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सम्पूर्ण पन्‍थ इसी साइज़के छगभग २७०० प्रृष्ठोका होगा । 
म्ल्य इसी दिलाचसे रहेगा, किन्तु अमीसे धाहक बनजामेसे क्ररमग ७) के देगा होगा | 
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मुकुन्ददास गुप्त एण्ड कम्पनी 
पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 
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सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला 


सस्ती पुस्तकों द्वाग स्वेसाधारणक्रो छाभ तभी पहुँच सकता हैं जब कि पुस्तकोके 
विषय बढ़िया ओर दाम बहुत माकूल हों । हमने ऐस कई प्रयत्न करने- 
वालोको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला 'हिन्दी-ससार में दिखायी न दी। एकाथ 
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जगहसे ऐसी कोशिश हा रही है, पर 


हम दावेके साथ 


कह सकते है कि आप हमारी पुस्तकोको लीजिए, उनकी दीधकायाकों देखिए 


ओर साथ ही उनका दाम भी मिलाहए तो 


आप देखेंगे की 

आप देखेंगे कि 
इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तके बहुत ही कम है । पर 
कमी है 








स्थायी ग्राहकोंकी, 
पर्याप्त ग्राहक मिक्षते ही, हम इतन ही नहा 
१००० पृष्ठ ९) रु० में 


देनेकी व्यवस्था कर सकत ह । 
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स० सा०्पुस्तकमाला कार्यात्तथ ! शितिलिन्सक प्रस, रामधाट ; 
बनाश्स सी । बरस सिशी । 


प्रकाशकीय निवेदन 


सहृदय आहकगण, 

कई अनिवायें अड़चनोके आ पड़नेके कारण इस वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकांडफे 
प्रकाशनमे अन्यधिक विलम्ध हो गया । हम जैसा कि बालकाणडके अपने निवेदनमें लिख छुक हैं 
कि तोन-तीन महीनेके अन्तरसे एक-एक कांड प्रकाशित करेंगे, वैंसा न कर सके | इसके लिए 
हम आपसे क्षमाप्रार्थी हैं। अब भविष्यमें इस बिलस्बकी पूर्ति हम विशेष शीघ्रता कर कर देना 
चाहते हैं | आये किप्किन्धा तथा सुन्द्र दो कांड हम आपको ज्येप्ठ मासमें देनेका प्रयत्न कर 
रहे हैं | इतना हो जानेसे ही पिछले विलम्बकी पूर्ति हो जायगी । भाप लोगोंने जिस उत्सुकतापूर्ण 
पैयेके साथ इसको इसने दिनोंतक प्रतीक्षा की हे, बह स्तुत्य है। हम इसके लिए आपके 
बड़े कृतश है । 

आंपसे हमारा एक विशेष निवेदन है। जैसा कि हम बालकांडके अपने निवेदनमें कह चुोे हें, 
हम सभो धामिक पुस्तक महाभारत, पुराण, उपनिषद आदि इसी रूपमें--ऊपर सूल तथा नीचे 
उसका हिन्दी अनुवाद देकर--सस्ती-से-सस्ती निकालना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त संय्यामें 
प्राहकोंकी आवश्यकता है | जब तक पर्याप्त ग्राहक हमारी इस मालाके न हो जाय॑ँगे, हम ये पुस्तक 
सस्ती तथा जल्दी न निकाल सकेंगे | इसलिए आप सभी स्सज्जनोंसे प्रार्थना है कि आप लोग 
अधिक नहां केवल दो-दो भ्राहक ही बनाकर हमारी सहायता करें | आपलोगोंके इतना कर देनेसे हो 
हम पुस्तक खूब जल्दी-जल्दी प्रकाशित कर सर्कंगे । 

इस बार श्रीतोताकृष्णजी गैरोला तथा श्रीमधुराघ्रसादजी खरेने हमारे बहुतसे झ्राहक बनाये 

है, इसके लिए हम उनके विशेष कतझ हैं । भापही जैसे दो-चार उद्योगी मित्रोंने भी हमारे ग्राहक 
बनाये हैं, उनको भी धन्यधाद देना हम अपना कर्तव्य समभते हैं | इन लोगोंकी नामावली अगले 
कांडमे प्रकाशित की जायगी । 


आपका विनयावनत-- 
प्रकाशक 


स्थायी ग्राहकोंकी आवश्यकता 


है, इसालेए कि दुकानदार, छोटे-बड़े, प्रसिद्धझ-प्रप्रसिद्ध प्रायः सभी हमसे अधिक- 
से-अधिक कमीशन चाहते हैं । साधारण कपीशनपर बेचनेकों तेयार नहीं हैं। इसलिए आपसे 
निवदन है कि आप इस मालाके स्थायी ग्राहक अवश्य बनें ! 

हमारी मालाकी प्रत्येक पुस्तकका पूल्य एक रुपयेमें साधारण साइज़के ५१२ पृष्न- 
के हिसाबसे होता है। स्थायी ग्राहकोंको तो वह लगभग ७०० पृष्ठके पड़ जाता है | 


++इं-स्तिसामालाई लनआा८--. |ै+ 
इस पुस्तक-मालाके ग्राहक बननेके नियम 


१-एक रुपया प्रवेश शुल्क देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राहक बन सकते हैं । यह शुल्क 
लोटाया नहीं जाता । 

२-स्थायी ग्राहककों मालाकी प्रत्येक पृस्तककी एक-एक प्रति पोने मृल्यम मिलती है । 

३-मालाकी प्रत्येक पुस्तक लेने, न लेनका अधिकार ग्राहकोंकी होगा । इसमें हमारा किसी 
तरहका बन्धन नहीं है । 

४-पुस्तकके प्रकाशेत होनेपर उसके मूल्य विषय आदिकी सूचना ग्राहकोंकों दे दी 
जायगी ओर उसके १५ दिन बाद पुस्तक वी० पी० से भेज दी जायगी । 

«५-जिन छोगोंकों पुस्तक न लेनी हो, वे सचनापत्र पाते हो उत्तर दें, निमर्म वी० पो० 
न भेजी जाय । वी० पी० ढोटानेसे उनके नाप ग्रहक-अणीसे पृथक कर दिये जायेंगे । यदि 
वे पनः नाम छिखना चाहेंगे, तो वी० पी० खचे देकर लिखा सकेंगे । 

नोट-ग्रारर्कोंको चाहिए कि सूचनापत्रका उत्तर, चाहे पुस्तक मेंगानी हो अथवा न मैंगानी 
हो, अवश्य दे दिया करें ओर प्रत्येक पत्रम अपना ग्राहक नंबर अवद्य लिखा करें । 


॥ श्री; ॥ 


श्रीमद्दाल्मीकीय रामायण 


अरणयकारडम 


- क्र :*: ६#€*-- 
प्रथमः सगेः १ 


प्रविश्य तु महारण्य दृग्टकारणयम/त्मवान । रामो ददश दुर्धपस्तापसाभ्रपममणदलम || 

कुशची रपरित्तिप ब्राहम्या लक्ष्म्या समावतम्‌। यथा प्रदी्त दुदेश गगने सूयमण्डलम्‌ ॥ २ 0 
शरण्य॑ सवभूतानां सुमंम्ष्ठाजिरं सदा। मगेबहुभिराकीण पक्षिसंघः समाहतम ॥ ३ ॥ 
पूजित चोपनत्तं च नित्यमप्सरमां गण! । विशालेरमरिशरणों: खग्भागडेरजिन: कुशेः ॥ ४ ॥ 
समिद्धिस्तीषकफलश! फलमलेश्व शोमितम्‌ । भारणयेश्र महावक्षें। पुएंयः स्वादूफलेबतम्‌ ॥ ५ ॥ 
बलिहोमानितं पुयय ब्रह्मघोपनिनादितम । पुष्पेथ्ान्यः परिक्षिप्त पत्चिन्या च सपन्नया ॥ ६ ॥ 
फलमूलाशनेदान्तेश्री रक्ृष्णाजिनास्वरे: । सूयवेखानराभश्च पुराणमृनिभियुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋषिके बतलाये मागंसे शत्रुश्रोक्रे द्वारा अजेय ओर जितेन्द्रिय रामचन्द्रने महारण्य द्राड- 
कारण्यम प्रवेश किया ओर वहां उन्हांने तपस्वियांके आश्रम देखे ॥ १॥ उन आश्रमेंम कुश ओर 
वलकल वस्त्र फेले हुए थे, ब्राह्यी ' शामास वे प्रदीप्त हा रहें थे जिस प्रकार आकाशम सूरय- 
मण्डल प्रदीम हाता हे तथा दुःखसे देखा जाता है ॥ २॥ उन आश्रम सब प्राणियांका आश्रय 
मिलता है, उनके अंगने सदा स्वच्छ रहते हैं, अनेक पशु तथा पक्तियांका समूह वहां बना रहता 
है ॥ ३ ॥ प्रतिदिन अप्सराय वहां श्राकर नाचती हैं ओर उन आश्रमांकी पूजा करती है, उन 
आपभ्रमोर्मं बडी-बडी यशशालाय बनी हैँ, वहां यज्षपात्र स्रवा रखे हुए हैं, सुगचर्म शोर 
कुश भी हैं॥७॥ लकडियां, जलसे भरे घड़े, फलफूल वहां रखे रहते हे । मीठे फलवाले 
बड़े-बड़े जड़ली वृद्ध उन आश्रमोंकी शोभा बढ़ाते हैँ ॥ ५॥ उन श्राश्रमोंम सदा बलि ओर दाम 
इुआ करते हैं, पवित्र वेदध्वनि हाती रहती है, अनेक प्रकारके वहां पुष्प हैँ तथा कमलयुक्त तालाब 
हैं ॥.६॥ उन आश्रमेंमे सुर्थं ओर अप्निके समान दोपतिशालो पुराने मुनि रद्दते हैं, वे फलसूल खाते 


वाल्मीकीय- रामायण हे 


पुरयेश्व नियताहार! शोभित॑ परमर्षिभिः । तदब्रह्ममवनप्रख्ये ब्रह्मघोषनिनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्रह्मविद्धिम्ह/भागेत्रहमणे रुपशोमित्म॒ ।वह॒दष्ठा राघवः श्रीमांस्तापसाभ्रममरडलम्‌ ॥ € ॥ 
»0यगष्छन्महातेजा दिज्यं कृत्दा मह्द्धुनु। । दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रापं दष्ठा महर्षयः ॥१०)॥ 
अभिजम्मुस्तदा प्रीता बेदेहीं च यशस्विनीम्‌ । ते तु सोममियोद्यन्त दृष्ठी वे धर्मचारिण म्‌ ॥११॥ 
लक्ष्मण चेव दष्ठा तु बंदेहीं च यशस्विनीम । मड़लानि प्रयुज्जाना: पत्यग्रहणन्दृद्बता; ॥ १२७ 
रूपसंदनन लक्ष्मी सोकुमार्य सुवेषताम्‌ | ददशुविस्मिताकारा रामस्थ वनवासिनः ॥११॥ 
बेदेहीं लक्ष्मणं राम॑ नत्रेरनिमिषेरिव | आश्रयेभूतान्ददशु। सर्वे ते वनवासिन! ॥१४॥ 
अन्ेन हि महाभागा सवंभूतहिते रता; ! अतिथि परशंशालायां राघवं संन्यवेशयन्‌ ॥१५॥ 
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमा: । भ्राजहुस्ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिण॒ः ॥१६॥ 
पड़लानि प्रयुड्जाना म॒दा परमया य॒ताः । मल पुष्प॑ फल सबमाश्रम॑ च महात्मन! ॥१७॥ 
निवेदयित्वा धर्ज्ञ/स्ते तु प्राउ्जलयोउब्चबन्‌ । धमपालो जनस्यारय शरणयश्च मह।यशाः॥१८॥ 
पूजनीयश्र मान्यश्र राजा दरडघरो गुरु; । ३न्द्रस्येव चतुर्भागः प्रजा रक्तति राघव ॥१९॥ 
राजा तस्मादरान्भोगान्रस्यान्टुड्रे नस्स्कृत!)। ते दयं भवता रफक्ष्या भवद्धिषयवासिन! । 

नगर स्यो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेशर: ॥२०॥ 


हैं, बरकल बह शोर कृष्ण सगचर्म धारण करते हैं, वे जितेन्द्रिय हैं ॥ ७ ॥ नियमित आहार करने- 
वाले पवित्र परमर्पियेंसे वे आश्रम सुशाभित हैं, वहां वेदध्चनि होती रहती है श्रतएव वह 
थ्रा भ्रम-मएडल ब्रह्मलाकके समान मालम पठता हैं ॥ ८॥ ब्रह्मवेत्ता महाभाग्यवान ब्राह्मणांसे 
वे आश्रम शाभित रहते हैं। उस आरध्रम- मसडलका देखकर, ॥ & ॥ अपने विशाल धनषकेा उतार 
वर, महाटे जस्वी श्रीमान रामचन्द्र वहां गये। रामचन्द्रका देखकर दिव्य शानसम्पन्न महषि 
भी ॥ १० ॥ उनके तथा यशस्विनी ज़ानकीके पास गये। अन्ठमाके समान उदित धर्मोत्मा राम, 
॥ ११५ ॥ लक्मण तथा यशस्विनी स्ोताका देखकर उन महफियांने उनकी मड़ल कामना को 
तथा दृढबत महर्षि उन्हें आश्रममे लेझाये ॥ १९ ॥ चनवासों रामचन्द्रका सडोल शरीर, सुन्द्रता 
सुकुमारता तथा सुवेधता देखकर वे विस्मित हुए ॥ १३॥ वनवासी ऋषि तथा पशुपतक्ती आदि 
भी अनिमिष नेत्रेंस राम, लच्मगा ओर जानकोकेा देखकर नितानत चिस्मित हुए, विस्मयफा 
कारण इनका सैन्दय, साकमाय आदिके विरुद्ध वनमें भ्रमण करना था ॥ १७॥ सब प्राणियों 
के हित करनेवाले इन मद्दाभाग ऋषियेने रामचन्द्रकाो ले जाकर परण्ंशालामे ठद्दराया ॥ १५ ॥ 
अग्निके समान तेजस्वी धर्मात्मा उन ऋषियोंने विधिपू्वक रामचन्द्रका सत्कार किया ओर उनके 
लिये वे जल ले आय ॥ १६ ॥ अत्यन्त प्रसन्न हेकर ऋषियोंने इन्हे आशीवांद दिया तथा घूल पुष्प 
फल तथा समस्त आश्रम उन्हें अपित किये ॥१७॥ तदनन्तर व धमंश मुनि हाथ जाड़कर बेले--आप 
धर्मके पालक हैं. आप बड़े यशस्वी हैँ ओर हम लोागोंक रक्तक हैं ॥ १८ ॥ राजा पालन करने 
बाला है, अतपव श्रेष्ठ है शोर वह मान्य तथा पूजनीय है। राजा इन्द्रका चैथा भाग है ओर 
वह प्रजाकी रक्ता करनेवाला है ॥ १६॥ इसी कारण राजा श्रेष्ठ भागांका भागता है, सब लोग 
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न्यस्तदण्डा बय राजज्जितक्रोधा जितेन्द्रिया:। रक्तणीयास्त्वया शखद्रभभूतास्तपोधना! ॥२१॥ 

एवमुक्त्वा फलेमूले: पृष्परन्येश्र राघवम्‌ । वन्येश्र विविधादारे! सलक्ष्मणमपूजयन्‌ ॥२२॥ 

तथान्ये तापसाः सिद्धा राम वेश्वानरोपमा। । न्‍्यायवृत्ता यथान्यायं तपेयामासुरीखरमस ॥२शे॥। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्रणयकाणडे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 
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द्वितीय! सगेः २ 
कृतातिथ्यो पथ रापस्तु सूयस्योदयने प्रति | आमन्त्य स मुनीन्सवान्वनमेवान्बगाहत ॥ १ ॥ 
नानामगगणाकीशमक्तशादूलमेवितम्‌ू॒  । ध्वस्तवृत्षलतागुल्म॑ दुदशमलिलाशयम्‌॥ २ ॥ 
निष्कूजमानशकुनि मिलिकागणनादितम्‌ । लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं ददश ह॥ ३ ॥ 
सीतया सह काकुत्स्थस्तस्पिन्धोरमगायुते । ददश्श गिरिशद्धार्भ पुरुषाद महास्वनम्‌ ॥ ४॥ 
गभीराक्तं महावक्र॑ विकेटे विकटोदरम्‌ । बीमत्सं विषम दीरथे बिकृतं घोरदर्शनम्त ॥ ५ ॥ 


उसे नमस्कार करने है । हमलाग आपके राज्यमें रहते है, इस कारण आपके हमारी रक्षा करनी 
चांहिये, आप नगरमे रहे या बनमें, हमलागोंके गे आपही राजा हैं ॥ २०॥ रॉजन, हमलोगोंने 
कोघके। जीतलिया है, दएड देना भी छोड दिया है, हमलोगोंने इन्द्रियांका अपने शअ्रध्चीन कर 
लियाहे | हम तपस्वीलाग बालफके समान हैं, अतएव आपके हमारी रक्ता करनी चाहिये ॥ २१॥ 
इस प्रकार कहकर उन तपस्ियेंने फल, घूल, पुष्प तथा बनमें उत्पन्न हानेवाल अन्य अनेक प्रकार 
के आहारांसे रामचन्द्र ओर लक्ष्मणका सनन्‍्त॒ुष्ठ किया ॥ २९॥ अन्य सडूल्पसिद्ध तपस्ियों- 
ने जा अ्र्नमिकत समान उज्ज्वल थे तथा जिनका धर्मय चरित्र था, उन ल्ागोंने विधिपुवंक 
रामचन्द्रका प्रसन्न किया ॥ २३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायगक अरण्यकाण्डका पहला सर्ग समाप्त ॥ १ ॥ 
“ % फेम: #४<९-- 

इस प्रकार अतिथि-सत्कार पाकर रामचन्द्र सूर्याद्य हानेपर सब ऋषियोंसे श्राज्ञा लेकर 
वनमे आगे चले ॥ १॥ अनेक पशु उस चने रहत थे, राछु आर बाघ उस वनम॑ निवास करते 
थे, वहाँके दृच्त, लताएँ ओर गुल्म नश्टश्रष्ट हो गए थे। वहाँक़े जलाशय देखने लायक न थे, वहाँ 
पत्ती नहों बोलने थे, केनल मिल्लोका शब्द सुनायी पडता था, रामचन्द्रने लक्मणके साथ पसा 
एक वनका मध्य देखा ॥ २॥३॥ भयानक पशुओंक्े निवाल-स्थान उस वनमे रामचन्द्रने 
सीताके साथ परवंतशिल्लरके समान ऊँचा सयानक शब्द करनेवाला मनुष्यभक्तो एपक्कल राक्षस 
देखा ॥ ४ ॥ उसकी आँख गहरी थीं, मुँह बड़ा था, शरीर लम्बाबोड़ा था, पेट बहुत बड़ा था, बह 
बहुत द्वी कुरूप था, उसके शरीरका कोई स्थान बहुत ही ऊँचा ओ्रोर कोई स्थान बहुत ही नीचा 
था, घह बहुत मोटा था, उसके शरीरमे अनेक विकार थे ओर वह देखनेमे अ्रत्यन्त मयानक 
था॥५॥ चर्बी ओर रुघिर लिपटा हुआ व्याप्रचर्म धारण किए हुए था, वह मुँद बाये दृए था, 
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वसान चरम बेयाप्र वसाद्र रुधिरोक्षितम्‌ | जासन सर्वभूतानां व्यादितास्थमिवान्तकम ॥ ६ ॥ 
त्रीन्सिहांशतुरों व्याप्रान्दों हको एपतान्दश । सविषाणंं वसादिग्धं गजस्य च शिरो महत्‌ ॥ ७॥ 
अवसज्याउयसे शूले विनदन्त महास्वनम | सरामलक्ष्मणं चेबसीतां दृष्टठा च मेथिलीम्‌॥ ८ ॥ 
अभ्यधावत्सुसंक्ुड/ पजा। काल इवान्तकः । स कृत्वा भेरव॑ नादं चालयनििव मेदिनीम ॥ ६ ॥ 
अड्डेनादाय वेदेहीमपक्रम्य तदाबबीत्‌ । युवां जटाचीरघरों सभारयों क्षीण जीवित, ॥१०॥ 
प्रावेशे दश्डकारण्य शरचापासिपाशिनों | कर्थ तापसयोवो च बासः प्रमदया सह ।।११॥ 
अधर्मचारिणों पापों को युवां मानिदूषको | अहं वनमिदं दुर्ग विराधो नाम राक्षस; ॥१२॥ 
चरामि सायुधो नित्यमषिभांसानि भक्षयन । इयं नारी वरारोहा मस भार्या भविष्यति ॥१३॥ 
युवयों; पापयोश्राह पास्यामि रुधिरं मधे । तस्येव॑ झबतो दुर्श विराधस्य दुरात्यन! ॥१४॥ 
श्र॒तवा सगवित वाक्य संश्रान्ता जनकात्मजा । सीता परवेपितोद्धिगात्मवाते कदली यथा ॥१५॥ 
तां दृष्ठा राधवः सीतां विराधाडुःगतां शुभाम्‌ । अत्रवीलक्ष्मएं वाक्य मुखेन परिशुष्यता ॥१ $॥ 
पश्य सोम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसभवम्‌ । मम भायों शुभाचारां बिराधाड़ेः प्रवेशिताम ॥ १७॥ 
अ्रत्यन्तसुखसंह॒द्धां राजपुत्नी यशस्विनीम । यदभिप्रेतमस्मासु प्रियं बरबत च यत्‌ ॥१८॥ 
कैकेय्यास्तु सुसंहत्त॑ प्लिप्रम्रेव लक्ष्मण ! या न तृष्यति राज्येन पृत्रार्थ दीवंद शिनी ॥१६॥ 


उससे सब प्रणी डरते थे माने वह यमराज हा ॥ ६॥ तान सिद्द, चार बाघ, दे भेड़िये, दस 
दिरन ओर दाँतवाला चर्बायुक्त हाथीका बड़ा सिर लेहकी छुड़मे गांध कर बड़े भयानक 
खरसे वह गज्जन कर रद्दा था | वह राम, लद्मण ओर सीताकेा देखकर ॥ ७ ॥८॥ भयानक गजेन 
करके पृथिधीके! कपाता हुआ क्रोधपूवक उनकी ओर देड़ा, जिस प्रकार श्रन्तक काल प्रजाक्ी 
ओर दे।ड़ता है ॥ &॥ सीताके गोदमें उठाकर बद्द दुर चला गया ओर बेला--तुम देने जदा 
शोर वल्कल वस््र धारण करके स््रीके साथ यहाँ हा, श्रतणव तुम लागंके जीवनकी श्राशा नहों 
है ॥ १०॥ धनुष, वाण ओर तलवार लेकर तुम लाग दरडकारणयमें आये हे। ? तुम तपस्वियों 
का सत्रीके साथ यहाँ रहना केसे सम्भव दा सकता है ? ॥ ११॥ मुनियांका बदनाम फरनेवाले तुम 
देने पापी कैन है। ? में विराघ नामका रास हूँ ॥ १९॥ अख्-शम्त्र लंकर इस बीहड़ वनमें 
में श्रमण करता हैँ ओर मुनियेंका मांस खाता हूँ । यह सुन्दरी ख्री (सीता) मेरी स्त्री हागी ॥१३॥ 
और तुम दोनों पापियांका रक्त में युद्ध पीऊँगा | इस प्रकारकी दुरात्मा विराधकी बुरी ओर 
गर्च॑युक्त बातें सुनकर सीता घबड़ा गयीं ओर वे कॉपने लगीं, जिस प्रकार दृवामें कली कॉपती 
है॥ १७॥ १५ ॥ सुन्दरी सीताकेा विराधके पंजेमें फंसी देखकर रामचन्द्र लक््मणसे बेले, उस 
समय उनका मुँह सूख रहा था॥ १६॥ सैम्य, देखा, राजा जनककी कन्या ओर मेरी स्त्री 
सदाचारिणी सीता विराधके पंजेम॑ भ्रा गयो है ॥ १७ ॥ यह यशख्वत्री राजपुत्री हे ओर बड़े सुख- 
से पाली-पोसी गयी है। हम लोगेंके विषयमे केकयी जे चाहती थी, उसे जो प्रिय था श्रोर 
जिसके लिये उसने वर मांगा था, वद्द आजही--शीघ्रही घट गया | अतएव परिणाम सोचनेवाली 
केकयी अपने पुत्रकी राज्यप्राप्तिसे द्वी सम्तुष्ट न दुई॥ १८॥ १७६॥ में घद्दों सबका प्रिय था, फिर 
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ययाह सर्वभूतानां प्रियः प्रस्थापितों बनम्र्‌ | अद्येदार्नी सकामा सा या माता मध्यमा प्रम ॥ २०॥ 
परस्पर्शात्त॒वेदेशा न दुःखतरमस्ति में | पितुविनाशात्सोमित्रे स्वराज्यहरणात्तथा ॥२१॥ 
इति ब्रुवति काकुत्स्थे वाष्पशोकपरिष्लुतः | भन्रवीलक्ष्मणः कुद्धों रुद्धों नाग इव श्सन्‌ ॥२२॥ 
अनाथ इव भूतानां नाथस्त्व वासवोपमः । मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किपथे परितप्यस ॥२श॥। 
शरेण निहतस्याद्य मया क्ुद्धेन रक्षसः | विराधस्य गतासोहि मही पास्यति शो णितस्‌ ॥२४॥ 
राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो वभूव है । ते विराधे विमोक्ष्यामि वज्जी वज्ञभिवाचले ॥२५॥ 

मम भ्ृजबलवेगवेगितः पततु शरो5स्य भहान्महोरसि । 

व्यपनयतु तनोश्व जीवित पततु ततश्र महीं विघृणितः ॥२६॥ 


इत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येपरण्यकाण्डे छ्धितीय: खगेः ॥ २ ॥ 
--फ इन 4 ६६€६/--- 
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अथोबाच पुनवक्यं विराधः पूरयन्वन्म्‌ | पृच्छतों मम हि बूत॑ को युवां क्‍्य गमिष्यतः॥ ?॥ 
तमुवाच ततो रामो राक्षस ज्वलिताननम्‌ । पृच्छन्त घुमहातेजा इश््बाकुकुलमात्मनः ॥२॥ 
क्षत्रियों वत्तसंपन्नो विद्धि नो वनगोचरों | त्वांतु वेदितृमिच्छावः कस्त्वं चरस दृयड कान ३॥ 


भी उसने मुझे वचन भेजा, आज उस मध्यमा माता केकयी का मनोरथ सफल हुआ ॥ २० ॥ सीता- 
का स्पर्श दूसरे करे, इससे बढ़कर दूसरा दुःख नहीं है । यह दुःख पिताकी सृत्यु तथा स्वराज्य 
के दरणसे भी बढ़ कर है ॥ २१॥ रामचन्द्र के एसा कहनेपर क्रोध करके लक्ष्मण बोले । उस 
समय लक््मणकी ऑखे ऑसूसे भरी थीं, उनका चित्त शाकसे व्याप्त था, रोके हुए सांपके समान 
वे सांस ले रहे थे ॥ २२ ॥ काकुत्स्थ, आप सबसे स्वामी हैं, इन्द्रके समान बल हैं, आपके भृत्य 
मेरे रहते आप शअ्रनाथके समान क्यों विलाप कर रहे हैं ॥ २३ ॥ श्रभी क्रोध करके में इस रात्तस- 
के। वाणसे मारता हूँ ओर इसके मरनेपर इसका रुधिर पृथिवी पीवेगी ॥ २७॥ आपका राज्य 
चाहनेवाले भरतपर जो मेरा क्रोध हुआ था, वह क्रोध में आज विराधपर छोडेंगा, जिस प्रकार 
इन्द्र पवतांपर वज्न छोड़ते है ॥ २५ ॥ मेरे भुजबलके बेगसे वेग प्राप्त कर यह मेरा विशाल वाण 
इसकी चौड़ी छातीपर पड़े ओर इसके प्राणकाो शरीरसे निकाल ले तथा यह राक्षस घूमकर 
पृथिवीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 


आदिकाञ्य वाल्मीकोय रामायणके अरण्यकाण्डका दूसरा सर्ग समाप्त ॥ ३ ॥ 
-#फरे है €४€९-- 
समस्त भवनके गुंजाता हुआ विराध पुनः बेला--में पूछ रहा हूं, कहा तुम लेग कान हो 
ओर कहाँ जावागे ॥ १॥ पूछनेषाले उस राक्षसले तेजी रामचन्द्रने अपनेके। इच्चाकुकुलका 


वाल्मीकीय-रामायणोे ॒ 


तम॒वाच विराधस्तु राम! सनन्‍्यपराक्रमम््‌ । हन्त वश्ष्यामि ते राजजिबोध मम राघव ॥४॥ 
पुत्र: किल जबस्याह माता मम शतहंदा ! बिराध इति मामाहु: प्रृथिव्यां सबराक्षसा! ॥५॥ 
तपसा चामिमंप्राप्ता ब्रह्मगो हि प्रमादजा | शख्रेशावध्यता लोकेडच्छेद्याभेग्रचभेव च ॥६॥ 
उत्सज्य. प्रमदामेनामनपेक्षो यथागतम्‌ | ल्वर्माणों पलायेथां न वां जीवितमाददे ॥॥१॥ 
त॑ राम! प्रत्युवाचेरं कोपसंरक्तलोचनः | राक्त्म विकृृताकारं विराध पापचेतसम्‌ ॥८॥ 
चुद्र धिक्‍तां तु हीनाथ मत्युपन्त्रेपसे घवम्‌ । रणेप्राप्स्यसि संतिप्ठ न में जीवन्विमोह््यस ॥९॥ 
ततःसज्यं पनु।कृत्वा राम;सुनिशिताञ्णरान । सुशीघ्रममिसधाय राक्षस निजधान है !१०॥ 
तुपा ज्यागुणवता मप्तवाणान्ममोच ह। रुक्‍्मपुट्डान्महावेगान्सपर्णा निलतुल्थगाव्‌ ॥११॥ 
ते शरीरं विशापस्य भिक्तता बहिणवामसः । निपतुः शो शिता दिग्धा घरणयां पावकीपमा;॥ १२॥ 
स॒ विद्धो न्‍्यस्य वेदेहीं शुलम॒यम्य राक्षमः । अभ्यद्रवन्सुसंकुद्धस्तता राम॑ सलक्ष्मणाम ॥१३॥ 
स॒विनद्य प्रहानादे शुलं शक्रध्वज्ोपप्रम्‌ । प्रभृग्राशोभतव तदा व्यात्तानन इवान्तकः ॥१४॥ 
ञथ तो श्रातरों दीप शरवरष ववर्षतु।। विराधे राक्षसे तस्मिन्कालान्तकयमोंपमे ॥१५॥ 


बतलाया । उस राक्तसके मुंहसे आरागक्तरी लप्ट निकल रही थीं ॥ २॥ हम लाग क्षत्रिय हैं श्रोर 
अपने कुलके आचार पालन करनंबातले हैँ, इस समय वनमे आये हं | हम लाग तुमका जानना 
चाहते हैं, तुम कान हा जो इस दरागाड़क वनम रहते हा ॥ ३ ॥ खसत्यपराकम रामचन्द्र- 
से विराध इस प्रकार बाला--राजन , में तमल कहता है. तुम मुझे पहचाना ॥ ४॥ में जब नामक 
राध्षसका पुत्र हैं, मेरी माताका नाम शनहदा हैं, प्रथिवांम सब राक्षस मसुर्े विराध कहते हैँ 
अर्थात्‌ म॑ राक्षसांस प्रसिद्ध हूँ ॥५॥ तपस्याक दारा ब्रह्माकी प्रसन्नताल मेन यह वर पाया 
हैँ कि मे शल्लते न मारा जाऊं तथा शझख्त्रांस मेरा काइ अंग न काटा जा सके आर न भेदा 
जा सके ॥६॥ अतएव आशा छोड़कर इस स्वीका यहीं छोड़कर तुम लाग शीघ्रतापूवक 
यहांसे भाग जाओ, में तुम लागोंक प्राण न लंगा ॥ ७9॥ गामचन्द्रकी आंख क्रोपसे लाल 
है! गयों, वे उस कुरुप पापी विराघ नामक राच्लसे बेले ॥ ८ ॥ क्षुद्र, तुमका घिकार, तुम्हारा 
अभिप्राय नीच है, तुम अपनी मृत्यु ढंढ़ रह हा, ठहरा, अवश्यही यद्धम॑ तुम्हें मत्य मिलेगी, में 
तुम्हे जीता न छाइगा ॥ & ॥ तदनन्तर घनुपपर रांदा चढ़ाकर रामचन्द्रन तीख बाण चढ़ाय ओर 
उन्हान॑ उस राद्सलका मार डाला ॥ १० ॥ रामचरद्रत ज्या (चिल्ला) चढ़ बरनप्से सात वाण चलाये 
इन वाणोंका पिछिला हिस्सा सानेका था, ये बाण बड़ वगस चलनेवाले थे, गरुड़ और वायु 
के सम्रान वंगवान्‌ थे॥ ११५॥ अ्रप्निके समान उज्ज्वल ये सार मयूरपुच्छ धारण करनेवाले 
विरायक शरीरह्धा सेदकर पृश्वापर गिर पड़े, वे बाण रुधिरसे खने हुए थे ॥ १२॥ वाणों- 
से विश्रजानपर उस्र राक़सने चरेहाके छोड़ दिया आर शूल लेकर राम्त तथा लक्ष्मणक्री 
ओर क्रोध करके दोड़ा ॥ १३॥ भयानक गजेन करके तथा इन्द्रध्वजके समान शूल्र लेकर मुंह 
बाये यमराजके समान शाभने लगा ॥ १४ ॥ उस समय कालान्तकके समान उस विराध राक्षस- 
पर देने भाई दांप वाणांक्री वर्षा करने लगे ॥ १५॥ महाभयडूर उस राक्तसने हंसकर' 


9 अरसययकागयटम 


सप्रहस्य महारोद्रः रिथित्वाजग्भत राप्तसः | जम्भमाणस्पते बाणा; काया आ्िष्पेतुराशुगा: १६॥ 

स्पर्शात्त बरदानेन प्राणास्संरोध्य राक्षस | विराधः शूलमृद्रम्य राघवावभ्यधावत ||१७॥ 

तच्छूल वज़संकाशं गगने ज्वलनोपमम । द्वाभ्यां शराभ्थां चच्छेद राम: शख्रभतां वर: १८) 

तद्रामविशिखेश्लित शूल तस्यापतद्भुवि | पप्ाताशनिना चिह्न मेरोरिव शिलातलम ॥१६॥ 

तो खड़ी ज्षिप्रमुथम्य कृष्णुसर्पाविवोद्यतों । तृशयापंततुस्तस्य तदा प्रहरतां बलातू ॥२०॥ 

स वध्यमानः सुम्श भ्रजाभ्यां परिगह्य तो। अप्रकम्प्यो नरव्याघ्रा रोद्र। प्रस्थातुमेच्छत॥ २ १॥ 

तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणुमत्रदीत्‌ | वहस्वयमले तावत्पथानेन तु राप्षसः ॥२३॥ 

यथा चच्छति सोमित्र तथा वहतु राक्षमः | अयमेव हि नः पन्‍्था येन याति निशाचर:॥ + ३॥। 

स॒ तु स्ववलवीरयेण मम्तस्क्ति्प निशाचर; । बालाबविबव स्कन्धगतों चकारातिबलोद्धतः ॥२४॥ 

तावाराप्य ततः स्कन्घे राघवो रजनीचरः । विराधों विनदन्धोरं जगमाभिमुखों बनम्‌ ॥२५॥ 

वने महामेघनिर्भ प्रविष्ठो द्र॒मेमंहद्धिविविध्रुपेतमू । 
च्क बह ४ + रण कफ हे 
नानाविधें) पक्षिकुलविचित्रं शिवायुत व्यालमगेविकीण स्‌ ॥ २६३ ॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायण चात्माकीय आदिकाव्य:रण्यकाणएड तृतीयः सगगः ॥ ३ ॥ 
“ # क्र #:&<€-- 
जभोंई ली. जभाँई लतेही उसके शरीरस वे शीघ्र चलनेवाल वाण निकल आय ॥ १६॥ वरदान 
के प्रभावसे उसने प्राणवायुका राकालिया और शूल लेकर गामचन्ह तथा लकष्मणकी ओर 
देा।डा ॥ १७ ॥ वज़के समान प्रदीक्त कर आकाशम अश्विकरे समान चमकनेबाजल उसके शलकेा अ्रष्ठ 
श्प्रधारी रामचन्द्रन दा वाणांस काट दिया ॥ १८॥ रामचन्द्रक वाणसे कटकर उसका शल प्रथिवी- 
पर गिर पड़ा, मानां वज्ञस कटकर मेरुका काई टुकड़ा गिराहा ॥ १६॥ तब वे दोनों युद्धके 
लिय डद्यत राम और लच्मण रूष्ण सपंके समान दे तलवार लेकर शीघ्रही उसके पास झा गये 
अर बलपूवंक उन लागांने उसपर प्रहार किया ॥ २० ॥ इनके द्वारा अत्यन्त पीड़ित हानेपर भी 
विचलित न हान योग्य इन नरश्रेष्ठोका दानां हाथासे पक कर उस भयानक राक़सने चलने 
की इच्छा की ॥२५॥ उसका शअभिपष्राय जानकर रामने लद्मणस कहा-यह राक्तल हम 
लागोंका इस रास्तेसे ले चले ॥ २९॥ लद्मण, जसा यह चाहता है बसे ही यह हम लागेंकीा ले 
चले, हम लागांका भी यही माग है, जिस भागेसे यह राक्षस जा रहा है ॥ २३॥ अतिबली होनेके 
कारण उद्धत उस राक्तसने श्रपने बल ओर पराक्रमसे बालकेऊे समान राम और लक्ष्मएके 
फंधपर उठा लिया ॥ २७ # उन दानेंकेा कन्धेपर रखकर वह विराध राक्तस घोर गज़़न करता 
हुआ वनकी शोर चला ॥ २५॥ उस वनम बड़-बड़े भ्रनक प्रकारके वृक्ष थे, श्रनेक प्रकारके 
पक्तियांके कारण वह वचन विचित्र हा गया था, उसमे सियारिन थां, वहां अनेक प्रकारके दृष्ठ 
जन्तु थे, उस मद्दामेघ्रके समान वनमे उस राक्षसने प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका तींसरा सगे समाप्त ॥ ३ ॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे प्र 


चतुर्थः सगे! ४ 


हियमाणो तु काकुत्स्थो दृष्ठा सीता रघूत्तमो ! उच्चेःस्वरेण चुक्रोश प्रणुक्ष सुमहाभ्ुजों ॥ १ ॥ 
एप दाशरथी राम: सत्यवाउ्ली लवाज्शुचिः । रक्षसा रोद्ररूपेण हियते सहलक्ष्मण।॥ २॥ 
माम्क्षा भक्षयिष्यन्ति शादलद्वीपिनस्तथा | मां हरोत्सज काकृत्त्थों नमस्ते राक्षमोत्तम ॥ ३ ॥ 
तस्यास्तद्रचन श्र॒त्वा वेदेशा रामलक्ष्मणों | वेगे प्रचक्रतुवीरों वधे तस्य दुरात्मनः॥ ४ ॥ 
तस्य रोद्रस्य सोमित्रि; सव्यं बाहूं बभह्ज है । रामस्तु दक्तिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः ॥ ५ ॥ 
स भग्नवाहुः संविम्ः पशाताशु विमूच्छितः । घरणयां मेघसकाशों वज्भिन्न इवाचलः ॥ ६ ॥ 
मुष्िभिवाहुमिः पद्चिः सुदयन्तों तु रात्तसम्‌ ! उद्यम्योद्रम्य चाप्येन स्थण्टिले निष्पिपपतु: ॥७॥ 
स॒विद्धों पहुभिवाणि खड़ामभ्यां च परिक्षत; । निष्पिष्टो बहुधा भूमो न म्रमार स राक्षम: ॥ ८ ॥ 
ते प्रस्‍्ष्य राम: सुभ्शमवध्यमचलोपमम्‌ | भयेप्वभयदः श्रीमानिदयं॑ वचनमत्रवीत || ६ ॥ 
तपसा पुरुपव्याप्र राक्षमोप्ये न शक्‍यते | शख्रेण युथधि निर्जतं राक्षमं निखनावह ॥१०॥ 
कुष्जरस्येव रोद्रस्य राक्तमस्यास्य लक्ष्यणा । वने5म्मिन्समहच्तड थे खन्‍्यतां गोद्रबचसः ॥११., 
इत्युक्का लक्ष्यणं राम! प्दर: खन्यताधिति । तस्थों विराधमाक्रम्य कयठे पादेन वीयवान्‌ ५१०॥ 
तस्छूत्वा राघवेशोक्त राक्षमः प्रश्चितं बच; । इदं प्रावाच काकुत्स्थ विराधः पुरुपपभस ॥ १ ३॥ 


रघुश्रेष्ठ राम, लच्मरणाकेा राक्षस लिये जा रहा हैं यह दस्ककर सीता उन दानांका पकड़कर 
जारसे चिल्लाने लगीं ॥ १॥ सीताने कहा-- ये रामचन्द्र दशर्थक पुत्र, सत्यवादी, शालचान आर 
पवित्र है । भयानक राक्तस लच्मणके साथ उन्हें हर लिय जा गहा हैं ॥ ०॥ मुभ भालु खा लगें 
बाघ या चीते मुझे खा लग। एप राक्तसश्रए्रग, मुभ ल चला, राम- लक्ष्मणका छाड़ दा, में तुम्ह 
नमस्कार करती हूँ ॥ ५0 जानकीके वेस वचन सुनकर राम आर लच्मणने उस दरात्माके बच 
करनेम शीघ्रता की ॥ ४ ॥ लक्ष्मणन उस राक्तसका बायाँ हाथ तोड़ डाला आग रामचन्द्रन 
शीघ्रता पूर्वक उसका दाहिना हाथ तोड़ा ॥ ५॥ हाथके तोड़े जाने वह व्याकुल इआ ओर 
मंघ्रक समान वह राक्तस मूछित हाकर वज़्से ताड़ पर्वतके समान प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ 
मुक्कसे, हाथस तथा परांस उस राक्तसका मारते हुए उठा-उठ, कर राम ओर लद्मण ऊँची 
जमीनपर पांसन लगे ॥ 9॥ वह राक्षस अनक वाणंसे विधा हुआ था, तलवारंस काटां गया 
था ओर अनेक बार पृथिवीपर पटका गया था, फिर भी वद्द न मरा ॥ ॥ परवंतके समान वह 
राक्तस किसी प्रकार नहीं मरता है यह देखकर भयक समय अभय देनेवांल श्रीरामचन्द्रने 
लच्मणसे कह ॥ &॥ लच्मण, तपस्याके कारण यह राच्तस अ्रस्मोंके द्वारा यद्धमें जीता नहों 
जा सकता, इस कारण हदमलेाग इसे गाड़ द्‌॥ १०॥ भयानक हाथीके समरान भयदायी इस 
राक्षसके लिए इस वनम एक बहुत यड़ा गढ़ा खेोदा ॥ ११५॥ इस प्रकार गढ़ा खादनेके लिए 
लच्मणसे कहकर रामचन्द्र विराधका गला पेरसे दबाकर खड़े रहे॥ १२५॥ रामचन्द्रके ये 
बचन खुनकर विराध पुरुषश्रेष्ट रामचन्द्रसे विनयपूर्वक ऐसा बेला ॥ १३ ॥ पुरषसिद्द, इन्द्रके 


ह्‌ अरणयकाणटस 


हतो5ह पुरुषव्याप्र शक्रतुल्यवलेन वे । मया तु पूर्व त्व॑ मोहान्न ज्ञातः पुरुषषभ ॥१४॥ 
कोसल्या सुप्र जास्तात रामस्त्वं विदितो मया । वेदेही च मह।भागा लक्ष्मणश्व महायशाः ॥१५॥ 
अभिशापादह पघोरां प्रविष्टो राक्षमीं ततुम्‌ । तुम्बुरुनापगन्धवं। शप्तो वेश्रवणेन हि ॥१६॥ 
प्रसाद्यमानस्य मया सोउब्रवीन्यां महायशा। | यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥१७॥ 
तदा प्रकृतिमापन्नों भवान्स्वर्ग गमिष्यति | अनुपस्थीयमानो मां स क्रद्धों व्याजहार ह ॥१८।॥। 
इति वेश्रवशो राजा रम्भासक्तमवाच ह। तब प्रसादान्मृक्तो5हमभिशापात्सु दारुणात्‌॥ १<॥ 
भवन स्वे गमिष्यापि स्वस्ति वो5स्त परतप । इतो बसति धर्मात्मा शरभड़ृ; प्रतापवान्‌ |२०॥ 
अध्यपयोजने ता; महपिंः सूयसंन्रिमः । ते क्षिपममिगच्छ स्व सते श्रेयों 5इमिधास्यति ॥२१॥ 
भवट चार्पि मां राम निन्निप्य कुशली व्रज । रक्षसां गतसक्ष्यनामष घमः सनातनः ॥२२॥ 
अवट ये निधीयन्ते तेषां लोका! सनातना; । एवमक्तवा तु काकुत्स्थं विराघ। शरपी डित:॥२३॥ 
बभूव स्वगसंप्र।प्ती न्‍्यस्तदेहीों महावलः ।तत्कुत्वा राघवों वाक्य लक्ष्मण व्यादिदेश ह ४॥२४॥ 
कुञ्जर स्येव रोद्रस्य राज्मस्यास्य लक्ष्मगः । बने5स्मिन्सुपहाजख श्र! खन्‍्यतां रोद्रकर्मण!॥२५॥ 
इत्युक्तवा लक्ष्मणां राप: प्रदरः खन्‍्यतामिति । तस्थों विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीयेबान॥२६॥ 
ततः खनिन्रमादाय लक्ष्मणः श्वश्नमुत्तमम्‌ | अखनत्पाश्वतस्तस्थ विराधस्य महात्मनः ॥२७॥ 


समान पराक्रमचाले, आपने मेरा वध किया. मूखेतावश पहले में आपके न जान सका ॥ १४ ॥ 
तात, आपसे कीसल्या श्रे्रपुत्रक्की माता हुई है, में जान गया आप रामचन्द्र है, ये मद्दाभागा 
जानकी हैं ओर ये महायशस्वी लक्ष्मण हैं ॥ १५॥ शापके कारण मेंने यह राक्षसी शरीर पाथा 
है। में ठुम्बरू नामका गन्धवे हैँ और कुबेरने सुझे शाप दिया हैं ॥ १६॥ जब मेन उनको प्रसन्न 
किया तब यशखस्त्री कुबरने मुझसे कहा कि जब दशरथपुत्र रामचन्द्र रणमें तुम्हारा वध 
करेंगे ॥ १७॥ तब तुम अपने पहलेके स्वरूपका पाकर स्वगंम आओगे। समयपर उनकी 
सेवामें उपस्थित न हानेके कारण क्रोध करके उन्होंने मुझसे वैसा कहा था ॥ श८॥ रम्भा 
नामकी अप्सरामें में आसक्त था, इस कारण कुवेरने मुझे शाप दिया था। आज आपकी 
कृपास में उस भयानक शापले मुक्त हुआ ॥ १६॥ अब में अपने लेककेा जाता हूँ। परन्तप, 
झापका कल्यारा हा। इधर प्रतापी धर्मात्मा शरभड़ ऋषि रहते हैं ॥ २०॥ यहाँसे डंढ़ याजन 
पर उनका स्थान है, वे सूर्यके समान तेजस्वी हैं, शीघ्रही श्राप उन महर्पिके पास जाँय, वे आंप- 
का कल्याण करेंगे ॥ २१॥ गढ़ेमें मेरे शयीरका तेोपकर आप कुशलपूथक यहाँस जाएँ, क्योंकि 
मरनेपर राद्वसेंके लिए यही खनातन धर्म हे॥ २२॥ जा राक्षस गढ़ेम गाड़े जाते है, उन्हें 
श्रेष्ठ लाक प्राप्त हाने हैं । शरपीडित मद्दावली विराधने रामचन्द्रसे ऐसा कहकर ॥ २३ ॥ 
रात्तस शरीर छोड़कर स्वग प्राप्त किया । उसके वचन सुनकर रामचन्ट्रने लच्मणका श्राज्ञा 
दी ॥ २७४॥ भयानक हाथीके समान भयदायी राक्तसके लिए इस वबनम एक बड़ा गढ़ा 
खेोदेा ॥ २४५ ॥ लच्मणकेा गढ़ा खेदनेकी श्राज्ञा देकर रामचन्द्र विराधका गला पेरसे दबा- 
कर खड़े रहे ॥ २६॥ लच्मणने एक खनती लेकर मद्दात्मा विराधके बगलमे ही एक उत्तम गढ़ा 
२ 
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ते मुक्तकण्ठम्ृत्त्तिप्य शडुकर्ण महास्वनम । विराधे प्राक्षिपल्छुप्रे नदन्‍्ते भेरवस्वनम्‌ ॥२८॥ 
तमाहवे दारुणमाशुविक्रमो स्थिरावुभो संयति रामलक्ष्मणों । 
मुदान्वितों चिल्षिपतुभयावई नदन्‍्तमृत्क्षिप्य बलेन राक्तसम्‌ ॥ २६ ॥ 
अवध्यतां पेक्ष्य महासुरस्य तो शितेन शख्रेण तदा नरपभो । 
समथ्य चात्यर्थविशारदाबुभो बिले विराधस्य व्ध प्रचक्रतु।॥ ३० ॥ 
स्वयं विराधिन हि मृत्युमात्मनः प्रसद्य रामेश यथाथमीप्सित! 
निवेदितः काननचारिणा स्वयं न में दधः शख्रकृतों भवेदिति ॥ ३१ ॥ 
तदेव रामेग[ निशम्य भाषित कृता मरतिस्तस्थ विलप्रवेशने । 
बिल च तेनातिबलेन रक्तमा प्रवेश्यमानेन वन विनादितम ॥ ३२ ॥ 
प्रहष्टरूपा विव रामलक्ष्मणो विराधसृव्यों प्रदरे निपात्य तम्‌ । 
ननन्दतुर्वीतमयों महावन शिलामिरन्तदेधतश्व राक्षसम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
ततस्तु तौ काश्ननचित्रकाम॒की निहत्य रक्तः परिशद्य मेथिलीम । 
विजदतुस्तों मुदितों मद्ावने दिवि स्थितों चन्द्रदिव्ाकराविव ॥ ३४ ॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मोकीय आदिकाव्येडररयकायडे चतुर्थ: खगं; ॥ ४ ॥ 
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स्तेदा ॥ २७॥ गढ़ेम गाड़नके लिए रामचन्द्रन उसका गला छोड़ दिया, शंकुके समान 
उसके कान कठार थे, भयानक शब्द करत हुये उस राक्तसका उनलागेने गढ़म डाल दिया ॥२८॥ 
शीघ्रता करनेवाले तेथा रणम स्थिर दाना राम आर लच्मणन प्रसन्चनतापृ्षक युद्धमें भयानक ओर 
भयानक शब्द करनेवाले उस राक्तसकेा उठाकर गढ़मे फकदिया ॥ २६॥ नरश्रेष्ट राम श्रोर लक्ष्मणने 
जब देखा कि यह तीख वाणंस नहीं मरणा, तब निताललत निपुण वे दाने भाइयांने चर प्रयललले 
गढ़ा खेादकर उसमे उसे डाल दिया ॥ ३० ॥ खय॑ विराध भी काननचारों रामचन्द्रक हाथो अपनी 
स॒त्यु चाहता था, पर उसने रामचन्द्रसे यह यथाथ बाव कद्ददोी थी कि शख्त्रोंक द्वार। मेरी सत्य न 
होगी ॥ ३१५ ॥ उसकी यह बात सुनकर ही रामचन्द्रनें उसे गढ़म डालनेका विचार निश्चित 
किया था, रामचन्द्रने बडा वल लगाकर उस राक्तसके गढ़म ढकेला, उस समय उसने समस्त वन 

| गुंजा दिया ॥ ३२॥ उस विराध्रका प्रथित्रीम गढ़म डालकर राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए, 
उन लागांका भय जाता रहा। उस गढ़ेदा उन लागांन पत्थरांस पाट दिया ॥ ३३ ॥ वे दोनों 
सानक काम किय हुए धनन्‍प धारण किये राक्षसका मारकर जानकीकीा लेकर उस महाधनमे 
प्रसन्नतापूर्वक यिचरण करने लगे, जिस प्रकार श्राकाशमे चन्द्रमा ओर सूर्य विचरण करते हैं ॥३४॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका चौथा सर्ग समाप्त ॥४॥ 
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हत्वा तु ते भीमबलं विराध॑ राक्तस्ं बने । ततः सीता परिष्वज्य समाखास्य च दीयेवान॥ १ ॥ 
अब्नवीद्श्रातरें रामो लक्ष्मणं दीप्रतेजसम्‌ | कष्ट वनमिदं दुर्ग न च स्मो वनगोचरा। ॥ २॥ 
अभिगच्छामहे शीघ्र शरभड्”रं तपोधनम्‌ । आश्रम शरमड्रस्य राघवो5भमिज्गाम ह ॥३॥ 
तस्य देवप्रभावस्य तपसा भवितात्मनः | समीपे शरभड्भनस्य ददशे महदद्भुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
विध्राजमान॑ वपुषा सूर्यवेखानरपभम्‌ | रथप्रवरमारूठमाकाशे. विबुधानुगम ॥ ५ ॥ 
शसंस्पृशन्ते वसुधां ददश विब्ुधेश्वरम । संप्रभाभरणं देव विरजोम्बरधारिणम ॥ ६ ॥ 
तद्ियिरेव बहुमिः पूज्यमान महात्मभिः। हरितर्वाजिभियुक्तपन्तरिक्षगत॑ रथम्‌ ॥ ७ ॥ 
ददर्शाद्रतस्तस्य तसरुणादित्यमंनिभम्‌ | पायइराश्रप्नप्रख्यं चन्द्रएण्डलसंनिभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपअ्यद्रिमले छत्रं चित्रमास्योपशोमितम्‌ | चामरव्यजने चाग्रये रुक्मदयढ महाधने ॥ ६ ॥ 
गृहीते बरनारीभ्यां धूयमाने वे मूवरनि | गन्ध्वामरसिद्धाथ वहवः परमषेय; ॥ १० ॥ 
अन्तरिक्षगत देव गीमिरग्रयामिरडयन । मह संभापमाणे तु शरभ्गेल बामवे ॥ ११॥ 
दष्ठा शतक्रतुं तत्र रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | रामोड्थ रथमृदिश्य श्रातदशेयताडु तम्‌॥ १२ ॥ 
अचिष्मन्त श्रिया जुष्टपदस॒त पश्य लक्ष्मण ! प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षगत रथम ॥ १३ ॥ 

महाबली विराध राध्षसका वनपें मारकर पराक्रमी रामचन्द्रने सीताका आलिह्नन 
किया ओर विराधके भयसे भयभीत सीताका भय दूर किया ॥ १॥ रामचन्द्र तेजखी भाई 
लक्ष्मण बेले--यद्द वन बड़ा दुखदायी आर भयानक है, चलने याग्य नहीं हैं, हम लेगेंने इसके 
पहले ऐसा बन देखाभी नहों है ॥ २॥ अब हमलेाग यहांसे शोघप्र तपसी शरमभंगके यहां चले । 
अननन्‍्तर रामचन्द्र शरभंगके आश्रमम गये ॥ ३॥ देवताके समान प्रभाववाल तथा तपस्याके 
द्वारा ब्रह्मसातक्तात्कार-प्राप्त शरभंगक यहां रामचन्द्रने अ द्वरूत वृतान्त देखा ॥ ४॥ शरीस्की 
कान्तिसे आकाशमे शाभित है| रहे है, सूय ओर अश्निक्र समान तेजस्वी हैं, देवगण उनके श्रज॒यायी 
है, ऐसे देवराज़ श्रेष्ठ रथपर बैठे हैं, वह रथ पृथिवीका नहीं छूता, उनके गहने बड़ेह्दी दीप्तमान हैं 
शोर कभी मैले न हानेवाले वस्त्र उन्हांने धारण किये हैं ॥४॥६॥ ओर उन्होंके समान 
मद्दात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। उनके रथम हर घोड़ जुते हुए थे, वह प्रथिवीसे ऊपर 
आकाशम ही था, वह चन्द्रमाके समान गाला था, श्वतमेघक खम्रान उसका रंग था ओर श्रौढ़ 
सूर्य के समान दीप्तमान था। रामचन्द्रने अपनसे थाड़ी दुरपर ऐसा रथ देखा ॥ ७॥ ८॥ उन्होंने 
श्वेतछुत्र देखा, जिसमे सेानेके फूल आर मालाएँ बनी हुई थीं, दामो सानक दरणडेवाले श्रेष्ठ 
चामर और पंखे दे देवाहुनाएँ लिये हुई हें ओर इन्द्रपर छुरा रही हैं। इन्द्र शरभंगक्े साथ 
बातें कर रहे हैं ओर गन्धर्व, देवता, सि३ तथा अनेक ऋषि आफकाशमें स्थित उन इन्द्रकी श्रेष्ठ 
वाणियांसे स्तुति कर रहे हैं॥ &॥ १० ॥ ११॥ घवहां शरभंगके शआश्रममे इन्द्रको देखकर रामने 
लक्मरासे कहा ओर रथकेा लच्यकर के उसकी विचित्रता उन्होंने लच्मणके द्खायों ॥१२॥ 
लब्मण, इस रथके देखे, कितना चमकीला है, कितना सुन्दर है, यद्द रथ आकाशमें सूर्यके समान 
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ये हया; पुरुहृतस्य पुरा शक्रस्य नः श्रुताः । श्रन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयों घुवस ॥१४॥ 
इमे च पुरुषव्याप्र ये तिषन्त्वयभितों दिशम्‌ । शर्त शर्ते कुगडलिनो युवान; खड़पाणयः ॥१५॥ 
विस्तीण विपुलोरस्काः. परिघायतबाहबः । शोणांशुब्सनाः सर्वे व्याप्रा इव दुरासदा। ॥१६॥ 
ररोदेशेषू सर्वेपां हारा ज्वलनसंनिभा: । रूप॑ विश्नति सो मित्रे पह्चविशतिवापिकम्‌ ॥ १७॥ 
एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा । यथेमे पुरुषव्याप्रा दृश्यन्ते स्ियदशना: ॥१८॥ 
इहेव सह वदेद्या मुहते तिष्ठ लक्ष्मण । यावज्जानाम्यहं व्यक्त क एप दयुतिमान्रथे ॥१६॥ 
तमेवपुक्तवा सौमित्रिमिहेव स्थीयतामिति | अभिचक्राप काकुत्त्थ: शरभड्राश्रम॑ प्रति ॥२०॥ 
ततः समभिगच्छन्तं प्रक्ष्य राम॑ शचीपति; | शरभड्ढगमनुन्लाप्प. विबुधानिदमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
इहोपयात्यस! रामो यावन्पां नाभिभाषते । निष्ठा नयत तावच्तु ततो मां द्रष्टमहति ॥२२॥ 
जितवन्त कृतार्थ हि तदाहमाचिरादिमम्‌ । कर्म छनेन कतेव्यं महदन्ये: सुदुष्करम ॥२१॥ 
अथ बज्ी तमामन्त्रय मानयित्वा च तापसम्‌ | रथेन हययुक्तेन ययों दिवभरिदम; ॥२४॥ 
प्रायते तु महस्राक्त रापतव। सपरिच्छद। । अभिहोत्रसमपामीन शरभइसपागमत्‌ /२०॥ 
तस्य पादो च संग्ह्य राम: सीता च लक्ष्मणः । निषेदस्तदनुज्ञाता लब्भवासा नि्मन्त्रिताः ॥२६॥ 
ततः शक्रोपयानं तु॒परयपृच्छत राखव। | शरमड्रश् तत्मन राघबाय न्यवेद्यत्‌ ॥२०॥ 


तप रहा है ॥ १३॥ पुरुहत ( अनेक यज्ञ करनवाले ) इन्द्रक जिन घाड़ांकी बात हमलागेने 
छनी है, वे यही दिव्य घाड़े श्राकाशम खड़े हैं ॥ १४॥ य कुग्डल धारण किये हुए, हाथमें तलवार 
लिये सेकड़ों युवा महापुरुष रथके चारो ओर खड़े हँ। जिनकी छातीं ओर कन्धे चाड़े हें 
परिधके समान लम्बी भुजाएं हैं. लाल रंगके वस्त्र पहने हुए है तथा बाघके समान जिनके समोप 
जानेमे भय मालम होता हैं! सभीक वक्तस्थलपर श्रग्नमिक समान चमकीला द्वार पड़ा हुआ है 
आर [जनक्री अवस्था पचीस वपकी हे ये सब देवता हैं ॥ १०॥ १६ ॥ २१७ ॥ दवताआकी सदा 
यही अवस्था रहतो है। ये वस्त्राभरणक द्वारा बड़े सुन्दर मालूम पड़ने है, अतण्वच ये देवता 
है॥ १८॥ लक्ष्मण, सीताके साथ तुम थाड़ी दर यही ठहरा, तबतक में यह ठीक-ठीक जानल कि 
इस रथपर यह तेजस्वी कान हैं ॥ १& ॥ लक्मणका वहां ठहगनेके लिए कहकर रामचन्द शरभइसके 
आध्रमकी ओर चले ॥ ६० ॥ रामचन्द्रकेो आते दखकर इन्द्रने शरभजृका जानेकी ग्राश्ा दो ओर वे 
देवताओंसे यह बेले ॥ २२१ ॥ रामचन्द्र यहां आरहे है, वे जबतक मुझसे न बेल तभी तक तुम 
लाग मुझ यहाँ से दूसरी जगह ले चले, जिसस वे मुर्के देख न सक ॥ २२॥ रामके।, दूसरे नहों 
कर खकते ऐसा, बहुत वडा काम इनका करना है, जब ये विपत्तियाक पार हा जायेंगे, रावणका 
जीत लंग उस समय में इनके देर गा ॥ २३॥ अनन्तर इन्द्रन तपस्वी शरभकह्कका वुलाकर उनका 
झभिनन्दन किया और वे घोड़ेके रथपर चढ़कर स्वर्ग चल गय ॥ २७॥ इन्द्रक चल जानेपर 
रामचन्द्र अपने साथियांके साथ अशग्निहात्री शरभ्के पास आये ॥ २५ ॥ रामलद्मण आर सीताने 
मुनिकी चरणवन्दना की, मुनिक्ती आज्ञासे वे बैठे, मुनिने उनका रहनेका स्थान दिया ओर 
भाजनके लिए उन लोगोंकेा निमश्चित किया ॥ २६ ॥ तदनन्‍्तर रामने मुनिसे इन्द्रके आनेका कारण 
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मामेष बरदो राम ब्रह्मलोक निनीषति। जितमुग्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभि; ॥२८॥ 
अहं ज्ञात्वा नरव्याप्र वतमानमद्रतः । ब्रह्मलोक न गच्छामि खवामरष्ठा भियातिथिम्‌ ॥२६ 
त्वयाहं पुरुषब्याप्र धामिकेश महात्मता | समागम्य गमिष्यापि त्रिदिव चावरं परम्‌ ॥३०॥ 
अक्षया नरशादल जिता लोका मया शुभाः । ब्राह्मयाश्र नाऊपृष्ठ्याश् प्रतिगह्लीष्य मामकान्‌ ॥ 
एवमुक्तो नरव्याप्रः सवशाख्रविशारदः। ऋषिणा शरभद्गेन राघबों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
ग्रहमेवाहरिष्यापि.. सवोछोकान्महामुने । आवास त्वहभिच्छामि प्रदिष्ठमिह कानने ॥३३॥ 
राघवेणेवसक्तस्तु शक्रतुल्यवलेन वे | शस्भझ्ो महाप्राज्ञ। पुनरेबान्नवीद्च। ॥३४॥ 
इृह राम महातेजाः सुनीक्ष्णो नाम घधामिकः । वसत्यरयय्रे नियतः स ते श्रयों विधास्यति॥३५७॥ 
इमां मन्दाकिनों राम प्रतिमोतामनुत्ज । नदी पुष्पोड़पबह्मां ततस्तत्र गमिष्यसि ॥३६७॥ 
एप पन्‍्या नरव्याप्र मुदृत पश्य तात माम्‌ | यावज्जहापि गात्राणि जीणो त्वचमिवोरग: ॥ 
ततो 5ग्नि स समाधाय हृत्वा चाज्येन पन्त्रवत्‌ । शरभड़ो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्‌ ॥३८॥ 
तस्य रोमागि केशाश्व तदा वहिमहात्मन! । जीणो त्वच तद्स्थीनि यच्च मांस च शोणितम॥ 
म॑ च पावक्संकाशः कुपारः समपद्मत । उत्पाया ग्रिचयात्तस्पाच्छ रभगो व्यरोचत ॥४०॥ 
से लोकानाहिताग्नीना रूपी णा च महात्मनास्‌ | देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोऊ व्यरोहत ॥४१॥ 


छा और मुनिने वह सब वतलाया ॥ २७॥ राम, वर देनेवाले ये इन्द्र मुझे ब्रह्मलेकमें ले जाना 
चाहने हैं, क्योंकि मेंने अपनी उम्र तपस्यासे उले प्राप्त किया है, जे! ज़ितेन्द्रिय नहीं हैं, उनके लिये 
वह दष्प्राप्य है ॥ र८॥ हे नरश्रं्ठ जब मुझे मालूम हुआ कि तुम मेरे प्रिय अतिथि यहासे थाडीही 
दरपर है। तब मेंने निश्चय किया कि तुमके बिना देखे में न जाऊँगा ॥ २६ ॥ धामिक ओर महात्मा 
तुमसे मिलकर ही देवताओंक सेबित ब्रह्मलेकम जाऊंगा ॥ ३०॥ है नरश्रेष्ठ, श्रक्तय ब्रह्मलेक 
तथा ह्वर्गलाक मेंने जीत लिया है अर्थात्‌ उनमें जानेका अधिकार पा लिया है। ये शुभलाक मैं 
तम्हें ्रपित करता हूँ, तुम इन्हे ग्रहण करे ॥ ३१॥ सशासख्रधिशारद्‌ रामचन्द्र ऋषि शरभड्ढके 
ऐसा कहनेपर बोले ॥ ३५ । महामुनि, मेंही आपके ये सब लाक देता हूँ श्र्थात्‌ ज्ञा लाक आपने 
मुझे दिये हैं वे आपके पुनः प्रत्यपित करता हूँ। में नो आपके बतलाये स्थानमें इस वनमें रहना 
चाहता हूँ ॥ ३३ ॥ इन्द्रके समान वली रामचन्द्रके ऐसा कइहनेपर महांप्राज्ष शरभज्ञमुनि पुनः 
येले ॥ ३४७॥ राम, इस वनमे सुतोक्ष्ण नामक महातेजस्वी ब्रह्मचारी धामिक रहते हैं, वें तुम्हारा 
कल्याण करंगे श्रर्थात्‌ तुम्हारे रहने आदिका प्रवन्ध कर दंगे ॥ ३४ ॥ तुम इस पश्चिमकी ओर रहने 
वाली ओर क्ञीणधारा मन्दाकिनी नदीक तीरसे जाओ, तब वहां पहुँचेागे ॥ ३६॥ तात, यही वहाँका 
मार्ग है, पर थोड़ी देर तक मुभे देख ला, ज़बतक में शरीरत्याग करता हूँ, जिस प्रकार साँप अपनी 
पुरानी चाम छोड़ देता है॥३७॥ तदनन्तर शरभकने अ्श्निक्नी स्थापना की, उसमें मञ्नपू्वक 
घृताहुति दी, पुनः मदातेजस्वी शरभक्नने उस अम्निमे प्रवेश किया ॥ ३८॥ महात्मा शरभनज्ञके रोम, 
केश, पुरानी चाम, हड्डी, मांस ओर शोणित जो कुछ था उसे जला दिया ॥ ३६ ॥ उस अश्रप्मिशशिसे 
निकलकर शरभक्ष भ्रम्मिफे समान तेज्स्त्री कुमार हे गये ओर वे शेमभित होने लगे ॥ ४० ॥ वे अधप्नि- 


वाल्मी कीय-रामायगोे ड़ 


स्‌ पुण्यकर्मा भुवने हिजषभ! पितामह सातुचरं ददश ह। 
पितामहश्रापि समीक्ष्य ते द्विजे ननन्‍्द सुस्वागतमित्युवाच ॥ ४२ ॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येदरणयकाएडे पश्चमः सर्गं: ॥ ५ ॥ 


पष्ठ:ः सगे! ६ 


शरभड़ दिव प्राप्त मुनिसंधाः समागता। | ग्रभ्यगच्छन्त का कुत्स्थ राम॑ ज्वलिततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
बेखानसा वालखिल्या; संत्रच्चाला मरीचिपा। । अश्मकुद्राथ बहवः पत्राहाराश तापसा; ॥ २॥ 
दनन्‍्तोलूखलिनश्ेवर तथवोन्मज्जका: परे | गात्रशय्या अशय्याश्र तथेवानवकाशिकाः ॥ हे ॥ 
मनयः सलिलाहारा वायुभत्ञास्तथापरे । आकाशनिलयाश्रेव तथा स्थगिडिलशायिन;॥ ४ ॥ 
तथोध्वंवासिनों.. दान्‍्तास्तथाद्रपटवामसः । सजपाश्र तपोनिष्ठास्तथा पश्चतपोन्विताः ॥ ४॥ 
संव ब्राह्मयया शिया युक्ता दृदगोगसमाहिता। । शसरभड्डभगश्रणे राममसिजम्मुस्य तापसाः ॥ ६ ॥ 


हात्रियां, महात्मा ऋषियां तथा देवताओंके लाककेा अतिक्रमण करके बह्मालाकमें गये ॥ ४१ ॥ उस 
पुरयकर्मा ब्राह्मणाश्रप्टन ब्रह्मलाकर्म अपने पापंदेकेि साथ ब्कह्माक्ा देखा । उन ब्राह्मणका देखकर 
ब्रह्मा भी प्रसन्न हुए और उन्हांने डनका स्वागत किया ॥ ४२ ॥ 


आदिकाज्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका पाँचवयाँ सगे समाप्त ॥ ५ ॥ 


# 
न अल] दे 845५ ७ 


शरभंग मुनिके स्वर्ग चले जानेपर दगइकारगयवासी मुनियेंका समूह एकत्र हाकर श्रति 
तेजस्वी काकुत्स्थ रामचन्द्रकऊ समीप आया ॥ १५॥ वेखानस, वालखित्य ( सदा वाल्यावस्थाम 
रहनेवाले ), संप्रच्ञाल ( खदा स्नान करनेवाले ),मर्राचिप ( चन्द्रमा और सूयकी किरण पीनेवाले ), 
अश्मकुट्ट ( पत्थरसे अपने शरीर कूटनेवाल ), पत्राहार ( पत्ते खाकर जीनेवाले ), तपस्वी, 
दन्‍्तालूखली ( केवल दांतहोंसे ऊखलक्ा फामलेन वाले ), उन्मज्ञक ( गलेभर जलमें रहकर तपस्या 
करनेवाल ), गाश्रशय्य ( बैठेहाबेट सानेवाले ), अशय्य ( सदा खड़े रहनेवाले ), अश्राचकाशक 
( सदा आकाशके नीचे रहनेवाले ), सलिलाहार ( जलपीकर रहनेवाले ), वायुभद्त ( हवा पीकर 
रहनेवाले ), श्राकाशनिलय ( पेड़ श्रादिक ऊपर रहनेबाल ), स्थणिडलशाया (चैातरेपर सेनेवाले ), 
ऊध्वंचासी ( पत्ते शिखरपर रहनेवाले ), दान्‍त ( मनके श्रधीन रखनेवाले ), आद्रंपटवासी 
( सदा भीगे वस्ध पहननेवाले ), सजय (सदा जय करनेवाले), तपानिष्ठ ( सदा वेदपाठ करने वाले) 
ओर पड्चामि तप करनेवाले सभी शरमभंगके आश्रममें रामचन्द्रओे पास गये, ये सभी ब्राह्मी 
शेाभाखे युक्त थे, और उनका भन येागसे एकाग्र था ॥ २-३-४-४-६॥ आयाहुआ यह धर्मश् 


२४ _अरणयकाणदस 


अभिगम्य च धर्मज्ा राम॑ धमभ्तां धरम | ऊच। परमधमेज्ञमपिसंघा! समागता। ॥ ७॥ 
त्वमिक्ष्याकुकुलस्थास्य पृथिव्याश्व महारथः । प्रधानश्वापि नाथश्व देवानां पघदानिव ॥ ८ ॥ 
विश्वरसखिष्र लोकेषु यशसा विक्रमेश च । पितत्रतत्व सत्य च त्वयि धमश्र पृष्कल। ॥ ६ ॥ 
त्वामासाद महात्मानं धर्म घरमवत्सलम । प्रथित्वान्नाथ वश्यामस्तन्व नः क्षन्तुमहसि ॥१०॥ 
अधमः सुमहाज्नाथ भवेत्तस्य तु भूपतेः | यो ररेद्वलिषडभाग न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥१ १॥ 
युछ्जानः स्वानिव प्राणान्पांश रिष्टन्सुतानिव। नित्ययुक्तः सदा रक्तन्सवाॉन्विययवासिन: ॥१२॥ 
प्राप्नोति शाखती राम कीति स बहवाषिकीस । ब्रह्मण॒ः स्थानमासाद्य तन्न चापि महीयते ॥१३॥ 
यत्करोति परं धंप मनिमूलफलाशनः । तत्न राज्ञाअतुरभागः प्रजा धर्मण रक्षत। ॥१४॥ 
सो५यं ब्राह्मणभूयिष्ठो वानपस्थगणो महान । त्वं नाथो५नाथवद्राम राक्षसह्न्यते भ्शम्‌ ॥१ ५॥ 
एहि पश्य शरीराणशि मुनीनां भावितात्मनास । हतानां राज्तसघोरवहुनां बहुंधा बने ॥१६॥ 
पम्पानदीनिवासानापनुमन्दाकिनीयाप. । चित्रकूटालयानां च क्रियते कदन मत !!१७॥ 
एवं वय न मृप्यासों विप्रकारं तप्स्विनाम्‌ | क्रियमाणं बने घोरं रक्षोमिभीमकर्ममि! ॥१८॥ 
ततस्तवां शरणार्थ च शरणयं सम्ुपस्थिता। । परिपालय नो राम वध्यमानान्निशाचरः ॥१६॥ 


ऋषिसमूह धामिकश्रेष्टठ ओर परम धर्मश रामचन्द्रसे इस प्रकार बोला ॥ ७॥ आप इच्चाकुकुल 
तथा इस पृशथिवाीके प्रधान ओर स्वामी है, जिस प्रकार इन्द्र देघताओ्रोंका स्वामी है ॥ ८॥ यश 
ओर पराव मसे आप तीनों लाकॉमे प्रसिद्ध हैं। आपमें पिताकी आज्ञाका पालन करना ओर 
धर्म दाने ब्तमान हैं ओर यथष्ट धघमंभी आपमें वतंमान है ॥ & ॥ धर्मप्रेमी धर्म आ्राप महात्माका 
पाकर हमलाग अ्रथी हाकर कुछ कहना चाहते है, आप हमलेगेंके इस अपराधका त्ञमा करेंगे॥१०॥ 
नाथ, उस राज़ाका बड़ाभारी अधम हाता है जो अपना कर ते लेले, पर प्रज्ञाका पालन पुत्रके 
समान न करें ॥ ११॥ जो राजा प्रजाकी रक्ताके लिए सदा प्रयत्न करता है झोर अपने समस्त 
देशवा सियेंका अपने प्राणंके समान तथा प्राणांसेभी बढ़कर पुत्रक समान सदा सावधान होकर 
रक्ता करता है॥ १२॥ बह राजा इस लाकम बहुत काल तक स्थायो कीति पाता है तथा अ्न्तमें 
ब्रह्मताक पाता है तथा वह ब्रह्माके साथ पूजित हाता है ॥ १३६॥ मुनि फलमृल खाकर जो 
धर्मांचरण करता है, घर्मपृवक प्रजाकी रक्ता करने वाले राजाके उसका चाथा भाग मिलता है ॥१४॥ 
राम, यह धानप्रस्थां का गण, जिसमे ब्राह्मणेकीही संख्या अधिक है श्रोर जिसके आप स्वामो 
हैं, राक्तसेंके द्वारा बहुत ग्रधिक मरा जाता है ॥ १५ ॥ रामचन्द्र आइए, यह अनेक ब्रह्मशानियोंके 
शरीर देखिये जे। क्रर राद्षसेंके द्वारा अनेक प्रकारसे मारे गये हैं ॥ १६॥ पम्पाके पास रहने- 
वाले मन्दाकिनीके पास रहनेवाल तथा चित्रकूटपर रहनेवाले मुनियेक्रा बहुत विनाश होता 
है॥ १७॥ क्ररकर्मा रक्तसेंके द्वारा इस प्रकार मुनियांका विनाश होना हमलेंग अब सह नहीं 
सकते ॥ १८॥ इसी कारण शररणमे आए हुश्लॉकी रक्ता करनेवाले आपकी शरण हम लोाग 
आये हैं । दमलेग निशाचरोंसे मारे जारहे हैं, आप हमारी रक्ता कर ॥ १६॥ आपसे बढ़कर 
इस पृथियीम दूसरा रक्तक हमलेोगोंके! दिखायी नहीं पड़ता, श्रतणव हे राजकुमार, इन राक्तसेंसे 


वाल्मीकीय-रामायणो १३ 


परा त्वत्तो गातिवीर प्रथिव्यां नोपपचते | परिपालप नः सर्वान्राक्षसेभ्यो नपात्मज ॥२०॥ 
एतच्छुत्वा तु काकुत्स्थम्तापसानां तपस्थिनामू। इदं प्रोवाच धर्मात्मा स्वानिव तपस्विन; ॥२१॥ 
भवमहथ मां बकक्‍तुमाज्ञाप्यो5ह तपस्विनास । केवलेन स्वकांयश प्रवेष्टठर्य वन मया ॥२२॥ 
विप्रका रमपा क्रष्टु राक्षसेमेवतामिसस्‌ । पितृरतु निर्देशकरः प्रदिष्टोपहमिदे नम्र ॥२२३॥ 
भवताम्थसिद्धयथपागती ५ह यहच्छया । तस्थ मे५5यं बने वासो भविष्यति मह।फल!॥२४॥ 
तपस्विनां रणे शत्रन्हन्तुमिच्छ।मि राक्षसान । पश्यन्तु वीयमषय! सश्चातुर्पे तपोधना। ॥२५॥ 

दक्तता वर॑ चापि तपोषनानां धर्म घ्रतात्मा सह लक्ष्मणेन । 

तपोधनेश्रापि सहायंदत्त:ः सुतीक्षएमेवाभिजगाम बीर; ॥ २६ ॥ 


इत्याप श्रीमद्रामायण वाल्मी कीय श्रादिकाब्येप्रण्यकाणड पष्ट: सर्गं: ॥ ६॥ 


सप्तमः भगेः ७ 


रामस्तु सहितो श्रात्रा सीतया च परंतपः । सुतीक्ष्णस्याश्रमपरं जगाम सह तेद्धिजः ॥ १ ॥ 
भ श ब ९्‌ ४ चर क्र 
स गत्वा दृरमध्वान नदीस्तीत्या बहुदका।। ददश विधले शेले महामेरुमिवोन्नतम ॥ २॥ 


आप हमलेागों की रक्ता कर ॥२०॥ तपस्वी ऋषियांकी यह बात सुनकर धर्मान्मा रामचन्द्र 
उन समस्त तपस्वथियांस इस प्रकार बोले ॥ २५॥ श्राप सब फऋषियंकेा श्रपने कार्यके लिये 
मुझे आशा देनी चाहिये था, क्योंकि में आपलामांका आज्ञापालक हैं, आपलेगेंके इस प्रकार 
मुभसे प्राशना महों करनी चाहिए । राज्षसलाग जा झुनियांका दुःख दे रहें है. उनका वध कर 
रहे हैं, वह्दी दूर करनेके लिये में पिताकी श्राज्ञास वनमे आयाहूँ ॥ २२ #॥ २३॥ आप लेगेंकी शर्थ- 
सिद्धिके लिए मे यहां आपलोागंक पासभा श्रागया, अब इस वनमे मेरे रहनेसे घड़े त्राभ 
होंगे ॥ २४॥ में तपस्वियोंके शत्रु राज्सांका युद्धमे मारना चाहनाहूँ, तपस्वीलेग मेरा और 
मेरे साइंका पराक्रम देखें ॥ २५ ॥ धर्मात्मा राभचन्द्र तपस्थियोंका इस प्रकार वर देकर लक्ष्मण 
ओर तपस्वियेांके साथ गोदान करनेवाले चीर रामचन्द्र खुताक्णके पास गये ॥ २६ ॥ 


आदिकाञ्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छठाँ सर्म समाप्त ॥ ६ ॥ 


बहकक ०-६ हैं (चित - ०-5 


परन्तप रामचन्द्र, भाई लच्मण, सीता ओर उन बहारोक साथ छुतीकणके आ्राश्रममें गए ॥9॥ 
पडुत दूर जाकर तथा वहुत जलवाली नदा पारकर रामचन्द्रने एक सुन्द्र प्॑त देखा. जो। मेदके 
समान ऊंचा था ॥ २॥ इच्वाकुश्रेष्ठ राम श्रौर लच््मण सीताके साथ उस वनमें गए । उसमें अनेक 


१७ अरययकायटम 


ततस्तदिक्ष्याकुबरो सतत विविषैद्रेमे: | कानन॑ तो विविशतुः सीतया सह राघवों ॥ १॥ 
प्रविष्टततु वने घोर बहुपुष्पफलदुमम्‌ । ददर्शाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम्‌ | ४॥ 
तत्र तापसमासीन मलपडुगजधारिणम्‌ । रामः सुतोक्ष्णं विधिवत्तपोधनमभाषत ॥ ५॥ 
रामो5हमस्मपि भगवन्भवन्त द्वप्टुमागतः । तन्माभिवद धममेज्ञ महर्ष सत्यविक्रम ॥६॥ 
स निरीक्ष्य ततो धीरो राम॑ धमभ्रतां वरम्‌ । समाश्लिष्प च बहुभ्यामिदं वचनमत्रबीत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वागत ते रघुश्रेप्न राम सत्यभ्ृतां बर। ग्राश्रमोड्यं त्वयाक्रान्त: सनाथ इव सांप्रतम्‌ ॥८॥ 
प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहे5ह महायश। । देवलोकमितों बीर देह त्यक्त्वा महीतले ॥ ६ ॥ 
चित्रकूटमुपादाय राज्यभृछ्ोपसि में श्रुतः | इहोपयातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतु; ॥१०॥ 
उपागम्य च में देवों महादेवः सुरेश्वर।। सवाल्लोकाज्जितानाह मम पुणयेन कमंणा ॥१२॥ 
तेषु देवर्षिजुप्टेप जितेषु तपसा मया। मत्मसादात्सभायस्त्व विहरस्व सलक्ष्मण) ॥१२॥ 
तमग्रतप्स दीप महर्षि सत्यवादिनस । प्रत्युवाचात्मवान्रामों ब्रह्माण मिव वासवः ॥ १३५ 
अहमेवाहरिप्यामि स्वयं लोकान्महामने | आवास त्वहमिच्छाभि प्रदिष्टमिह कानने ॥१४॥ 
भवान्सबंत्र कुशलः स्वेभृतहिते रत) । आख्यात॑ शरभंगेन गोतमेन महात्यना ॥१५॥ 
एयमक्तस्तु राभेश प्रदषिलोकविश्वतः । अन्रवीन्मघुरं वांक्य हर्षण महता युतः ॥१६॥ 


प्रकारके वृक्त थे ॥३॥ रामचन्द्र उस वनमें गये, उसमें फूलवाले अनेक ब्रृद्त थे, उस वनमें रामचन्द्रने 
पकात्तमें एक श्राश्रम देग्वा, जिसमें कपड़ेके टुकड़े फैले हुए थे ॥ ४॥ उस अआश्रममें अपने पापोंकेा 
दूर करनेके लिये पद्ुजासनपर बेठे हुए तपस्वी झछुतीदंगके पास जाकर रामचन्द्र विधिवत 
उनसे बाल ॥ ४॥ भगवन, में रामचन्द्र हैं, आपके देखनेकेलिय आया हैं, आप मुझसे बालिए, 
महर्ष, आप घर्मजझ हैं ओर आपकी तपस्याका प्रसाव अमाघ है ॥ ६॥ धामिकश्रेष्ट रामचन्द्रके 
देखकर धीर सुतीदणने उनका अपनी बाहुशंले आलिज्लन किया ओर वे उनसे ऐसा बोले ॥ ७ ॥ 
हे रघुप्रेंष्ट ओर सम्यवादियोंम श्रेष्ठ रामचन्द्र, आपका स्वागत है, आप इस आश्रममें आये इससे 
यह इस समय सनाथ है| गया ॥ ८॥ महायशखस्वी, आपके श्रागभनकी प्रतीक्षा करता हुआ में 
भूतलमे शरीर छोड़कर श्रभीतक ब्रह्मलेकमें नहीं गया हूँ ॥ &॥ राजश्रष्ट हैेकर जब आप 
चित्रकूट आये, तभी मेंने आपका आना सुना था| हे काकुत्स्थ, देवराज इन्द्र यहां मेरे श्रभ्रममें 
आये थे ॥ १०॥ महादेव देवराजने आकर हमसे कहा है कि में अपने पुरयकर्मा स॑ सब लोकोंका 

घिकारी हे गया हूँ ॥ ११॥ तपस्यासे मैंने जिन लोकांका जीता है तथा जिन लाकेंमें देवता 
ओर ऋषि रहते हैं, रामचनद्ग, में प्रसन्नतापूवंक आपसे कहता हूँ कि श्राप उन लाकांमें सीता ओर 
लद्मणके साथ विहएर कर ॥ १५५ उन उद्रतपस्वी सत्यवादी दीसिमान महपिले रोमचन्द्र बेप्ले 
जिस प्रकार ब्रह्मा इन्द्रसे बालते हैं॥ १३ ॥ मुने, मेंही आपके वे लेक देता हूँ. जो आपने मुझे 
दिये हैं अर्थात्‌ आपके पुण्याजित लेकांका में नहीं चाहता, में ते आपकी आज्ञासे इस बनमें 
निवास करना चाहता हूँ ॥ १७॥ महात्मा गीतम शरभज्ञने मुझसे कहा हे कि आप सब प्राणियेंके 
कल्याण करनेवाले हैं. ओर सब बिषयेंमे निपुण हैँ ॥ १५॥ रामचन्द्रफे ऐसा कदनेपर लेाकप्रसिद्ध 

डे 


वाल्मीकीय-रामायणे श्र 


अयमेवाश्रमो राम गुणवान्रम्पतामिति | ऋषिसद्वानुचारितः सदा मूलफलेयुतः ॥१७॥ 
> इममाश्रममागस्य. झगमड्ढा महीयमा । अहत्या म्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा कुतो भया। १८६ 
नान्‍यो दोपो मवेदन्न मगेभ्योठन्यत्र विद्धि वे। तच्छूत्वा वचन॑ तस्य महपेलेक्ष्मणाग्रजः ॥१६॥ 
उवाच वचन धीरो विग्रद्य सशरं घनु) | तानह सुमहाभाग मगसड्भवन्ममागतान्‌ ॥२०॥ 
हनयां. निशितघारेश  शरेशानतप्ंणा  भवांस्तत्राभिषज्येत कि स्यात्कुच्छतरं ततः ॥२१॥ 
एतस्मिन्नाश्रमे वास चिरं तु न समथये। तमेवमक्त्वोपरत रामः संध्यामपागमत्‌ ॥२२॥ 
अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तत्र वासमकल्पयत्‌ । सुतो क्ष्यस्थाश्रसे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च ।।२२॥ 
ततः शुर्भ तापसयोग्यपन्न॑ स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषपभाम्यास्‌ । 
ताभ्यां सुसत्कृत्य ददो महात्मा ४ंध्यानिदत्तो रजनी समीक्ष्य ॥२४॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्यएरण्यकाण्ड सप्तमः सगे: ॥ ७ ॥ 
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(१ 
अष्टम: मगः ८ 
रामम्तु सहमोमित्रिः सुतीक्ष्णनामिप्रजितः | परिणाम्य निर्शा तन्र प्रभाते पत्यत्रध्यत ॥ है ॥ 
उत्थाय च यथाकाल राघव: सह सीतया । उपस्पृश्य सुशीतेन तोग्रेनोत्तलगन्धिना ॥ २ ॥ 


मद्दषि बड़े हपसे यह मधुर बचन रामचन्द्रस बादो॥ १६॥ रामचद्र, आप इसी आश्रम 
निवास करें, क्योंकि यहाँ सब प्रकारकी सुविधा है, यहाँ आसपास अनेक ऋषियांका निवास है ओर 
यहाँ सदा मूल फल प्राप्त हाता है ॥ १७॥ वड़े-वड़ ओर किसीसे न डरनेवाले सुगा इस आश्रममें 
आते हैं, वे किसीका मारते नहों, कंचल फऋषियांके। लोभित करके चल जाते है ॥ १८॥ मेक 
उपद्रवर्का छोड़कर ओर काई उपद्रव इस शाश्रम में नहीं हैं। उन महपिक ये वचन सुनकर लद्दमणके 
बड़े भाई रामचन्द्र उनसे बाले ॥ १६ ॥ अपना धनुपवाण उठाकर रामचन्द्रने कहा, महाभाग, उन 
आये हुये सगेंकिा में अपने तोखे वाणांस मारूगा । पर उन आश्रमसगोंका मारना आपडेलिये बड़े 
कप्ठकी बात होगी, और उससे बढ़कर हमारे लिगे ओर कए क्या हागा 9 ॥४०॥२१॥ अतणव इस 
आश्रमम सदा रहना मुझे पसन्द नहीं । सुनिले ऐसा कहकर रामचन्द्र चुप हुए ओर सन्ध्या करने 
चले गये ॥ २५॥ सायदड्वालकी सन्ध्या ऋरके रामचन्द्रने सुतीदणके उस रमणीय आश्रममें सीता 
ओर लक्ष्मण साथ निवास किया ॥ २३ ॥ सन्व्या बीत गयी, रात हुई, यह जानकर सुतीदणने 
तपस्थियांक खानेयेग्य श्रन्न उन पुरुपश्रण) राम शोर लक्ष्मणका सत्कारपृ्थ क दिया ॥ २७ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका सातवां सर्ग समाप्त ॥ ७॥ 
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सुतीचणके द्वारा सत्क्तत होकर राम ओर लक्मणने वह रात वह्दीं बितायी ओर प्रातःकाल थे 
उठे ॥ १॥ प्रातःकाल सीताके, साथ उठकर रामचन्द्रने कमलगन्धवाले ठंढें जलसे स्नान 


१६ _ अरणगयकाण्डम्‌ 


अथ तेडपि सुरांश्रेव वेदेही रामलक्ष्मणों । कासपे विधिवदम्पच्ये तपरिविशरणों बने ॥ ३ ॥ 
उदयन्त॑ दिनकर हृष्टा विगतकल्मपाः | सुतीक्ष्यममिगम्यदे छक्ष्णं वचनमत्रुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
सुखोपितः सम भगवेस्त्वया पूज्येन पूजिता । आपृच्छामः परयास्यामों मुनयस्त्वरयन्ति न! ॥१॥ 
त्वरामहे बये द्र॒ष्ट्ं कृत्लमाश्रममणटलम्‌ | ऋषीणा पुणयशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ ६ 
अभ्पनुज्ञातुमिच्छाप+।. सहेभिमेनिपुंगवं) । धमेनित्येस्तपोदान्तेविशिखेरिव पावके; ॥ ७ ॥ 
अविपकद्ातपो यावत्सूयोां नातिबिराजते। अमार्गेणागतां लक्ष्मी प्राप्येवान्‍्वयवजितः ॥ ८ ॥। 
तावदिच्छामहे गन्त॒पित्युक्धवा चरणों मने । बबन्दे सहसोमित्रि!ः सीतया सह राघव! ॥ ६ ॥ 
तो संस्पृशन्तों चरणावुस्थाप्य मुनिपुगवः। गाठमाडिप्य सम्महभिदें वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
आअरि्ट गच्छ पन्थानं राम सोमित्रिणा मह | सीतया चानया साथ छायग्रेवानुइुत्तया ॥११॥ 
प्श्याश्रमप्द रम्यं दणडकारणयवासिन/म्‌ । एपां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥१*॥ 
सुप्राज्यफलमूला।ने पुष्पितानि वनानि च । प्रशस्तमगयुथानि शान्तपक्षिगण[नि च 0११॥ 
फुछपड़जखग॒डटानि प्रसन्ननलिलानि च। कारण्डबबिकीणानि तटाकानि मरंंसि च ॥१ ४॥ 
ट्रक्ष्ससे दृष्टिरम्पाशि गिरिप्रस्तलणानि चे। रमशाीयान्परययानि मसूरामिरुतानि च ॥१५॥ 
_ गम्यतां बत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु | आगन्तव्यं च ते ह॒ष्छा पुनरेवाश्रमं प्रति ॥१६॥ 


किया ॥ २॥ राम, लक्ष्मण ओर सीताने विधिपू्वक वहां तपस्व के आश्रमम अपि और देवताओकी 
पूजा की ॥ ३॥ उदय हेते हुए सूर्यका देखकर वे पापरहित हुए, पुनः खुतादणके पाल जाकर 
उनसे ऐसा मधुर चचन बाले॥ ४॥ भगवन्‌ , पूजनीय आपके द्वारा सत्कत हाकर हमलागे।ने 
सुखपूर्वक निवास किया, श्रब आपकी आज्ञा चाहते हूँ. हमलेग जाना चाहते हैँ, मुनिगण शीघ्रता 
करनेंके लिय कह गये हैं ॥५०॥ द्रयकारण्यमें रहनंबाल समस्त पुगयात्मा ऋषियांके आश्रम 
देखने ऊ लिये हम लागभी शीघ्रता करना चाहते है ॥ ६॥ नित्य थर्माचरण करनेचाले, जिनेन्द्रिय 
तथा ज्वालाहीन अ्रग्निक समान इन मुनियांके साथ हमलाग आज्षा चाहते हें ॥ ७५ ॥ श्रन्यायसे 
अजित लद्मी पाकर दुष्कुलीन मनुष्यक्रे समान जबतक सूर्यका तेज असद्वनीय न हाजाय ॥5॥ 
तभी तक में यहांसे चला जाना चाहता हैं, एसा कहकर रामचन्द्रने लच्मणा आर सीताके लाथ 
मुनिक्की चाणवन्दना की ॥ &॥ चरण स्पर्श करते हुए उनके मुनिने उठाया ओर उनका गाढ़ 
आलिक्वन करके वे उनसे स्नेहपूर्वंक बाल ॥ १०॥ छायाके समान तुम्दारा अ्रयुवतन करनेवाली 
इस सीताके साथ तथा लक्ष्मणके साथ तुम निविश्नतापृ्वक जाओ ॥ ११ ॥ दृर्यकारण्यमे रहने- 
वाले उन तपस्वियेंका जिन्‍्हांने तपस्याके द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है तथा उनके रमणीय आश्रम 
देखनेके लिये तुम जाओ ॥ १२५॥ प्रचुर फलमूलवाले ओर पुष्पित बनके तुम देखागे, जिन वनोंमें 
निर्देष मुगसगुद है, जहांके पत्ती शान्त हैँ ॥ १३ ॥ जिनमें कमलधन खिला है, जिनके जन्न सुन्दर 
है, जिनमें जलमुर्ग फेल हुए हैं एस ताल्लाब तुम देखागे ॥ १४७॥ शआंखेंके सुन्दर मालुम होनेचाले 
पर्वतोंके भरने तुम देखागे ओर रमणीय बनप्रदेश देखेागे, जहां मयूर बेलते हांगे ॥ १५ ॥ जाश्ो, 
घत्स लद्मण, तुममी जाओ और उन आश्रमेंके देखकर तुम पुनः इसी आश्रमर्म चले आ्राओं ॥१६॥ 
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ए्यमुक्तस्तथेत्युक्त्वा काकुत्स्थः सहलक्ष्मणा । प्रदक्षिणं मुनि कृत्वा प्रस्थावमुपचक्रमे ॥१०॥ 
ततः शुभतरे तूणी पनुपी चायतेक्तणा। ददोंसीता तगोश्भात्रोः खड़ंगे च विमलो ततः ॥ ९ पल 
आवध्य च शुभ तृणी चापे चादाय सस्‍्वने । निष्क्रान्तावाश्रमाहन्तुम॒भो तो रामलक्ष्मणो ॥१६॥ 
शीघं तो रूपसंपन्नावनुज्ञातो महर्षिणा | प्रस्थितो ध्रतचापासी सीतया सह राघवों ॥२०॥ 


सत्याप श्रीमद्ामायणोें वाल्मीकीय श्रादिकाव्येएरएयकाराडेएए्मः सगः ॥ ८ ॥ 
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नवमः समगेः ६ 
सुतीक्ष्णेनाभ्यनुन्ञात प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌ । हृत्यया स्निरग्भया बाचा भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अधर्म तु सुसृक्ष्मेण विधिनाप्राप्यते महान | निहत्तेन च शक्योडर्य व्यम्ननात्कामनादिह॥ २ ॥ 
प्रीग्येव व्यसनान्यय कामजानि मवन्त्युत । मिथ्यावाक्य तु परम तस्पादगुरुतराबुभो ॥ ३ ॥ 
परदारामिगमने बिना बरं च रोद्रता। मिथ्यावाक्य न ते भूते न भविष्याति राघत ॥ ४ || 
कुतो उभिलपणां स्त्रीणां परेषां धमनाशनम््‌ । तब नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्त कदाचन ॥ ५ ॥ 
मनस्यपि तथा राम न चेतद्वियते क्वचित्‌ । स्वदारनिरतश्रेव नित्यमेव नृपात्मत ॥ ६ ॥ 


महर्षिकी वात स्वीकार करके रामचन्द्र श्रोर लक्ष्मणने मुनिकी प्रदक्तिणा की तथा बहांसे चलनेके 
लिए तयार हुए ॥ १७॥ तव चिशालाज्षी सीताने सुन्दर दा तूणार ( वाणरखनके तरकस ) दा 
धनुष तथा चमकोली दा तलवार उन दानों भाइयांकेा दी ॥ शृ८॥ तूणीर बांधकर तथा टंकार 
करनेवाले घनुष लेकर वे दाने भाई राम श्रोर लब्मण जानके लिये आश्रमसे निकले ॥ १& ॥ 

सुन्दर राम ओर लच्मण महषिकी श्रा्ा पाकर धनुष ओर तल्लवार लेकर सोताके साथ चले ॥२०॥ 


आइडिकाञज्य वाल्माकीय रामायणक अरण्यक्राण्डका आउठवाँ सगे समाप्त ॥ ८ ॥ 
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छुतीचणकी आज्ञा लेकर वन जाते हुए अपने पति रामचन्द्रले सीता मनोहर ओर मधुर 
घाणीसे बाली ॥ १॥ आप महापुरुष है, पर सूदम द्रष्टिस विचार करनेपर अ्रवश्यहदी आप अधमे- 
भागी होंगे (इस लिएकि आपने मझुगेंका मारनेकी प्रतिज्ञा की हे ), पर इस इच्छापूर्थंक किये 
जानेयाले पाप ले निवृत्त होकर! आप अधमंले बच सकते हैं ॥२॥ इच्छासे उत्पन्न हॉनेवाले 
तोनदी पाप मजुष्यका होते हैं, मिध्यायच्नन पहलाहे. यह सब पापेले बड़ाहे, परवे देने ( जे 
श्रागे कहे जांयगे ) इसलेयी बड़े हें ॥ ३॥ परख्लीोसंखग ओर बिना बिरोधके क्रकरम करना । 
रामचन्द्र, आपके बचन न ते कभी भूडे हुए है ओर न होंगे ॥ ४॥ धर्मनाशक परण्मो-संसगंकी 
ते आपने अमिलापा भी नहीं की, हे मनुष्यक्रेष्ठ, यह भाव तुमसे इस समय नहीं है झोर पहले 
भी करी न था ॥ ३॥ आपके मनमेंही यह भाव नहीं है, श्राप खयम्‌ निरत हैं, केवल भपनी ख्रीसे 
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धरमिष्ठ;: सत्यसंधश्च पितुनिर्देशकारकः | लगि घमेश्च सत्यं च त्वयि सर्ब प्रतिष्ठितम॥७॥ 
तन्च सब महाबाहो शक्य वोढ़ें जितेन्द्रिय/ | तब वश्येन्द्रियत्व च भूतानां शुभदशेन ॥ ८ ॥ 
ततीय॑ यदिदं रोद्र परप्राणाभिदिसनम । निर्वेरे कियते मोहात्तत्र ते समुपस्थितम्‌ ॥ ९॥ 
प्रतिज्ञातस्तवया वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । आपीणा रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम्‌॥ २ ०॥ 
एतन्निमित्तं बचने दण्डका इति विश्रतम्‌ । प्रस्थितस्त्व सह भ्रात्रा पृतवाणशरासनः ॥११॥ 
ततरत्वां प्रस्थिते दृष्ठा मम चिन्ताकुलं मनः । खद्भत चिन्तयन्त्या वे भवेज्नि:अ्रयस हितम्‌॥ १ २॥ 
नहिं मे रोचते वीर गमने दण्डकान्प्रति | कारणां तत्र वक्ष्यामि बदन्त्याः श्रुयतां मम ॥१३॥ 
त्वे हि बाणपनुष्पाणिभूत्रा सह वन गत! । हृष्ठा वनचरान्सर्वान्कशण्िित्कुर्या; शरव्ययम्‌ ।।१४॥ 
क्षत्रियाणामिह पनुहताशस्येन्धनानि च। म्मीपतः स्थित तेजो बलमृच्छयते भशम्‌ ॥१५॥ 
पुरा किल महाबाहो तपस्वी सत्यवाज्छुचि! । ऋश्मिश्रिदभवत्पुयये बने सरतमंगद्धिजे ॥१६॥ 
तस्येव तपमो विप्न॑ कतुपिन्द्रः शचीपति) । खड़पाणशिरथागच्छदाश्रम॑ भटरूपध्ृक ॥१७॥ 
तस्मिस्तदाश्रमपदे निहितः खड़ा उत्तमः | स स्यासविधिना दत्तः पुण्ये त्पासि तिप्ठतः १८॥ 
स॒ तच्लछखमनुप्राप्प  न्‍्यामरत्तशतत्परः । वने तु विचरत्यव रक्षन्प्रत्ययमात्मन। ॥१६॥ 


सन्त॒ुएठ है ॥६॥ श्राप धम्मनिष्ठ सत्यप्रतिश आर पिताके आशा पालन करनेवाले हे, इस कारण 
सर्वाज्रपूर्ण घमे और सत्य आपमे प्रतिप्ठित हें ॥ ७॥ महाबलों, जिनेन्द्रिय पुरुषोंके द्वारा धारण 
किये जानवाल वे दानों गण आपपय है, आप जितेन्द्रियमी है; क्योंकि आप प्राणियोंका प्रिय हैं 
लाग आपका देखकर प्रसन्न हाते हैँ इसीसे आपकी जितन्द्रियता प्रमाणित हात॑ हैं ॥ ८॥ तीसरा 
पाप जिससे लोग बिना अपराध के दूसरां की हिसारूप कर कर्म करते हैं, वह माह अज्ञानस करते 
हैँ, प्रसक्षस वह आपके प्राप्त हुआ है, आपभी निरफ्राधांकी हिसा करना चाहते है ॥ &॥ श्रापने 
दराडकारण्यम रहनेवाल ऋषियांकी रक्ता करनेके लिये युद्धमें राक्षसांक बध करनेक्री प्रतिज्ञा 
की है॥ १० ॥ दरडक इस नामसे प्रसिद्ध चनमे भाईक साथ धनुष बाण लेकर आप जा रहे हैं, इसी 
कारण मेने आपसे ऐसा कहा ॥ ११५॥ आपके चरित्रसे में परिचित हूँ, आप सत्यप्रतिज्न हैं जो 
राक्तसांके मारनेक्री आपने प्रतिज्ञा की हे, वह आप अवश्य पूरी करगे, आप बनमे जारहे हैं यह 
दखकर तथा आपके लेकिक ओर पारलेाकिक कल्याणकी वात साचकर मेरा मन व्याकुल हारद्दा 
हैं॥ १५॥ वोर, दृरडकवनमे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका कारण में कद्दती हूँ, आप 
मुझसे सुनें ॥१३॥ घनुप वाण लकर आप भाईके साथ वनमे जा रहे हैं, वहां सब वनचरोंके देखकर 
अवश्यद्दी किसीपर बाण छोड़ेगे ॥ १७॥ क्यांकि जिसप्रकार आगऊफे पास लकड़ी रहनेस उसका 
घल बढ़ता है, उसी प्रकार क्षत्रियके समीपमें स्थित धनुष उसके तेज ओर बलका बढ़ाता है ॥ १५ ॥ 
सुनिये, पहले किसी पवित्र वनमे जहांके पशुपत्ती शान्त थे, वहां एक सत्यवान्‌ नामके पविश्न तपस्वी 
तपस्या करतेथे ॥ १६॥ उनकी तपस्यामें विशप्न करनेके लिये लिपाहोका रूप धरकर इन्द्र तलवार 
लेकर उनके आश्रम झाये ॥ १७॥ इन्द्र वह उत्तम तल्वार उस आश्रम पवित्र तयध्या करने 
धाले मुनिके यहां थाती रखगये ॥१८। थे सत्यवान उस तलवारकेा पाकर उस न्यासको तत्परतासे 
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यत्र गच्छत्युपादातु मूलानि फलानि च। न विना याति त॑ खड़े न्यासरक्णुतत्पर। ॥२०॥ 
नित्य॑ शख्र परिवहन्क्रेण से तपोधनः | चकार रोद्रीं स्वां बुद्धि त्यक्ता तपसि निशथ्यम्‌ ॥ 
ततः स्‌ रोद्राभिरतः भ्रमत्तोड्थमकषितः । तस्य शल्रस्य संवासाज्नगाम नरक॑ मुनिः ॥२२॥ 
एवमेतत्पुराहत्त शख्रसंयोगकारणम्‌ । अग्निसंयोगवद्धुतुः शख्रसंयोग उच्यते ॥२१॥ 
स्‍्नेहाच बहुमानाच स्मारये त्वां न शिक्षये । न कर्थचन सा कार्या ग्रहीतघनुषा त्वया ॥२४॥ 
बुद्धिपिरं विना हन्त राक्षसान्दशडकाश्रितान । अपराध बिना हन्तुं लोको वीर न मेस्यते ॥२५॥ 
क्षत्रियाणां तु वीराणा वनेपु नियतात्मनाप । धनुपा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षणम्‌ ॥॥२६॥ 
के च शस्त्र क च वन॑ क च क्षात्रं तप: के च | व्याविद्धमिदमस्मामिदेशधमस्तु पूज्यवाम ॥ २७॥ 
कंदयेकलुपधा बुद्धिनयिते शखसेवनात्‌ । पुनगत्वा त्वयोध्यायां क्षात्रपर्म चरिष्यसि ॥२८॥ 
अक्तया तु भवेत्मीति! श्श्नः्वशुरयोम्म । यदि राज्य हि सन्यस्य भवेस्त्वे निरतो मुनि: २६॥ 
घर्मादथ: प्रभवति धप्त्मिमवने सुखम्‌ । धर्मेश लभते संत्र धृप्तारभिदं जगत्‌ ॥१०॥ 
आत्मान नियपैस्तेस्तेः कपयित्वा प्रयत्तः । प्राप्यते निपुशेधर्मो न सुखाद़्भते सुखम्‌ ॥३१॥ 


रक्षा करने लग, अपने चिश्वासकी रक्षा करनके लिए तलवार लेकर चने प्रमणभी करने 
लगें ॥ १६ ॥ मुलफल लेने जहां थे जाते थे. वहीं तलवार लेकर जातेथे, थातीकी रक्ता करनके लिये 
बिना तलवारके कहाँसी नहीं जातेथ ॥ २० ॥ इस प्रकार प्रतिदिन शस्त्र लंकर भ्रमण करनेक कारण 
उन तपस्वीने अपनी ब॒ुद्धिका छूर बना लिया और तपस्थाकी ओरका उनका प्रेम शिथिल 
हुआ ॥ २१॥ इस प्रकार धीरें-घीरे वे मुनि ऋर धमकी और अ्ग्नसर हागये, उनका कतंव्यज्ञान 
जाता रहा, उनका धर्म नष्ट हागया, उस शखस्त्रक साथ रहनेके कारण मुनि नरक गये ॥ २२॥ 
शख्ब्रके कारण ऐसी घटना पहल हुईथी, श्रप्नमिके संयागस जिस प्रकार लकड़ीका नाश हाता हे, 
उसी प्रकार शख्रोंक संयागस मनुष्यांका नाश हाता हैं ॥ २३ ॥ आप पर जा मेरा आदर है तथा 
आपका जा मरे प्रति स्नेह है उससे में आपका स्मरगा कराती हूँ, आपका शिक्षा नहीं देती हूँ, 
घनुष लेकर अनपराधी प्राणियोंकी हिसा आप न कीजियगा ॥ २४॥ बिना अपराधरें 
दृएाडकारणयम रहनेवाले राक्तसांका मारनेकी आप इच्छा न कीजिएगा, क्यांकि वीर, विना 
अपराधक जालाग मारते है उनकी प्रशंसा नहीं होती ॥ २५ ॥ नियतात्मा वीर ज्षत्रियांका ता पनमे 
यही प्रयाजन हे कि वे पीडितोंकी रक्ता कर ॥ २६ ॥ शस्त्र आर वन, च्तत्रिययर्म ओर तपस्या 
ये परस्पर विरुद्ध हैं ग्रतणव हमलागोंका इनका श्रादर नहीं करना चाहिये; किन्तु देशधर्म तपोवन 
धमंका आद्र करना चाहिप ॥ २७ ॥ शब्त्र धारण करनेस वद्धि कछुपित हाजाती है, उसका विषेक 
नए हाज़ाता है, अतएव अयाध्याम चलकर आप तज्त्रियथमंका अनुप्टान कीजियेगा ॥ २७ ॥ 
राज्य त्याग करके वनमें आकर यदि आ्राप मुनिवृत्तिका घारण कर ते। इससे हमारे भ्वसुर ओर 
सासके अ्रक्तय प्रसन्नता हागी ॥ २६ ॥ धर्मसे अर्थ हाता है ओर सुख हाता है, धमंहीसे सब 
मिलता है, ध्मही इस जगतका प्राण है ॥ ३०॥ भिन्न-भिन्न नियमेंके पालनसे निपुण मनुष्य 
धर्मं्लाभ करते हैं, सुखसे सुख नहीं मिलता ॥ ३१५ ॥ भ्रतएव हे सोम्य, शुद्ध बुद्धि होकर इस 
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नित्यं शुचिमति; सोम्य चर धर्म तपोवने । सर्व तु विदितं तुभ्य॑ त्रेलोक्यामपि तक्त्वतः ॥३२॥ 
ख्रीचापलादेतदुपाहत मे धर्म च वक्त तव कः समथेः । 
विचार्य बुद्धघा तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण ॥ ३३ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वात्मीकीय आदिकाव्येपरणयकाणडे नवम्ः सगे: ॥ & ॥ 
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दशमः सगे! १० 
वाक्यमेतत्तु वेदेद्या व्याहृत भर्तृभक्तया । शभ्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ जानकी म्‌ ॥ १॥ 
हितमक्त लया देवि ल्लिग्थया सदर्श वचः । कुल व्यपदिशन्त्या च ध्मज्ञे जनकात्मजे ॥२॥ 
कि नु वक्ष्याम्यह देवि त्वयेबोक्तमिद वचः ' क्षत्रियेधायेते चापो नातेशब्दो भवेदिति ॥३॥ 
ते चाता दण्डकारणये सुनयः संशितत्रता। । मां सीते स्वथपरागम्प शरण शरण गताः ॥४॥ 


छह के 


वप्तन्तः कालकालेपु बने मूलफलाशना! | न लभन्ते सु्ख भीरु राक्षस! ऋरकर्ममिः ॥५॥ 
भक्ष्यन्ते.. राक्षसमीमिनरमांसोपजी विभि। । ते भक्ष्यमाणा सनयो दण्डकारणयवासिन; ॥६॥ 
प्रस्मानभ्यवपध्ते मामूचद्रिजसत्तमा। । पया तु बचने श्र॒त्वा तेषामेव मुखाच्च्युतम॥७॥ 


तपावनमें श्राप धर्मानुष्ठान करें । आपके ते सब मालूम हे, त्रिलाकमे जो पुरुपार्थ हे उसका रद्दस्य 
आपकेा मालूम हैं ॥ ३२ ॥ स््रीकी स्वाभाविक चश्चलताके कारण मेने आपसे एसा कहा है, नहींते। 
आपका धर्मोपदेंश देनेकी किसकी शक्ति हैं। अपने भाईक साथ बुद्धिपूथंक वियार करके जा 
आपका श्रच्छा लगे वह कीजिए विलम्ब मत कीजिए ॥ ३६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका नवां सर्ग समाप्त ॥ ९ ॥ 


कं 
3 अल आ 3 8 दिन कम मम 


पतिम भक्ति रखनेवाली सीताके कह इन बचनोंका सुनकर धर्मात्मा रामने उन्हें इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ १ ॥ देवि, तुमने मुझ मेरा हित बतलाया, मुझमें स्नेह रखनेवाली तुम्हारे 
लिए यही उचितभी है और राजा जनककी कनन्‍्याके लिए कुल घमंका उपदेश करनाभी उचितहे, 
उसमें तुमता धर्म जाननेधाली हा ॥ २॥ देबि, में उत्तर क्या दूं, तुमनेही कहाहैे क्षत्रिय इसलिए 
धनुष धारण करतेहें कि फोई दुःखी पुकार न करे श्रथांत्‌ दुःखीका दुःख दूर किया जाय ॥ ३ ॥ 
सीते, दृश्डकाएयवासी तीचरण वतधारी मुनि डुःखीहेँ, में उनकी रक्षा करूंगा इसलिए स्वयंवें मेरी 
शरण आयेथे ॥४॥ सदा फलमूल पर समय बितानेवाले ये मुनि क्ररकर्म करनेवाले राक्षसोंके 
कारण सुखसे नहों रहपाते ॥५॥ नरमांससे जीनेवाले ये भयानक राक्तस दृण्डफारणयवासी 
मुनियांके खाजातेहँ ओर खाये जानेवाले ॥ ६॥ वे ब्राह्मणश्रेष्ठ हमलागांके पास आये ओर 
उनलेोगोंने अपनी सब कथा मुझसे खुनायो, उनके मुंइसे निकली बात मेंने खुनी ॥|५।। 
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कृत्या वचनशुश्रपां वाक्यमेतदुदाहतम्‌ । प्रसीदन्तु भवन्तो में ह्वीरेषा तु ममातुला ॥८।| 
यदीदृशेरहं विप्ररुपस्थेयेरुपस्थितः । कि करोमीति च मया व्याहत॑ क्विज निधो॥ ९ ॥ 
सर्चरेव समागम्य वागियं समृदाहता । राष्षसेद्रटकारयये बहुमि! कामरूपिभिः ॥१०॥ 
अदिताः सम भ्रशं राम भवान्नस्तत्र र्ततु | होमकाले तु संप्राप्ते प्बकालेपु चानघ ॥११॥ 
धर्षेयन्ति सम दुधपा राज्षसा; पिशिताशना: । राश्षसेप्रषितानां च तापमानां तपस्विनाम्‌ ॥१२॥ 
गति मृगयमाणानां भवान्नः परमा गतिः। काम तपःप्रभावेण शक्ता हन्तुँ निशाचरान ॥११३॥ 
चिरानित न चेच्छामस्तपः खण्डयितु बयम्‌ । बहुविप्नं तपो नित्यं दुअरं चव राघव ॥१४॥ 
तेन शाप॑ नमुज्चामों भक्ष्यपाणाश्च राक्षमः । तदद्यमानानरक्तों मिदगडका रणयवामिमि: ॥१५॥ 
रक्तकर्त्वे सह भात्रा त्वन्नाथा हि बय वने | मया चेतद्व चः श्र॒त्वा कार्स्न्यन परिपालनम्‌ ॥ १६॥ 
ऋषीणा दणरटकारणये संश्रत्य जनकात्मजे | संश्रत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवरम्म ॥ १७) 
मुनीनामन्यथाकतु सत्यामिए्० हि में सदा ।अप्यह जीवित जहां त्वां वा सीते मलक्ष्मणाम॥ ? <॥ 
न तु प्रतिज्ञा संश्र॒त्य ब्राह्मण भयो विशपतः | तदबश्यं गया कायमपीणशां परिपालनम ॥१७॥ 
अनुक्तेनापि वेदेहि प्रतिज्ञाय कये पुन; । मम स्नेहाच् सोहादादिदमक्तं त्वया बच; ॥२०॥ 


उनके बचन सुनकर मेने उनलेगेंसे कहा--आपलोग प्रसन्न हैं, इसबातसे स्वयंमुके बड़ी लज्ञा 
आरही है कि जिन ब्राह्मणांके पास मुझे खययं जाना चाहिये ये मेरेपास आये हैं, मेंने ब्राह्मणांस्स 
पूछा कि में क्याकरूं || ८।। & ॥ उनसबन मेरपास आकर मुझसे यही कहा कि दराड़कारणयम 
मनमाना रूपधारण करनेवाले अनेक राज्षसांल हमत्ताग पीडितहा रह हैं, आप हमारी रक्षाकर । 
जब हामका समय हेता है अश्रथवा दर्शापाणंमासल आदिपर्य कालमें ॥ १०॥ ११ ॥ ये मांस खानेवाले 
बड़े बली राक्षस हमलागांका दुश्ख देतेह। राक्षसांस दःखपाय हुए तपस्वी ॥ ४२ ॥ अपना 
रक्षक ढंढ़ रहेहे, हमलागोंकी द्ृष्टिमे सवर्धेण्ठ रक्तक आपही हैं। यद्यपि तपकी शक्तिसे हमलेाग 
राक़्तसेकिा मार सकतेहं ॥१३॥ पर बहुत दिनांका अजित तप दमलाग खणिडत करना नहींचाहने । 
रामचन्द्र, तपस्यामे बड़े विध्न हातेहे ओरडसके आचरण करनेमें बड़ा कए्ट हाताहें ॥१४॥ इसी कारण 
राक्तस हमलेागेंके। खातेभी हें फिरभी हमलाग उन्हें शाप नहों देते । दराड़कारण्यवासी राक्तसेकि 
द्वारा पीडित हमलागोंके ॥ १५ ॥ रक्षक अपने भाईके साथ आपकही हैं। चनमें गहनेवाले हमलेगेके 
खामी आपझही हैँ । उनकी यह बात सुनकर दणडकारण्यर्म रहनेवाले मुनियोंकी पूरी रक्ता करनेकी 
मेने प्रतिज्ञा की । जनकपुत्रि, प्रतिशा करके जीतेजी ता श्रपनी प्रतिज्ञा ॥ १६ ॥ १७ ॥ जो मैंने 
मुनियेसे को है-उससे मुड़ नहीं सकता । क्योंकि सत्य मुझे सदा प्रियहै । सीते में भ्रपने प्राणछोड़ 
सकता हूँ, लक््मणकसाथ तुमकेाभी छोड़ खकता हूँ ॥ १८॥ पर की हुई प्रतिज्ञा विशेषकर ब्राह्मणोके 
सम्बन्धी प्रतिज्ञा में नर्हीं छोड़सकता । अ्रतएव ऋषियोंक! रक्षार्में अवश्य करूंगा ॥ १६॥ 
फऋषियेंके बिना कहेभी में उनकी रक्षा करता, अबते। उनका रक्ताकी प्रतिशा कर चुकाहूँ । तुमने जे! 
मुझसे एसा कहाहै, वह मुझमें प्रेम ओर स्नेह हानेके कारण ॥२०॥ इससे सीते, में तुमपर प्रसन्न हूँ । 
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परितृष्टो उरस्म्यहं सीते न ब्ानिष्टो 5नुशास्यते । सद्श चानुरूपं च कुलस्य तव शोभने ॥ २१ ॥ 
सधमचारिणी मे र्व॑ प्राणेभ्यो5पि गरीयसी 
इस्येवम॒क्त्वा वचन महात्मा सीता प्रियां मेथिलराजपुत्रीम । 
रामो धनुष्मान्मह लक्ष्मणन जगाम रम्याशि तपोवनानि ॥ २२ || 
इत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय ग्रादि काव्येपरणयकाडे दशमः सगे: ॥ १० ॥ 
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अग्रतः प्रययों राम: सीता मध्य सुशोभना । प्रष्ठस्त पनुष्पाणिलेक्ष्मणो5नुजगाम ह ॥ १॥ 
तो पश्यमानों विविधाज्शलप्रस्थान्वनानि चे । नदीश्व विविधा रम्या जग्मतु; सह सीतया ॥ २॥ 
सारसांश्रक्रवाकांश नदीपुलिनचारिणः । सराि च सपग्मानि युतानि जलजें; खगेः ॥ ३॥ 
यूथवन्धांश्थ प्रपता मदोन्‍्मत्तान्विषागिनः । महिषांश्व वराहांश्व गजांश द्रमंवरिण। ॥ ४॥ 
ते गरवा दृग्मध्वान लम्बमाने दिवाकरे। ददशु। संहिता रम्ये तटाके योजनायतम्‌ ॥ ५॥ 
पह्मपप्करसंबाध गजयूथ लेकतम्र्‌ | मारसहमकाद म्व: धकल जलजातिभिः ॥ ६ || 
प्रमन्ननलिले रम्ये तस्प्न्सरसि शुजश्नत्रे | गीतवादित्रानि्रोपो न तु कश्वन दृश्यते ॥ ७॥ 


जा प्रिय नहीं है बह उपदेश देने नहीं श्राता | शामने, जा तुमने कहा हे वह तुम्दारें कुल ओर तुम्हारे 
लिए उचित नहों है, तुम मेरी सहधमंचारिणी हे। और मुभ अपन प्राणंसे भी अधिक प्रिय हा ॥२१॥ 
मेथिल राजकन्या सीताको इसप्रकार कहकर महद्दात्मा रामचन्द्र धनुष लेकर लक्ष्मण के साथ तपावनकी 
ओर गय ॥ २२ ॥ 


आइदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डक्ा दशर्वां सर्ग समाप्त ॥ १० ॥ 
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आगे रामचन्द्र चलते थे, बीचम सुन्दरी सीता, उनके पांछे धनुष लेकर लक्ष्मण चलते 
थे॥ १॥ थे राम ओर लक्ष्मण अनेक पर्वतोंके शिखरोां, वनों तथा भिद्न-मिन्न रमणीय नदियेंकेा 
देखते हुए सीताके साथ चले ॥ २॥ नदीतीर पर विचरनेवाले सारसां ओर चकवाओंकेा 
उन लोगोंने देखा, कमलवाले तलाब उन लोागेने देखे, जद्दां जलचर पत्ती वतमान थे ॥ ३ ॥ हिरनों- 
का यूथ, मद्मस्त सींगवाले भेसे, सूअर तथा पेड़ेंका डरवाने वाले हाथियांका देखते हुए वे 
लाग चले ॥ ४ ॥ बहुत दूर जानेपर जब सूर्य अ्रस्त हाने लगा, उस समय उन लागांने एक बड़ा 
ही सुन्दर तालाब देखा, जा एक याजन लम्बा था ॥ ५ ॥ भिन्न भिन्न जातिके कमल उसमे खिले थे, 
द्ाथियांके यूथसे बह अलंकृत था, जलचारों सारसां ग्रोर हंससमृहांसल वह नालाब भरा 
शा ॥ ६ ॥ स्वच्छु जलवाले उस तालाबमें गाने ओर बजानेका शब्द सुन पड़ता था, पर काई 
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ततः कोतृहलादामो लक्ष्मशश्णल महारथ। | सनि धपेश्ृते नाम भ्रष्ट समुपचक्रमे ॥८॥ 
इदमत्यद्भुत श्रृत्वा सर्वेपा नो महामने | कोतृहलं महज्जातं किमिदं साथु कथ्यताम॥ £ ॥ 
तेनेवमृक्तो धर्मात्मा राधघवेश सनिस्तदा | प्रभाव मरसः क्षिप्रमाख्यातुमुपचक्रमे ॥१०॥ 
इंद पश्चाप्सरो नाप तटाकं सार्वकालिकप््‌ । निभिते तपसा राम घुनिना माण्डकशिन॥।* १॥ 
स॒ हि तेपे तपस्तीत्रं माणठकशिमंहामुनि! | दशवप्सहस्राशि वायुभक्षो जलाशये ॥१२॥ 
ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवा: साम्रिपुरागमा। । अब्रबन्बचन॑ सं. परस्परममागताः ॥* हे॥ 
अस्माक कस्यचित्स्थानमेष प्राथयते सनिः | इति संविग्नपनभः सर्व तत्र दिवोकसः ॥!१४॥ 
ततः करते तपोविध्न॑ स्वेदेवनियों जिता। । प्रधानाप्सरमः पञज्च विद्य्नलितवचम; ॥१५॥ 
अप्सरोभिस्ततः ताभिर्म निदृप्टपर।वर: । नीतो मदनवश्यत्वे देवानां कार्योसिद्धये ॥१६॥ 
ताओवाप्म रस! पञच मने: पत्नीलमागता! । तटाके निर्मित तासां तस्मिन्नन्तहिते यृहम्‌ /१७॥ 
तत्रवाप्ससः पश्च निवमन्त्यों यधासुखम । रमयन्ति तप्रोयोगान्मुनि योवनमा स्थितम्‌ ॥१<॥ 
तासां सक्रीडमानानामेष वादित्रनिःखवना । श्रयते भ्ूषणोन्मिश्रों गीतशब्दों मनोहर: ॥१६॥ 
आश्र्यमिति तस्पेतद्धघने भावितात्मनः। राधबः प्रतिजग्राह सह भात्रा महायशा। ॥२० 
एवं कथयमानः से ददर्शाश्रममंगदलम्‌ | कुशचीरपरिक्तिप्त व्राह्यया लक्ष्म्या ममाहतम्‌२ १॥ 


दिखायी नहीं पड़ता था | कान बजा गहा हैं आर गारहा है इसका पता नहीं चलता था ॥ ७ ॥ 
तब कुतृहलबश हाकर राम ओर लच्मण घर्मभ्त नामक मुनिसे पूछने लगें . ८ महामुने, यह 
सुनकर हम लोागेंके बड़ा क॒तृदल उत्पन्न ह। गया है, यह क्या है. श्राप ठीक-ठीक कहें ॥ &॥ 
रामचन्द्रके ऐसा पूछनेपर धर्मात्मा मुनि शीघ्रही उस तालाबका प्रभाव कहने लगे ॥ १० ॥ यह 
पश्चाक्षर नामका तालाव है , इसमें सदा जल रहता है. मागडकर्णी मुनिन अपनी तपस्यासे इसे 
बनाया है ॥ ११ ॥ मद्दामुनि माएडकर्णाने जलमे रहकर तथा वायु ग्वाकर' दस हज़ार बर्षों तक 
बड़ा कठार तप किया ॥ १२॥ उनकी ऐसी कठार तपस्या देखकर अश्नि आदि दंचता बहुत ही 
दुःखी हुए ओर एकत्र हाकर वे लाग आपस में बाले ॥ १३ ॥ वे देवता इस कारण ओर भी घबड़ा 
गये थे कि यह मुनि हम लागेमिस किसीका स्थान चाहता हैं॥ १७॥ उन मुनिकी तपस्यामें 
विप्न करनेके लिए उन देवताओंने पाँच प्रधान अप्सराशोका नियुक्त किया, जिनकी कान्ति 
विद्युतके समान थी ॥ १५॥ परभात्मा ओर जोववत्य जाननेवाले वे मुनि देवताशओंभी कार्य- 
सिद्धिके लिये कामके अधीन बनाये गए ॥ १६ ॥ थे पाँचें अप्सराएँ मुनिकी स्त्री बन गयीं, इस 
तालाबके भीतर उन्हींके लिए घर बनाया गया हैं ॥ १७॥ वे पांचां अप्सराएँ वहीं सुख पूर्वक 
रददती हैं ओर तपस्याके प्रभावसे येावन प्राप्त किये मुनिकाो रमण कराती हैं ॥ १८॥ उन्होंकी 
क्रीडाके बाजेका यह शब्द सुन पड़ता है, आर भूषगके शब्दस युक्त मनाहर यद् गीत भी उन्होीं- 
का सुन पड़ता हैँ ॥ १६ ॥ आश्चर्य है, एसा कऋकर उन ब्रह्मश्ञानी मुनिक्नी बात तपस्वी रामचन्द्र- 
ने भाईके साथ मान लो ॥ २० ॥ श्राश्चर्य है ऐसा कद्दते हुए रामचन्द्रने पक आश्रम देखा, जो 
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प्रविश्य सह वेदेल्या लक्ष्मणेन च राघव। ! तदा तस्मिन्स काकुत्स्थ: श्री मत्याश्रममर ढ ले॥ २ २॥ 
उपित्वा स छुखे तन्न पूज्यमानों महर्षिभिः । जगाप चाश्रमांस्तेषां पयोयेण तपरिविनाम ॥२३॥ 
येषामपितवान्पूवं सकाशे से महाख्रवित्‌ | कचित्परिदशान्भासानेकर्सवत्सर: कचित्‌ ॥२४।॥ 
कृचिच चतुरो मासान्पञ्ञ पट्‌ च परान्कचित्‌ । अपरञाधिकान्मामानध्यपेमधिक॑ क्चित ॥२५॥ 
जीन्पासानहए्रमासांथ राखबोन्यवसत्सुखम्‌ । तत्र हवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु बे ॥२६॥ 
रमतश्रानुकूल्येन. ययु। संत्रत्समरा दश । परिसत्य च धमज्ञो राघव; सह सीतया ॥२७॥ 
सुतीक्ष्णुस्याश्रमपद॑ पुनरवाजगांव है |स तमाश्रममागम्य मुनिभिः परिपूजित) ॥ २८॥ 
तत्रापि न्‍्यवसद्राम/ किचित्कालमरिदपः । अथाश्षमस्थो विनयात्कदाचित्त महामुनिम्‌ । २९॥ 
उपाभी न! से काकुत्स्थ: सुतीक्ष्ण मिदमत्रवीत | अस्मिन्नरणये भगवज्नगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥३०॥ 
वसती ति मया नित्य कथा; कथयतां श्रुतम | न त जानापि ते देश वनस्यास्य महत्तया ॥३१॥ 
कुत्राश्रमपर रम्ये महर्पस्तस्थ घीमतः । प्रसादा्थ भगवतः सानुजः सह सीतया ॥३२॥ 
अगस्त्यपधिगच्छयपमिवादयितं सुनिम्‌ । मनारथो महानेष हृदि संपरिवतते ॥३३॥ 
यदह ते मुनिवरं शुश्रपयमपि स्वयमर्‌ | इति रामस्प मे धुनि; श्षल्रा धर्मात्मनो बच; ॥३२४॥ 


शाभासे शामित हारहा था, तथा जिसमे चारा ओर चोर फेले हुए थे॥ २१५ ॥ उस सुन्दर आश्रम 
रामचन्द्रन सीता आर लक्ष्मणके साथ प्रवश किया ॥ २२॥ महपियांक द्वारा सत्कत हाकर सुख- 
पूथक रामचन्द्रन चहाँ निवास किया, पुनः क्रमसे उन तपसियांके आश्रम देखनेऊे लिये थे 
चल ॥ २३॥ जिन मदहप्यिंके आश्रमेंम से महास्त्रवेत्ता पहल गह चुके थे | गामचन्द्रने किसी 
आश्रम दस महीनेसे अधिक निवास किया, कहीं एक वर्ष, ॥ २४ ॥ कहीं चार महांने, कह्दीं पांच 
महीने आर कहां छु महोने उन्हे।न सुखपृर्व क निवास किया | कहीं इससे भी अधिक श्रर्थात्‌ सात 
मद्दीने, कहीं एक महीनेसे कुछ शअ्रधिक, कहाँ आधे मर्हेस अधिक खुखपूृवक निधाल 
किया ॥ २५॥ किसी आश्रम तीन महीने, दिससीन आठ महीने रामचन्द्रन सुखखपू्वंक निवास 
किया । इस प्रकार मुनियेके आश्रमेंसे सुख पूर्वक निवास करने ॥ २६॥ आर प्रसचकाता पूवेक रमण 
करन हुए गामचन्द्रर दस वर्ष वीत गये । घमश गरामचन्द्र खाताके साथ घम्तकर ॥ २७॥ पुनः 
वे सुतीदण के श्राश्रमर्मं आये। इस आश्रम आनेपर मुलियांन इनका सत्कार किया॥ श८॥ 
शन्नुआंका दमन करनेवाले रामचन्द्रने वहां मा कुछ दिनां तक तिबास किया। इस आशभ्रममें 
रहते हुए रामचन्द्र मद्यामुनि छुतीदणके पास जाकर (चनयपूचक बाले-भगवन, इस वनमे मुनि 
श्रेष्ठ अगस्त्य ॥ २६ ॥ ३० ॥ रहने हैं, यह बात मेंने कथा कहनेवालांके मुँदसे सुनी है । पर इस 
बनके विशाल होनेके कारण में उनका स्थान नहों जानता ॥ ३१॥ उन बुद्धिमान महृपिका आश्रम 
कहां है, भगवान अगस्न्यकोी प्रसन्‍नताके लिए लद्मण आर सीताके साथ ! ३२ ॥ मुनिका प्रणाम 
करनेके लिये में उनके पास जाऊगा। यह मेर मनमे बहुत बड़ा मनारथ चतमान है ॥ ३३ ॥ 
कि में उन मुनिधरकी सेवा स्थयं करूँ । धर्मात्मा रामके ये वचन खुनकर वे मुनि ॥ ३७ ॥ सुतीदण 
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सुतीक्षणः भत्युवाचेद प्रीतो दशरथात्मजम्र्‌ । अहमप्येतदेव त्वां वक्तकामः सलक्ष्मणम ॥३५॥ 
अगर्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव । दिष्टया त्विदानीपर्थें5स्पिन्स्वयमेव बवीषि माम॥ 
अयमाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यों महाप्तनिः ॥ ३६ ॥ 
योजनान्या श्रमात्तात याहि चस्वारि वे ततः | दक्षिणन महाञ्छीमानगरन्यश्रातराभ्रमः ॥३७॥ 
स्थलीप्रायवनोटेश. पिप्पलीवनशो मिते । वहुपुष्पफले रम्ये नानाविहगनादिते ॥५१८॥ 
पत्निन्यो विविधार्तत्र प्रसन्नसलितराशया। | हंसकारणटवाकी णश्रक्रवाकी पशो भिता! ॥३९॥ 
तत्रकां रजनी व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌ । दक्षिणां दिशमास्थाय वनखंण्डस्य पाशवतः ४० 
तत्रागस्त्याश्रमप्द॑ गत्वा योजनमन्तस्म्‌ | रमणीये वनोदेशे वहुपादपशोमिते ॥४१॥ 
रंस्यते तत्र वर्दी लक्ष्मणाश्॒ तवया मह | से हि रम्यो वनोदेशों वहुपादपर्सयुतः ॥४२॥ 
यदि बुद्धि; कृता द्वप्टुमगरत्यं ते महामनिम । अग्येव गएने बुद्धि रोचयस्त्र महामते ॥४३॥ 
इति रामो मनेः श्रत्वा मह भरात्रामिवाद्र च । प्रतस्थेए्गस्त्यमुद्िश्य सानुजः सह सीतया ॥४३॥ 
पश्यन्चनानि चित्राणशि पत्रताश्राभ्मेनिभान | सरंसि सरितेश्रत्न पिथि मागवशानुगान्‌ ॥४४॥ 
सतीक्ष्णनोपर्दि.्टन गला तेन पथा सुखम्र । इदे परमसह८ वाक्य लक्ष्मगरमत्रबात्‌ । ४६॥ 
एतदेवाश्रमपर नून तस्य महात्मनः । अ्रगस्लस्य मनेभातुदश्यते पुण्यक्मंशा। ॥४३ 


प्रसन्‍न होकर द्सरथ-पुत्र रामचन्द्रसे बेले--लद्मगण ओर तुमसे में भी यही कहना चाहता 
शथा॥ ३५ ॥ कि रामचन्द्र सोताक साथ श्रगस्त्यक पास चला | पर प्रसन्‍नताकी वात है कि इस 
विषयम तुम स्वयं मुझसे कह रहे हा | में तुमसे बतलाता हूँ जहां महामुनि श्रगस्म्यका 
आश्रम है ॥ ३६॥ इस श्राधमसे चार याजन श्र्थात्‌ सोलह फास जाओ, तब दक्षिणकी ओर 
अगस्त्यके भाईका बड़ा आश्रम मिलेगा ॥ ३७ ॥ वहां चनकी भूमि समतत है, वहां पिप्पलीका वन 
है। पुष्प शोर फल बहुत हैं अनेक प्रकारके पत्ती बोलते रहते हैं वह स्थान बड़ा ही रमणीय 
है ॥ ३८॥ कमलॉांसे सुशामित ओर स्वच्छ जलवाल अनक जलाशय है, हंस, जलमुर्ग ओर चकवाक 
से सुशामित हो रहे हैं ॥ ३६६॥ वहां उस आश्चरमम एक रात रहकर प्रातःझाल बनके 
बगलसे दत्तिण दिशाक्री ओर जाना॥ ४०॥ एक याजन जानपर बनके रमणीय भागमें श्रनेक 
वृत्तोंले शामित अ्रगस्त्यका श्राश्रम हैं ॥ ४१॥ वहां जानकी श्रौर लक्ष्मण तुम्हारे साथ प्रसन्न हांगे । 
वह वनविभाग बड़ाही सुन्दर हैं, वद्ाँ अनक चृत्त हैं ॥ ४४॥ महामते रामचन्द्र, यदे तुमने मद्दामुसि 
अगस्तयकेा देखनेकी इच्छा की है तो आआजही जानेका निश्चय करें॥ ४३॥ मुनिकी बात 
पुनकर रामचन्द्रने भाईक साथ उन मुनिका प्रणाम किया ओर थे भाई तथा सीताके साथ 
अगस्त्याश्रमक्की ओर चले॥ ४४॥ मार्गमं आ्राए हुए अ्रद्भुत वनों, मेघके समान प तों, तालादें| 
तथा नदियांका देखने हुए वे चले॥ ४५॥ सुतीदणके बतलाये मार्गसे खुखपू्वक जाकर बड़ी 
प्रसन्नतासे रामचन्द्रने लच्मणस यह कहा॥ ४६॥ अ्रवश्यही उन महात्मा पुण्यात्मा श्रगस्त्यके 
भाईका यही श्राभ्रम है ॥ 2७ ॥ पुष्प ओर फलके भारसे नये हुर ये हजारों वृत्त इस वनमें हैं इससे 
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यथा हीमे वनस्यास्य ज्ञाता; पथि सहस्रशः । सनता; फलभारेण पृष्पभारेण च टुमा। ॥४८।॥ 
पिप्पलीनां च पक्कानां वनादस्मादृपागतः । गन्धो5यं पवनोत्त्िप्तः सहसा कठुकोदय। ॥४३॥ 
तत्न तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काप्सेचया! | लूनाश्व परिदृश्यन्ते दर्भा वेदृयेवचसः ॥५०॥ 
एतच  वनमध्यस्थं क्ृष्णाभूशिखरोपमम्‌ । पावकस्याश्रमस्थस्थ धूमाग्न॑ संप्रदश्यते ॥४ १॥ 
विविक्तेष॒ च तीर्थेष कृतसत्नाना श्विजातयः । पुण्योपहार कुबन्ति कुसमेः स्वयमजितः ॥५२॥ 
ततः सुतीक्ष्शवचनं यथा सोम्य मया श्रुतम्‌ । अगस्त्यस्याश्रमों श्रातुनूतमेष भविष्यति ॥५३॥ 
निमृहद्य तरसा म्॒त्यु लोकानां हितकाम्यया । यस्य भ्रात्रा कृतेयं दिक्शरणया पुगयकर्मणा ५४ 
इहेकदा किल क्रो वातापिरपि चेल्वल। | प्रातरों सहितावास्तां ब्राह्मसृप्नों महासरों ॥४४॥ 
धारयन्त्राह्मएं रूपमिस्वलः संस्कृत बदन । आमन्त्रयति विप्रान्म श्राद्धम॒दिश्ण नि्रंणः ॥ 
भातरं संस्कृत ऊृत्वा ततस्ते मेपरूपिगाम्‌ | तान्द्धिजान्भोनयापाम श्राद्धृदृप्ट न कपगा ॥५७॥ 
तता भृक्तवता तेषां विप्राणामिल्वलो 5ब्रबीत्‌ । वातापे निप्क्रमस्त्रति स्वरेण महता बदन ॥५८॥ 
ततोी भ्रातुबंचः श्रुत्ता बातापिमेपवन्नदन । भिक्त्वा भिक्ता शरीराणि ब्राह्मण।नां विनिष्पतत। 
ब्राह्मणानां सहस्ताशि तरेत्ंं कामरूपिमि। । विनाशितानि सहत्य नित्यशः पिशिताशनेः॥६०॥। 
शअगस्त्यन तदा देव। प्राथितेन महषिणा | अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महाघुरः ॥६१॥ 


मालूम होता है कि यही चह श्राध्रम है ॥ ४८॥ पक्री पिप्पलिओ्रोंकी कडुई गनन्‍्ध, जिसे वायु उड़ा 
लाया है, इस वन से आरही है ॥ 3६॥ इधर-उधर पड़ी हुई लकडियांकी ढेर दिखाई पड़ती है श्रोर 
कटे हुप वेंदु्यक समान कुशभी इधर-उधर पड़ें है ॥ ४०॥ यह्द वनके मध्यमें काले मेघके शिखर 
के समान आश्रमक्की अप्निका ध्ष्नां दिखाई पडता है ॥ ५१५॥ पवित्र तीथेमि स्तान करके ब्राह्मणगण 
स्वयं लाये हुए पुष्पोंके ढारा वालदान कर रह है ॥ ५२॥ सराम्य, सुतोद्णशका वचन जैसा मेने सुना 
है अर्थात्‌ सुतीदह्णका जैसा अ्रभिप्राय मेने जाना हैं, उससे अवश्यददी इसे अगस्त्यके श्राताका श्राश्रम 
हाना चाहिये ॥ ४३ ॥ जिसक पुरयक्रमा भाइन नाककल्याणकी इच्छास मत्यके समान भयानक 
देव्यके धलपृथंक मारकर इस दिशाका लागेंक रहने याग्य बनाया हैं ॥४४॥ एक समय इस दिशामें 
क्रर वबातांपी श्रोर इल्चल नामके दो भाई मद्दाराक्तस साथही रहते थे और बे ब्राह्मणाकेा मारा 
करते थे॥ ५५ ॥ निदय इत्चल ब्राह्मणका रूप घरकर संस्कृत बालता था आर भ्राद्धफे लिए 
ब्राह्मणांका निमश्लनित करता था ॥ ४६ ॥ उसका भाई बातापी भेड़ा बन जाता था श्रोर श्राद्धविधानके 
अनुसार इल्वल उसका भांस बनाता था तथा ब्राह्मणांका खिला देता था ॥ ४७॥ जब ब्राह्मण 
खा लते थे, तब इट्यल बड़े ज़ोरसे चिन्नाकर कहता था कि वातापी निकल श्ाओ्रो ॥ ४७८ ॥ तब भाई 

की आवाज़ सुनकर बातापी भेड़ेके समान बोलता हुआ ब्राह्मणांका पेट फाड़कर निकल आता 
था ॥ ५६ ॥ इच्छानुसार रुप घारण करनेवाले उन दानों मांस खानेवाले राक्षसेने मिलकर हज़ारों 
ब्राह्मणांके। प्रतिदिन मार दिया है ॥ ६०॥ तब देवताओंने अ्गस्त्यकी प्रार्थना की, श्रगस्त्य उन 
राज़सेंके हारा भाद्धमं निमश्नित हुए ओर उन्होंने उस भद्दाराक्लल इल्वलके! खा लिया ॥ ६१ ॥ 
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ततः संपन्नभित्यक्वा दक्तता हस्तेष्वनेजनम्‌ । भ्रातरं निष्क्रमस्वेति इस्बल। समभाषत ॥६२॥ 
से तदा भाषमाणं तु भातरं विम्रधातिनम्‌ । अ्त्रवीत्पहसन्धीमानगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥६१॥ 
कुतो निष्क्रमितुं शक्तिमंया जीगुस्प रक्तसः । भ्रातृस्तु मेषरूपस्य गतस्य यपमादनम्‌ ।६४।। 
अथ तस्य वचः श्रत्वा भरातुनिधनसंश्रितम | प्रधर्षयितुपांरम मुनि क्रोधान्नरिशाचरः ॥६५॥ 
सो5्भ्यद्रवह्विजेन्द्रे ते मुनिना दीप्रतेनम्ता ' चत्तुपानलकल्पेन निदेग्यो निधने गत) ॥॥६६॥ 
तस्यायमा भ्रमां भातुस्तराकबनशो भितः । विप्ानुकम्पया येन कर्मेंद दुष्करं क्रतम ॥॥६७॥ 
एवं कथयमानस्य तत्य सोमित्रणा सह | रामस्यास्न गठः सूप! संध्याकालोडस्यवतेत ॥ 
उपास्य पश्चिमां सेध्यां मह भरात्रा यथाविधि । प्रविवशाश्रमपदे तम्रषि चाम्यवादबत्‌ ॥३६॥ 
सम्पक्पतिग्ही तस्तु मनिना तेन गघवः। न्यवमत्तां निशमिकां प्राश्य मूलफ लानि व]9०॥ 
तस्यां राज्यों व्यतीतायाम दते रविमेशठल | भ्रातरं तमगस्त्यस्य आमन्त्रयत राघत्र) ॥9१।॥ 
अभिवादये ला मगवनन्‍्सुखपम्म्यु णितो निशाप्‌  अमन्तये सरां गच्छामि गुरु ते द्रप्टुपग्रजमू ।। ७२॥ 
गम्यतामिति तेनोक्तीं जंगाम रघुनन्दनः  यथोद्विप्टेन मर्मश बने तन्चावलोकप्ेन | ७३॥ 
नीवारान्पनमान्सालान्वज्जुलां स्तनिश स्तय। चिरिवरिस्वान्पपूकांश्व विलानथ च विदुकान !। 
पुष्पिता न्पुष्पिताग्र मिलत मिसुयशा मितान । ददश रापः झतशस्तत्र कान्तारपादपान ॥७५।॥। 


तद्ननतर भ्राद्ध सम्पूर्ण हुआ एसा कहकर आर शअगस्त्यके हाथपर हाथ घानेके लिये जल 
देकर अपने भाईस निकल आनेक लिय इद्वलने कटद्दा ॥ ६२ ॥ वह ब्राह्मयणघाताी राद्घोस श्रपन भाई का 
वुला रहा था. उस समय मुनिश्चेष्ठ बुद्धिमान अगरायने हंसकर उससे कहा ॥६३॥ भेडेफा 
रूप धारण करनेवाले तुम्दारे भाईका तो मेंने पत्ता लिया. वह ते मर गया, अब वह लिकल केस 
सकता है ॥ ६७॥ अपने भाईक मरनकी खबर सुनिस खुनकर वह राक्षस क्रोध करके मुनिका 
मारनेका उद्योग ऋरने लगा ॥ ६५ / उसने मुनिपर आक्रमण किया । तेजस्वी मुतिन अपनी जलती 
आँखोंसे उसे देखकर जला दिया और वह मर गया ॥ ६६ ॥ उन्हीं श्रगस्त्यक साईका यह आश्रम 
है, जे तालाब ओर वनसे शाभित हो रहा हैं, ब्राह्मणां पर दया करके ही अगस्त्यन ऐसा कठोर 
कम किया था ॥ ६७ ॥ रामचन्द्र लक्ष्मणके साथ एसी बातचीत फरही रहे थे कि सय श्रस्ताचल का 
चले गये ओर सन्ध्या हा गई ॥ ६८॥ भाईके साथ विधिपृवेक सायड्ञालकी संध्या करके रामचन्द्र 
मुनि्के आश्रममें गए आर उन्हेंने मुनिका प्रणाम किया ॥ ६६॥ मुतिन आदरपृ्वक उनका स्वागत 
किया, व फलमूल खाकर एक रात उसी श्राश्रमम रहे |७०॥ बह रात बीत गई, सूर्यादय हुआ, तथ 
रामचन्द्रने अगस्त्यके भाईस पूछा ॥७१॥ उन्हेंने कहा--महाभाग, में श्रापका प्रणाम करता हूँ, रात- 
के बड़े आनन्द्से हम लेगान निवास किया | अब हम आपके बड़े भाई का दर्शन करने जा रहे हैं, 
अतपएव आप आज्ञा दे ॥२॥ मुनिसे श्राशा लेकर सुनीदणऊक वतलाय हुए मार्ग से उस वनके देखते 
हुए. रामचन्द्र चले ॥ ७३॥ नीवार, कटदल, साल, अशोक, तिनेश, चिरिवित्व, महुश्रा, बेल ओर 
तिनदुक झादि पनके सेकड़ों पेड़ जा फूले इुए थे तथा जो फूली हुई लताओंसे शोभित हे! रहे थे 
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धस्तिहस्तैविप्रदितान्वानरुपशो भितान_ । मत्तेः शकुनिमंधैश्च शतश प्रतिनादितान ॥७६॥ 
ततो5ब्रवीत्समीपस्थ रामो राजीबलोचन! । पृष्ठ तोपनुगत बीरं लक्ष्मणं लक्ष्मिवधनम्‌ ॥७9७॥ 
स्रिग्धपत्रा यथा दत्ता यथा क्षान्ता मगद्विन: । आश्रमो नातिद्रस्थों महर्षेमावितात्मनः ॥*८॥। 
अगस्त्य इति बिख्यातो लोके स्वेनब कमंणा। आश्रमी दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः ||७9९%॥ 
प्राज्यधूम/कुलवनश्ची रमालापरिप्कृत:.. | प्रशान्तमगयूथश्व नानाशकुनिनादितः ॥<०॥ 
निशृह्य तरसा मृन्युं लोकानां हितकाम्यया । दक्षिणा दिक्‍कृता येन शरणया पुययकरमंणा।।८ १॥ 
तस्येदमाश्रमपद॑ प्रभावाद्यस्थ राक्षस) । दिगिय॑ दक्षिणा त्रासादश्यते नोपभृुज्यते ॥८झ२॥ 
यदा प्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुणयक्मणोा । तदा प्रभ्नति निर्वरा: प्रशान्ता रजनी चरा। | ८ ३े॥ 
नाम्ना चेयं भगवतो दक्चिणा दिक्प्रदक्षिणा | प्रथिता त्रिषु लोकेषु दधर्षा क्रकमंमिः ॥८४॥ 
मार्ग निरोदवं सतत भास्करस्याचलात्तमः । संदेश पालयंस्तस्य विन्ध्यशलो न बधते ॥८५॥ 
अये दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्षतकमंणः । अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्विनीतमगसेवितः ॥८६॥ 
एप लोकाचित; साधुहित नित्य रतः सताम । अ्रस्मानाधिगतानेष अगसा योजयिष्यति ॥८७॥ 
आराधयिष्यास्यत्राहप्रगस्त्य त॑ महामुनिम्‌ | शपर च बनवासस्य सोम्य वत्स्याम्यह प्रभो॥< ८॥ 


देखे ॥ ७3 ॥ 5५ ॥ हाथियेंने इन वृतक्ताका श्रपनी संड़से ताड़ फोड़ दिया है, कई वृक्षोंपर धानर 
बैठे हुए हैं, प्रसन्न हाकर पतक्तिगण इन वृक्तोंपर बेल रहे है ॥ ७६ ॥ तदनन्तर राजीवलाचन 
रामचन्द्र समीपमें ही वतमान लच्मीवधन वीर लच्मणसे बाल, जा उनके पीछे चल रहे थे ॥ ७७ ॥ 
इन वृक्तोंके पत्ते चिकने मालूम पड़ते है, ये स्रग ओर पक्ती शान्त्र हैं इनसे मालम हाता है ब्रह्मश्ानी 
महषिका आश्रम अ्रव दूर नहीं है ॥ »८॥ ये महषि अपनेही कमसे अगस्त्य नामसे प्रसिद्ध हैं, 
उन्हींका यद्द श्राश्रम दीख पड़ता है, जा थके हुओंकी थकावट दुर करता है। ( अगस्त्यका श्रर्थ 
हैं प्॑ तकेा स्तम्मित कर देनेवाला । आगे की कथा सुनिए ) ॥ ७& ॥ बनमें बहुत घूआओँ फैला 
हुआ है, बस्ञोंके टुकड़े चारो ओर फेले हुए हैं. म्गोंका समूह शान्त है ओर श्रनक प्रकारके पत्ती 
बेकल रह हैं ॥ ८०॥ जिस पुण्यकर्मा महषिने लेकके कल्याणके लिए सृत्युके समान राक्तसके 
बलपूंघंक मारकर इस देशका लोगेंकि रहनेयाग्य बनाया ॥ म९॥ उन्हींका यह श्श्रम है, जिनके 
प्रभावसे राक्तस दक्षिण दिशाकेा भयसे देखते हैं, पहलेके समान ऋषियेंका खाते नहीं ॥८२॥ जबसे 
पुरयकर्मा ऋषि इस दिशाम आए है, तबसे राक्तसाने विराध करना छोड दिया है ओर वे शान्त हो 
गये हैं ॥ 7६॥ यह दतक्तिण दिशा भगवान्‌ अगस्त्यकी दिशाके नामसे तीनों लाकांमे प्रसिद्ध है । 
फ्रकर्मा राक्षस यहाँ उपद्रव नहीं कर सकते ॥ ०७॥ सूर्यका मार्ग गकनेके लिए पव॑तश्रेष्ठ 
विन्ध्याचल बढ़ा था, पर अगस्त्यकी थआज्ञासे नप्न हागया श्रोर आजतक घह उनकी आज्ञाका पालन 
कर रहा है ओर बढ़ता नहीं ॥ म५ ॥ विद्युतकर्मा, दोर्घायु अगस्त्यका यह सुन्दर आश्रम है, यहांके 
म॒गा बड़े शान्त हैं ॥ ०६॥ ये महात्मा सबके द्वारा पूजित हैं, सज्जनोंके कल्याणमें रत रहने हैं, हम 
लाग जब इनके यहां जाँयगे तब अ्रवश्यहों ये हमारा कल्याण करेंगे ॥ ८७ ॥ यहां में महामुनि 
अगस्त्यकी आराधना करूँगा ओर वनवासकी बाकी अवधि यहीं ब्रिताऊँगा ॥ र८ ॥ देखता, गंधर्व, 


वाल्मीकीय-रापायणे ५२ 


झत्र देवा: सगस्धर्वा; सिद्धाश्व परमषेयः । अगसर्त्यं नियताहाराः सतत पयुपसते ॥८६॥ 

नात्र जीवन्मपाव।दी करो वा यादे वा शठः । नृशंसः पापहछत्तों वा मानिरेष तथाविध) ॥6०॥ 

ग्रत्र देवाश्च यक्षाश्व नागाश्च पतगेः सह । वर्मान्त नियताहारा धरमाराधयिष्णव। ॥<€?॥ 

भ्रत्र मिद्धा महात्मानों विमाने; सूर्य मजिभे: । स्यक्त्वा देहाचवर्देहेः स्वर्याता; परमपयः ॥०२॥ 

यक्षत्वममरत्तंच राज्यानि विविधानि च । अन्न देवा; प्रयच्छान्ति भूतरारापिताः शुभेः॥६ ३॥ 

आगता; स्माश्रमपद॑ सोमित्रे प्रविशाग्रतः | निवेदयेह मां प्राप्तमपये सह सीतया ॥६४॥ 
इत्याएं श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकाए डे एकादश: सर्म: ॥ ११ ॥ 


द्वादशः सगः १२ 


स॒प्रविश्याश्रमप्द लक्ष्म्णो राघवानुजः | अगरत्यशिष्यमासाद्य वाक््यमतदुवाच ह ॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम ज्येप्रस्तस्य सुता वली । रामः प्राप्तो म॒नि द्रप्ट भायया सह सीतया॥ २ ॥ 
लक्ष्मणो नाम तस्याहं भाता वरजों हित; । अनुकूलश्च भक्तश्च यादि ते श्रोत्रमागत; | $ || 
ते बय॑ बनमत्युग्रं प्राविष्ठा: पितृशासनात्‌ । द्रप्ट्रामिच्छ/मंह सर्व भगवन्त निवेदताम्‌ ॥ हें ॥ 
तस्य तद्चन श्रत्वा लक्ष्मणुस्थ तपाथनः । तथेत्युक्वार्निशर्णं प्रतिवेश निवेदित॒म ॥ ५॥ 


सिद्ध ओर ऋषि नियत आहार हाकर निरन्तर अगस्त्यकी सचा करते हैं ॥ ६ ॥ ये मुनि ऐसे हैं 
कि इनके आश्रम काई मूठ बालनेवाला, ऋर, छिपकर प्रहार करनेबाला, धातुक श्र पापी जी नहीं 
सकता ॥ &०॥ धमकी आराधना करनेके लिए यहां देवता, यक्ष, नाग, गरुड जातिके पत्ती 
निवास करते हैं ॥ &२ ॥ सिद्ध मद्दात्मा यहांसे शरीर त्याग करके नवीन शरीर धारण करके 
ओर सुययक्रे समान दीक्षमान रथपर बेठकर स्व चले गये हैं ॥ &२ ॥ प्राणियोंके द्वारा पुएयकर्मासे 
आराधित हाकर दवगण देवयानि, यक्षयेानि तथा श्रनक राज्य देते हैं ॥ ६३ ॥ लद्मण, हमलाग 
आश्रममे आगये; तुम आगे जाकर सीताके साथ मेरा आना मुनिसे कहा ॥ &3 ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका ग्यारहवाँ सर्गे समाप्त ॥ ११ ॥ 


नभाण “7४० :-- ५: 


रामानुज लक्ष्मण उस आश्रममें जाकर अगस्त्यके एक शिष्यके! पाकर उससे बोले ॥ १॥ 
राजा दूसरथके ज्येष्टरपुत्र बली रामचन्द्र अपनी स्त्री सीताके साथ मुनिक्ा देखनेके लिए आये हैं ।२। 
में रामचन्द्रका हितकारी उनका छोटा भाई हूँ मेशा नाम लक्ष्मण है, में उनका सेंचक ओर भक्त हूँ । 
रामचन्द्रके कथा प्रसंगसे आपने मेरा नामभी सुनाहा ॥ ३॥ हमलेाग पिताकी आज्ञासे इस 
भयानक वन आये हैं, हम सबलेग दर्शन करना चाहते हैं, आप भगवान्‌ अगस्त्यसे निवेदन 
कीजिये ॥ ४ ॥ लच्मणकी बात सुनकर वह तपखी “श्रच्छा” कद्दकर अपनी द्वोेमशालामे श्रगस्त्यसे 


रेड अरययकागडम 


स प्रविश्य मनिश्रेष्ठ॑ तपस्ता दुष्प्रंणम्‌ | कृताआजलिरुवायेद॑_ रामागप्रनमछ्जसा ॥ ६ ॥ 
यथोक्त लक्ष्मणोनिव शिष्यो 5गस्त्यस्य समतः। पुत्नरो दशरथस्यमों रामो लक्ष्मण एवं च ॥ ७॥ 
प्रविष्टावाश्रमप् सीतया सह भायया | द्रष्ट भवन्‍्तमायातों शुश्रपार्थपरिदमों ॥ ८ ॥ 
यदत्रानन्तरं तत्त्यमान्नापयितुमहसि । ततः शिष्यादपश्रुत्य प्राप्त राप सलक्ष्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
बेंदेहों च महाभागामिंद वचनमत्रबीत्‌ | दिप्टया रामश्रस्थाद्य द्र॒प्टं मां समपागतः) ॥ 
मनसा काकुत्षित धरय मयाप्यागपनं प्रति । गम्यतों सत्कृतो राम। सभाय! सहलक्ष्मण। ॥११॥ 
प्रवेश्यतां समीप मे किमशीं न प्रवेशितः | एवमुक्तस्तु मनिना धमेज्ञन महात्मना ॥१२॥ 
अभिवाद्रात्रवील्छिप्यस्तथेति नियताजजलिः तदा निष्क्रम्व संत्रान्तः शिष्यों लक्ष्मण मत्रवीतू ॥ 
को 5मों रामो म॒नि द्वप्ट्मेल प्रतिशतु स्वयथप्‌ । ततो गत्वाश्रमपदं शिष्येश सहलए््मणु) ॥१४॥ 
दशयामाम काकृत्स्थं मोतांच जनकास्मजाम्‌ । ते शिप्यः प्रश्चितं वाक्‍्यमगस्त्यवचने बबन्‌ ॥१५॥ 
प्रविशयद्रथान्याय॑ मत्काराह सुमत्कृतम । परविविश ता राम! सीतया सहलक्ष्मणः ॥१६॥ 
प्रशान्‍्तहरिणाकी सोम श्रम. दयवलोकयन्‌ । स तत्र ब्रद्मश स्थानमग्ने! स्थान तंथेब च ॥ 
विष्णो: स्थान महेन्द्र स्य स्थान चेव विवम्वत: | सोमस्थान भगस्थान स्थान कोबेरमेव च ॥१८॥ 
घातविधातः स्थान च वाया: स्थाते तथेव च । स्थान च पाशहस्तस्प वरुणस्प महात्मनः ॥१६॥ 
स्‍थान तथव गायन्र्या बसूनां स्थानमेव चे । स्थान च नागराजस्य गरूटस्थानमेव च ॥२०॥ 


निवेदन करने चला गया ॥५॥ अ्रश्निशालाम जाकर अ्रज्ञान-गहित मुनिश्रेप्ठसे हाथ जाइकर 
राम चन्ट्रका आना उसने कहा ॥ ६॥ लद््मगने जैसा कहा था वेप्ताही उस अगस्त्यके प्रिय शिप्यने 
कहा । राम और लद्धमग ये दानों दशरथऊे पुत्र है ॥ ७ ॥ खीता नामकी पत्नोंके साथ इस श्राश्रममे 
आये है, ये दानों आपदा दशन तथा लंबा करनके लिए आय हं ॥ ८॥ इस विषयम आपका जा 
निर्णय हा वह आप शीघ्र आज्ञा कर | शिष्यल यह सुनकर कि राप्त, लक्ष्मण ॥ & ॥ ओर सीता 
आयो है, अगस्त्य बाल--प्रसन्नवाकां बात हैं बहुत दिनां पर आज रामचन्द्र मुभे देस्बने आय ॥१०॥ 
में भी अपने आश्रममें इनका आगमन चाहता था | जाओ, आद्रपूर्वक पत्नी ओर लक्ष्मणके साथ 
रामचन्द्रका ॥ ११॥ मेरे पास ले आओ | तुम उन्हें ले क्‍्यां नहीं आये । घरमज्ञ मह्दात्मा सुनिके 
ऐसा कहने पर ॥ १२॥ शिष्यने द्ाथ जोड़कर उन्हें प्रशाम किया और “ अच्छा ” कहा | वह 
शिष्य शीघ्रतापूचंक आश्रमले निकल्नकर लक्ष्मणसे बाला ॥ १३॥ वे कान राम हैं, मुनिके दशनके 
लिए स्वयं आचे। तदनन्तर लक्षण उस शिष्यक साथ आश्रममे गये ॥ १४॥ ओर उन्हेने 
रामचन्द्रका दिखा दिया। शिष्यन विनयपूर्वक उनसे अगस्त्यका वचन कद्दा ॥ १५॥ सन्कारके 
योग्य रामचन्द्रका सत्कार करके विधिपृर्षक उनका ले गयया। सीता ओर लच्मणके साथ 
रामचन्द्र आभश्रममे गये॥ १६॥ शान्त हरिणोंसे पूर्ण आ्राश्रमका देखते हुए रामचन्द्रने उस 
आश्रममें ब्रह्माके स्थान, अश्लनिके स्थान. विष्णुके स्थान, इन्द्र स्‍थान, सूर्यके स्थान, चन्द्रमाके 
स्थान, भगदेषताके स्थान, कुबेरके स्थान, घाता और विधाताके स्थान, बायुक्ते स्थान, पाशहस्त 
है 


बाल्मीकीय- रामायणे ३४ 


कारतिकेयरय घ॒ स्थान धम्स्थानंच पश्यति | ततः शिष्ये; परिहृतो मुनिरप्यभिनिष्पतत॥२१॥ 
ते ददर्शाग्रतोी रामों म्ननीनां दीप्ततेजसम्‌ । अब्रवीद्रचनं बीरो लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥९२॥ 
बहिलए्ष्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवाद्ृषिः | ओदार्गणावगच्छापि निधाने तपसामिदस ॥२३॥ 
एवमुक्त्था महाबाहुरगस्‍्सं सूर्यवचमम्र । जग्राहपततस्तस्य पादों च रघुनन्दनः ॥२४॥ 
अभिवाद तु धर्मात्मा तस्थो राम: कृताअजजि;। सीतसा सह बेदे्ा तदा रामः सलक्ष्मणः ॥२५॥ 
प्रतिगद्य च काकुत्थमचेयित्वासनोदके। । कुशलप्रश्नमक्ला च भास्यता मिति सो 5 ब्रवी त्‌। २ ६। 
शग्नि हुत्वा प्रदायाध्यमतिथीन्प्रतिपूज्य च । वानप्रस्थेन धर्मण स तेषां भोजन ददो ॥६७॥ 
प्रथम॑ चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिपुंगवः | उबाच राममासी न॑ प्राज जलि धमकी विदयू ॥ २८० 
भ्रन्यया खलु काकुत्स्थ तपरवी समृदाचरन । दृःमाक्षी३ परे लोके स्वानि मांसानि मक्तयेत्‌ ॥२<॥ 
राजा सवस्य लोकस्य घमचारी महारथ; । पूजनीयश्र मान्यश्व मवान्पाप्तः वियातिथि: ॥ ३०॥ 
एवमृक्तवा फलेमूलः पुप्पेश्चान्यभ्न राघम्‌ । पूजयित्वा यथाकामं ततो5गस्त्यस्तमत्रवीद॥३१॥ 
इद दिव्ये मह््चापं हेमवज् विभूषितस । वेष्णाव पुरुषव्याप्र निर्मित विश्वकमणा ॥३२॥ 
अमोधः सूयसकाशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः | दत्तों मम महेन्द्रण तृ्णा चाक्षय्यसायकों ।।३ ३॥ 
सम्पूर्णां निशितबांणज्वलद्धिरिव पाव३। | महाराजतकोशो5्यमसिहेम बिभू षित।. ॥३४॥ 


महात्मा वरुणके स्थान, गायजत्रीके स्‍थान, श्राठ वसुश्रोंके स्थान, नागराजके स्थान, गरुडके 
स्थान, कातिकेयके स्थान तथा धर्मके स्थान देखे, इसी समय मुनि भी अपने शिष्योंके साथ 
उस स्थानपर आगे ॥ १७-१५८-२६-२०- २१ ॥ रामचन्द्रने मुनि्योक्रे आगे अति तेजस्वी श्रगस्त्यका 
देखा ओर वीर राम लदक्मिवर्धन लक्ष्मगसे बेल ॥ २५ ॥ लद््मण, भगवान अगस्त्य ऋषि 
बाहर शआआारहे है, इनको उदारतास में जानता हूँ कि ये तपस्या्रोंके खज़ाना है ॥ २३ ॥ इस प्रकार 
कद्द कर महाराज रामचन्द्रने आते हुए, सू्यक्रे समान तेजस्वी अगस्त्य ऋषिके चरण छुये ॥ २४ ॥ 
सीता ओर लच्मणके सांथ उनके प्रणाम करके धर्मात्मा रामचन्द्र हाथ जाड़कर खड़े रहे ॥ २५ ॥ 
अगस्त्य ऋषिने भी उनका स्वागत किया, भेजन और जलदेकर उनका सत्कार किया, कुशल-प्रश्न 
पूछे, पुनः ठद्दरनेक लिए कहा ॥ ३६ ॥ महर्षि अ्रगस्त्यने अश्निम॑ं आहुति देकर अध्य देकर तथा 
उनलोगांके पहले घधमंश मुनिश्रेष्ठ श्रगस्त्य स्वयं वेठ, पुनः वे हाथ जोड़कर बेंठे हुए धरम तत्त्वन्न 
शमचन्द्रसे बाल ॥ २८॥ रामचन्द्र, जा तपस्वी सत्कारविधिक विपरात आचरण करता हे 
वह भूठे साथीके समान परलाकम अपना हो मांस खाता हैं ॥ २६॥ सबके राजा, धर्माचरण 
करनेवाले महारथ तुम हमलोगोंके प्रिय अतिथि हा, अ्रतप्व दमलेागेंके द्वारा पूजनीय ओर 
मान्य हो ॥ ३० ॥ ऐसा कहकर फलतूल तथा अग्य पुष्पासे रामचन्द्रकी पूजा इच्छानुसार करके 
अगस्त्य उनसे बेले ॥ ३१॥ यह बड़ा ओर दिव्य घनुप है इसमें सोनेका काम किया गया है ओर 
हीरे जड़े हैं । पुरुषसिह, यह विष्णुका धनुष है ओर विश्वकर्माने इसे बनाया है ॥ ३२ ॥ सूर्यके 
समान दोमिमान यह चारण ब्रह्माका दिया हुआ है ओर यह अ्रमाघ है | यद्द तृणी इन्द्रने दी है 
ओर इसमेंके बाण कभी घटते नहीं ॥ ३३॥ अश्रप्मिके समान जलनेवाले तीखे वाण इसमें भरे दुए 


१५ अरययकायटम्‌ 


अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महाप्तुरान । झ्राजहार श्रिय दीघ्ठां पुरा विष्णु दिवोकसाम॥ ३ ५॥ 

तद्धन॒ुस्तो च वृणी च शर खड़ें च मानद | जयाय प्रतिग्ृह्लीष्य वज्ञ वज्नधरो यथा ॥३६॥ 

एवम॒क्तवा महातेजा! समस्त तदूरायुधम | दत्ता रामाय भगवानगस्त्यः पुनरत्रबीत्‌ ॥३७॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आ्रादिकाव्येपरणयकायडे द्वादशः सगे ॥ १२ ॥ 
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बिक ९ 
अयादश: सगः १३ 
राम प्रीतो5 स्पि भद्र ते परितृष्टोस्पि लक्ष्मण । अभिवादयितु यम्मां प्राप्ती स्थः सह सीतया ॥ १ ॥ 
अध्वश्रमेण वां खेदों बाघते प्रचरश्षमः । व्यक्तमस्कयठते वापि मंथिली जनकात्मजा ॥ २॥। 
एपा च सुकुमारी च खेदेश्व न विमानिता । भ्राज्यदोष बन प्राप्ता भवम्तेहप्रवोंदिता ॥ ३॥ 
यंथपा रमते राम इह सीता तथा कुरु । दृष्कर कृतवत्येपा बने त्वापभिगच्छती ॥ ४॥ 
एपा हि प्रकृति! ख्लरीणामासप्टे रघुनन्दन | समपस्थमनुरज्यन्ते विपमस्थं त्यजन्ति च ॥ ५॥ 
शनहदानां लोलत्व शत्राणां तीक्ष्य्तां तथा । गरुढ़ानिलयोः शेघदपनुगच्छन्ति योपित३ ॥ ६ ॥ 
इये तु भवतों भार्या दोषरेतविविजिता | झछाध्या व व्यपदेश्या च यथा देवेप्यरुन्धती || ७॥ 


हैं । यद्द तलवार है जिसमें सेनेिका काम किया गया है ओर जिसकी म्यान भी सोनेकी है ॥ ३४ ॥ 
राम, इस धलनुपके हारा संप्राममें भयानक असुराका मारकर देवताओकी लद्मीके लेटा लाओं, 
जिसप्रकार बिष्णुने लाटायी थी॥ ३५॥ मानद, तुम इस धनुपकेा, इन दे। तू्णीका, बाण ओर 
तलवार का विजयके लिये स्वीकार करो, ज्िसप्रकार इन्द्रने वद्ध स्वीकार किया था ॥३६॥ 
पुंसा कहकर भगवान्‌ अ्रगस्यने वह सब श्रेष्ठ आयुध रामचन्द्रका दिये ओर ये पुनः बेले ॥ ३७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्माकीय रामायणकक अरण्यकाण्डका बारहवां सर्ग समाप्त ॥ १२ ॥ 
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सीताके साथ तुम लोग मुझे प्रणाम करने आये हा, इसलिए राम, में तुमपर प्रसन्न हैँ, 
लच्मण, में तुम पर सन्तुष्ट हूँ॥ १ ॥ रास्ता चलनेके परिश्रमकी थकावटसे जानकी दुःखी होरही 
है, अतपव यह कहीं विध्राम करनेके लिए उत्कण्ठित हारही है ॥ २॥ सीता सुकुमारी है, इससे 
पहल इसे कभो ऐसे दुःखेंका सामना करना नहीं पड़ा है, पतिस्नदल पीड़ित हाकर ही यह वनमें 
आयी है जहां अनेक उपद्रय हैँं॥३॥ रामचन्द्र जिस प्रकार सीता प्रसन्न हा वैसा करे 
तुम्हारे साथ आकर इसने बड़ाही कठार काम किया हैं ॥४॥ सृष्टिक प्रारम्भसे स्थियांका यह 
स्वभाव हाता चला आया है कि ये सुखम पतिका श्रनुगमन फरती हैं तथा दुःखमें उसका त्याग 
कर देती हैं ॥ ५ ॥ विद्युतके समान चडश्चल, शस्ह्रोंक समान तीखी तथा गरूड़ ओर वायुक्रे समान 
शीघ्रगामिनी ये स्त्रियां होती है ॥ ६ ॥ पर आपकी इस सत्रीमे ये देष नहीं है, भ्रतण्व यद्द प्रसंशनीय 
है, पतिबताओंमे प्रथम गिनने योग्य है. जिस प्रकार देवताओंमे श्ररन्‍्धतो ॥ ७ ॥ लक्ष्मण ओर 
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अलंकृतो ये देशश्व यत्र सोमित्रिणा सह । वेदेद्मा चानया राम वत्स्यमि त्वमरिदम ॥ ८ ॥ 
एवप्क्तस्त मुनिना रापव) संयताञज्जलि: | उत्राच प्रश्नितं वाक्यप्रषि दीप्रमिबानलम ॥ ६ ॥ 
धन्यो5रस्म्यनुग्रही तो 5स्पि यस्य मे म॒निपुगव। । गुण! सक्नातभार्यस्थ गुरुन; परितृष्यति ॥१०॥ 
कि तु व्यादिश में देश सोदक॑ बहुकाननम्‌ । यत्राश्रमप्द कुत्ता वसेये निशतः सुखम्‌ ॥? १॥ 
ततो पत्रवीन्मुनिश्रेप्रः श्र॒त्वा रामस्य भाषितम्‌ । ध्यास्वा महू धर्मात्मा ततोवा च बच: शुभम॥ १ २॥ 
इतो द्वियोजने तात बहुमूवफलोदकः । देशो बहुम्रगः श्रीमान्पश्चवत्य मिविश्रुवश ॥१२३॥ 
तंत्र गत्वाश्रमपर्द कृत्वा सोमित्रिणा सह । रमस्व स्व पितुर्वाक्य यथोक्तमनुपालयन्‌ ॥१४॥ 
विदिनों दोष हत्तान्तों मम संेस्तवानथ | तपसश्र प्रभावेण स्नेहादशरथस्थ च ॥१५॥ 
हृदयस्थं च ते छान्‍्दी बिज्ञातं तपसा गया | इह वासे प्रतिज्ञाय मया सह तपोवने ॥१६॥ 
झतश्व॒ त्वामह ब्रमि गच्छ पञ्चवटीमिति । स हि रम्यों वनोदेशों मेथिली तत्र रंस्यते ॥१७॥ 
मे देश: छापनीयश्व नाति द्रे च राघब । गोदाबर्शः मर्मीपे च मेथिली तत्र रंस्यते ॥१८॥ 
प्राज्यमू लफलशव नानादिनगशयुतः | विविक्तश्च महावाहो पुरयों रम्पस्तथेव च ॥ १६॥ 
भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणु | अपि चात्र वमनन्‍्राम तापसन्पालणिष्याधि ॥२०॥ 
एत्तदालक्ष्तत्रे वीर मधूकानां महाव्नप् । उत्तरेगाध्य गन्तरप न्यप्राध्षि सच्छता ॥२१॥ 


सीताके साथ आपने मेरे इस आश्रमका अपने आगमनल अलइकत किया हैं, शत्रुनाशन, 
अब आप यहां निवास कोजिंर ॥ ०॥ ऋषपऊक ऐसा कहनेंतर रामचन्द्र हाथ जाड़कर विनय 

पूषेक अ्र्नमिक समान तेजस्वी ऋषिल बाले ॥६॥ में आज धन्य दुआ, अनुगरहीत हुआ, क्योंकि 
भाई शोर भायाके खाथ मेरेंगुणांल मुनि श्रण० और गुरु आप प्रसन्न हें ॥ १०॥ आप मुझे 
चंसा स्थान वबनत्ताव जहां जल हा, सघन वतन हा, चहां आश्वत्न बताऋर सुखयूव # हमलाग निवास 
करे ॥ ११॥ रामचन्द्रक वचन सुनकर आर धाड़ी देश साचकः पर्मात्मा मुनि उनले बाले ॥ १२॥ 
तात, यहांसे दो याजन पर पश्चचटा नामका एक स्थान है, चर्दा फलफूल आर जल काफी है, वहां 
सगा भी बहुत हैं, बड़ाही सुन्दर दशा हू ॥ 7३॥ चदां लक्ष्मपके लाथ जाकर आश्रत बनागो ओर 
पिताकी आज्ञाका पालत करते हुए सुखपूवक वहाँ निवास करा ॥ १७॥ निष्पाप, तपस्याके 
प्रभावले तथा राजा दृशरथक प्रबल मुक्त तुम्हारा यह्‌ सत्र वृत्तान्त मालूस हैं॥ १४५॥ रामचनद्र 
यहाँ तपावनमे मेरे खाथ रदनेक्ी तुमत प्र तज्ञा की थी. बुनः खुकले झाज लेकर तुम दूसरी जगह 
आश्रम बनाता चाहते हा, इसमें तुम्हार मनका जा अभिवाय है बह मेने तपस्याक्र द्वारा जान 
लिया है ॥ १६॥ इसीलिए में तुम्त कहता हूँ कि तुम पश्चत्र॒ट्रों जागो, वह स्थान बड़ा ही रमणांय 
है, जानकी वहां प्रसन्न हागा ॥१७॥ वह स्थान बड़ा हीं प्रशंसनोय हैं, गाद।बराकऊ पास है, जानकी 
वहां प्रसन्न हागी ॥ १८॥ वहां बहुत अधिक फलप्रुल है, अनेक प्रकारक पत्तों हैं, बड। ही एकान्त 
है, बड़ा दी पवित्र है, मद्ावाहु | वह स्थान बड़ाही रम्णोय है ॥ १६ ॥ रामचन्द्र, आप सदाचारी है 

रक्ता करनेम॑ समथ हे. अतएव वहां रहकर आप तपस्वियंका पालन की जियेगा ॥ २० ॥ बीर, यह 
महुश्नोंका बड़ाभारी वन दीख पड़ता है, इसके उत्तरको ओर ज्ञानेसे पश्चचटी वन एमलेगा ॥ २१॥ 
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ततः . स्थलमुपारुष्ष. पबतस्याविदूरतः । ख्यातः पञ्चवटीत्येत नित्यपुष्पितकाननः॥२२॥ 
अगस्त्यनेवम्क्तस्तु राम: समोपित्रिणा सह ! मत्कृत्यामब्रयामाभ तम्ृष्ति सत्यवादिनम्‌ ॥२३॥ 
तो तु तेनाभ्यनुज्ञातोा कृतपादामिवन्दनों | तमाश्र पहुचवर्टों जग्मतुः सह सीतया ॥२४॥ 
ग्रृहीतचापों तु नराधिपात्मजों विपक्ततृशी समरेष्वकातरों । 
यथोपदिष्टेन पथा महपिणा प्रजग्मतृः पहुचवर्टी समाहितो ॥२५॥ 
इत्याप भ्रीमद्रामायणें बात्मी कीय आदिकाव्येपरएयकाणडे तयाद्शः सगः ॥ १३ ॥ 
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चतुर्देश! सगेः १४ 
अथ पञ्चवर्टी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दना!। आमससाद महाकाय॑े ग्रश्रं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
त॑ इष्ठा तो महाभागों वनस्थं रामलक्ष्मणों | मेनाते राक्षस परक्ति ब्रवाणों को मवानिति (| २॥ 
ततो मधुरया वाचा सोम्यया प्रीण यज्ञित | उबाच वत्म मां जिद्धि वयस्यं पितुरात्मनः ॥ ३ ॥ 
स॒ ते पित्सखे पत्वा पूजयामास राख! । से तस्य कुलमब्यग्रमथ प्रच्छ नाथ च ॥ ४॥ 
रामस्य बचने श्रुत्रा कुलपात्मानमेत्र च! आचचत्ते द्विजस्तर्प सबभूतसम्द्धवम्र ॥४॥ 
पूवकाले महाबाहों ये प्रजापतयो5भपवन्‌ । तान्मे निगदतः सर्वानादितः शणु राखव ॥ ६ ॥ 


चहांसे मेदानमें होकर पबतके पास ही पश्चवरटी वन भिलेगा, जहाका वन सदा फूला रहता 
है।२२॥ ऋषिके ऐसा कहनेपए रामचद्धने लक्ष्मगरफ्के साथ उन सत्यवादों ऋषिल खत्कार- 
पूृर्ंक आज्ञा मांगा ॥ २३॥ मसुनिकी आज्ञा पाकर तथा उनके प्रणाम्र करके वे दानें सीताके 
साथ पश्चवरटांके आ्राश्रम्र्में चले ॥ २४ ॥ वे दानों राजपुत्र धयुप लेकर वाणेंसे भरा तरकस पाकर 
युद्ध विचलित न हानेवाले, महषिऊ बतलाये मार्ग से सावधान हाकर पश्चवटों चले ॥ रुप ॥ 


आदिकाञज्य वाल्मीकोय रामायणके अरण्यकाण्डका तेरहवां सर्ग समाप्त ॥ १३ 0 
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अनन्तर पश्चवटोी जातेहुए रामचन्द्रने राजिमं एक विशालकाय बड़ा पराक्रमी मोच 
देखा ॥ १ ॥ भहाभाग राम श्रोर लब्मणने वनते उस पत्तोक्रा देखक ' समझा कि यह काई राक्तस 
है, अतएव उन लोगोंने उससे पूछा-तुम कान हे! ॥ २॥ वह बड़ेही मधुर आर कामल घबचनले 
इन लेोगेके प्रसन्न करता हुत्ना बेला, बेटे, तुमलेग मुझे अपने पिताका मित्र समझे ॥३॥ 
रामचन्द्रने अपने पिताका मित्र समझकर उसकी पूजा को ओर बिना घबड़ाये उसका नाम ओर 
कुल उन्होंने पूछा ॥ ७ ॥ रामचन्द्रका वचन सुनकर उल पत्तीने रामचन्द्रको अपना कुल ओर अपना 
नाम बतलाया तथा खब प्राणियेंकी उत्पत्ति केले हुई यद्‌ भी बतलाया ॥ ५ ॥ मद्दाबाइु, पहले 
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कदम! प्रथमस्तेषां विक्रृतस्तदनन्तरम्‌ । शेषश्च संश्रयश्चेव बहुपुत्रएच वीयेबान्‌ || ७॥ 
स्थागुर्मरी चिरत्रिब्च क्रतुश्चेव महावलः ! पुलस्त्यश्चाहिराश्चेब प्रचेताः पुलहस्तथा।। ८ ॥ 
दक्षो विवस्खानपरो5रिप्टनेमिश्व राखब । कश्यपरश्चे महाते जास्तेषामासीच पश्चिमः ॥ # ॥ 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूवुरिति विश्रुता! | पष्टिदृहितरों राम यशरिवन्यों महायश) ॥१०॥ 
कश्यपः प्रतिजग्राह तामामष्टो सुमध्यपाः |! अदिति च दितिचेव दनुपपि च कालकाम्‌ ॥११॥ 
ताम्रां क्रोधवर्शा चत्र मल चाप्यनलामपि । तास्तु कन्यास्ततः प्रीत: कश्यप: पुनरत्रवीत॥ १ २॥ 
पुत्राखिलोक्यभतेन्व॒जनयिष्यथ मत्समान | अदितिस्तन्मना राम दिविश्व दलुरेव च ॥१३॥ 
कालका च महावाहो शेषास्त्वमनसों भवन । श्रादित्यां जकज्ञिरे देवाखयस्रिशदरिदम ॥१४॥ 
शादित्या वमबो रुद्रा अशिनों च परंतप | दितिस्त्वजनयत्पत्रान्देत्यांस्तात यशस्विनः १५ 
तेषामिय वसुमती पुरासीत्मवनाणवा । दनुस्व्वजनयत्पुत्रमशग्रीवमरिदम ॥१६॥ 
नरक कालक॑ चेत्र कालकरापि व्यजायत ! क्रोश्चीं भार्सी तथा श्येनी धृतराष्ट्री वथा शुकीस ॥ 
ताम्रा तू सुधुवे कन्या! पञ्चेता लोक विश्वता | उलुकाञ्जनयत्क्रोज्ची मामी भासान्व्यज्ञायत १८ 
श्येनी श्येनांश्व ग्रबांश्व व्यजायत सुनेजम: । प्रतराष्टरी त हंसांथ कलहमांश्च सवशः ॥१९॥ 
चक्रावाकांथ भद्ठ ते विजत़े सापि मामिनी । शुकी नतां विजत्ते तु नतायां बिनता सुता ॥२०॥ 


जितने प्रजापति होगये हैँ. उन सबके सम्बन्धकी बाते में कहता हूँ. तुम मुझसे सुने! ॥ ६॥ उन 
प्रजापतियोंमं सबसे पहले कर्देम हुए. तदनन्‍्तर विकृत, शेष, संश्रय, पराक्रमी बहुपुत्र, स्थारु, 
मरीचि, अजि, महावलो ऋतु, पुलस्त्य, श्रद्धिरा, प्रचेता, पुलह, दत्त, विवस्वान्‌, अरिए्नेमि ओर 
उन सबसे अन्तिम मह(तेजस्वी कश्यप हुए ॥ ८॥ 8£॥ राम, दत्त प्रजापतिकी साठ प्रसिद्ध कन्याप 
हुई ॥ १० ॥ उनमें आठ सुन्दरों कन्याओओंका कश्यपने व्याहा, उनके नाम ये हैं अदिति, दिति, देन, 
कालका, ताप्रा, क्रोचयंशा, मनु ओर अनला । प्रसन्न होकर कश्यप उन कन्याश्रो्से बेले ॥२१॥२२॥ 
जिलेकके पालन करनेवाले मेरे समान तमलेग पुत्र उत्पन्न करागो , अदिति, द्ति,दनु श्रोर कालका 
इन चारोने तो कश्यपकी बात मान लीं, कश्यपकी ब/तिंपर इन लागेंने श्रद्धा प्रकट की, पर उन चार 
स््रियांने कश्यपकी बातेंपर ध्यान न दिया । अदितिके गर्भस तंताख देवता उत्पन्न हुए ॥ १३१७४ ॥ 
परन्तप, बारह आदित्य, आठ वसु ग्यागह रुद्र ओर दा श्रश्विनोकुमार अद्तिने उत्पन्न किये । 
तात, दितिने यशस्व्री दे्यांके। उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ पद्ले यह तमाम वन और पर्बतसहित यह 
पूथिवी उन्हींके अधिकारमें थी। दनुने अश्वग्रीव नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ कालकाने भी 
नरक ओर कालक नामके दे पृत्र उत्पन्न किये। क्रोंचो मास श्येती घूतराष्ट्री तथा शुकी नामकी 
प्रखद्ध पांच कन्याएँ ताम्राने उत्पन्न को। क्रोंचीने उलृक्षेक्ा ओर भाखाोने भासेंका उत्पन्न 
किया ॥ १७॥ १८॥ शयेनीने तेजस्थां ग्रश्नों ओर श्येनेंका उत्पन्न किया, धृतराष्ट्रेनो हंस तथा 
कलहं लेके उत्पन्न किया ॥ १६॥ उद्ो ध्रृतराष्ट्रीनी चक्रवाकांक्रा भा उत्पन्न किया। शुकोने नता 
नामकी कन्या उत्पन्न को ओर नताकी कन्या विनता हुई ॥ २०॥ क्रोधवशानेभी दस कन्यापं 


रे अरणयकायटम 


दश क्रोधवशा राम विज प््यात्मसंभवा; । मृ्गीं वे म्रगमन्दां च हरीं भद्रमदामपि ॥२१॥ 
मातड़ीमय शादूलीं सवेतां च सुरभी तथा । सर्वलक्षणुसंपन्नां सुरसां कहुकामपि ॥२२॥ 
अपत्य तु प्रगाः सर्वे प्रग्या नरवरोत्तम | कक्षाक्ष मगमन्दाया। समराश्रमरास्तथा ॥२३॥ 
ततस्त्विराव्तों नाम जत्ते भद्रपदा सुताम । तस्थास्टवेरावत) पुजो लोकनाथो महागज॥॥२४॥ 
हर्याश्ष हरयो5पत्य वानराश्च तपस्विनः | गोलाडुलाश्च शार्दली व्याघांश्वाजनयत्सुतान ॥ 
मातडूचास्त्वथ मातड़ा शभ्रपत्यं मनुजपमभ । दिशागजं तु काकुत्स्थ बता व्यजनयत्सुतान॥२६॥ 
ततो दुहितरों राम सुरभिदेव्यजायत । रोहिणी नाम भद्ठं ते गधवीं च यशस्विनीम्‌ ॥२७॥ 
रोहिण्यजनयद्वावो गन्धर्बी वाजिनः सुतान्‌ । सुरसाजनयन्नागान्राम कंद्रश्च पन्नगान ॥२८॥ 
पतुमनुष्याहजनयत्कश्यपरप महात्मना । ब्राह्मणशान्क्ष जियानवश्यास्शुद्रांघय मनुजपेभ २९ 
मुखतो ब्राह्मणा जाता उरमः क्षत्रियास्तथा | ऊरूभ्यां जज्षिरे चश्या; पद्भयां शुद्रा इति श्रतिः ॥ 
सवान्पुगयफलान्हत्ञाननलापि वयजायत | विनता च शुकापोत्री कद्ृश्च सुरसा स्वसा ॥ ३ १॥ 
कद्रनांगसहस्नं तु विजज्ञे धरणीषरान | द्रो पुत्री विनतायास्त गरुढो5रुण एवं च ।३२॥ 
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तस्माज्ञातो'परुणा त्मंपातिश्व॒मधाग्रज: । जटायुरिति मां विद्धि श्येनीपुत्रमरिदम ॥३३॥ 
सो5्ह वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छमि । सीतां च तात रक्षिष्ये लय याते सलक्ष्मणो ॥ ३ ४॥ 


उत्पन्न को, झुगी, सगमन्दा, हरी, भद्मदा, मातहड्ली, शादली, श्येता, सुरभि तथा सब लक्तणोंसे 
युक्त सुरसा और कद ॥ २६५ ॥ २० ॥ नरश्रेष्ठ, सभी म्ग मर्गाके पुत्र हैं, सगमन्दाकी सन्‍्तान भालु 
जंगली गाय ओर चंबरीगाय हैं ॥ २३॥ भद्रमदाने दरवती नामकी कन्या उत्पन्न की, जिससे 
पेरावत नामका दिग्गज़ उत्पन्न डइुआ ॥ २७ ॥ हराक लडक सिह हुए आर विवका वबानर । शादलीने 
प्याप्रां का उत्पन्न किया जिनकी पूंछ गोके समान होती है ॥ २५ ॥ मनुष्यक्षए, मानड़ीने हाथी पुत्र 
उत्पन्न किप, आर श्वेताने दिग्गजोंका पुत्र उत्पन्न किया ॥२६॥ देवी सुरभिन दे कन्याएँ उत्पन्न कीं 
एक रोहिणी आर दूसरी गन्धर्वी ॥ २७ ॥ राहिणीन गाौशोका उत्पन्न किया ओर गन्धर्वाने घाड़ांका । 
सुरसाने नागेंके उत्पन्न किया ओर कद्ने पतन्नगेंका ( साधारगात: नाग ओर पन्नग सांपका 
कहते हैं, पर यहां अधिक फनवाले सांपके लिए नाग शब्दका प्रयाग हुआ है ओर साधारण 
सपके लिए पन्नगका ) ॥ २८॥ मनने मनुष्येका उत्पन्न किया. ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और 
शूद्र ॥ २६॥ श्रुतिमें लिखा है कि मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए. भुजाओ्ंके बीजसे क्षत्रिय 
जह्नाञओंसे वेश्य ओर पैरोंसे शुद्ध उत्पन्न हुए ॥ ३०॥ अनलाने पवित्र फलवाले वृत्तोंकेा उत्पन् 
किया । शुकीकी पोच्ी विनताने सुरसा ओर कद्र नामकी दे कन्याएँ उत्पन्न कीं ॥ ३१॥ कटने 
हजारों नागोंका और पदवेतोंक्रा उत्पन्न किया | विनताके दे पत्रभी हुए, एक गरुड और दसरा 
अरुण ॥ ३२॥ में उसां अ्रुणका पत्र हूँ | मेरे बड़े भाईका नाम सम्पति हे, मेरा नाम जटाय है 
में श्येनीके वंशमें हूँ ॥ ३३॥ यहां तुम्हारे रहनेमें में सहायक हे।|ऊंगा, जैसा तुम चाहते हा, तम्हारे 
झोर लक्ष्मणके जानेपर में सोताकी रत्ता करूंगा ॥ ३७ ॥ रामचन्द्रने ज़टायुका अभिनन्द्न किया 


वाल्मीकीय-रामायणे ४० 


जटायुष॑_त्‌॒प्रतिपृज्य राघवों मुदा परिष्वज्य च संनतो5भवत्‌ । 

पित्॒हि शुभ्राव सखित्वमात्मवाञ|जटायुपा संकथित पुनः पुन।॥ ३५ ॥ 

सतत्र सीतां परिदाय मेथिलीं सहेव तेनातिवलेन पक्षिणा । 

जगाम तां पञचवर्टी सलक्ष्मणों रिपून्दिधत्तन्स बनानि पालयन ॥ ३६ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येपरण्यकारडे चतुदंशः स्गः ॥ १४ ॥ 
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ततः प5चबर्टी गत्वा नानाव्यालशगायुताम | उदाच लक्ष्मण राप्ो श्रातरं दीप्रतेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
आागता: सम यथोदिष्टं ये देश मुनिरत्रवीत्‌ । अये प>चवटीदेश: सोम्य पुप्पितकाननः ॥ २ ॥ 
सवतश्चायतां दृष्टि: कानने निपुणों हासि । आश्रमो कतरस्मिन्नो देशे भवति संमतः ॥ ३ ॥ 
रमते यत्र वबेदेही त्वमं चेव लक्ष्मण | तादइशो दृश्यतां देश! संनिकृष्टनलाशय; ॥ ४ | 
वनरामसयक्के यत्र जलरामण्यक तथा । संनिक्ृष्ट च यम्मिस्त मंमित्पुष्पफुशोद कम ॥। ५ ॥ 
एवमक्तस्तु रामेण लक्ष्पणः संयताञ्जाल! | सीतासमक्त काकुन्स्थमिंद वचनम्रत्नवीत्‌ ॥६ ॥ 
परवानस्मि काकुत्स्थ त्वथि वषशते स्थिते । स्वयं तु रुचिरे देश क्रियतामिति मां बंद ॥ ७ ॥ 


ओर झालिह्नन किया, जटायुकरे द्वारा कही हुई अपने पिताले उसकी मैत्रीकी बात बापबार उन्होंने 
सुनी ॥३५॥ रक्षा लिए उस पक्षीके अधान सीताकझा करके उस बलवान पक्तीके साथ राम 
ओर लच्मण रिपुओंके! जलानेके लिए तथा वनका रक्षा करनेके लिए पश्चव्टों गये ॥ ६६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चॉँदहवां सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 


की“: ७०:-- 


जिसमे अनेक हिस्रपशु आर मृगा थे उस पश्चचटीम जाकर रामचन्द्र अपने तेजस्वी भाई 
लच्मणसे बेल ॥ १ ॥ जहां आना था, और जो स्थान मुनिने बतलाया था वहां हमलाग आंगये। 
सैम्य, यही पश्चवरी देश है, यहींका वन पुष्पित हैँ ॥२॥ चारोश्रोर देखा, वनक विषयमें तुम 
निपुण हा, किघरकी ओर श्राश्रम बनायाजाय, जिसे सवलेाग पसन्द कर ॥ ३ ॥ जद्दां जानकी 
प्रसन्न रह सके, हम ओर तुम प्रसन्न रह सके, वेसा स्थान देखे, जिसके पास जलाशय हे। ॥ ४॥ 
जहां चनकी तथा जलकी रमणीयता हा, ओर जहाँ लकड़ी, पुष्प, कुश तथा जल पास हों ॥ ५ ॥ 
रामचन्द्रक ऐेसा कहनेपर हाथ जाड़कर सीताके सामने लक्ष्मण इसप्रकार बोले ॥ ६ ॥ रामचन्द्र, में 
ते पराधांन हूँ. सैकड़ों व्षो।तिक के लिए आपके श्रधीन हूँ । जे स्थान आपके सुन्द्र मालूम पड़े 
वहीं आश्रम वनानेकी आप मुझे आजा दें ॥ ७ ॥ महाद्र्ति रामचन्द्र लच्मणके इस बचनसे बहुत 


४१ अरणयकायडम्‌ 


सुप्रीतस्‍्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्यति; | विम्ृशन्रोचयामास देश स्वंगुणान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स॒तं रुनिरप्राक्रम्यदेशमाश्रमकमंशि । हस्ते ग्रद्दीत्वा हस्तेन राम) सोमिजिमत्रवीत्‌ ॥ ह ४ 
अय॑ देश! समः श्रीमान्पुष्पितेस्तरुमिरृतः | इहाश्रमपदे.. रम्ये यथावत्कतुमहसि ॥?१ ०॥ 
इयमादित्यसंकाशः पद्म: सुरभिगन्धिमिः | अदरे दृश्यते रम्या पद्चिनी पद्मशोंमिता ॥११॥| 
यथाख्यातमगस्त्येन मुनिना भावितात्मना | इयं गोदावरी रम्या पुण्पितस्तरुमिहंता '*१२॥ 
हंसकारगटवाकॉणा चक्रवाकापशोमिता । नातिदृरे न चासन्ने प्रगखूथनिपीडिता ॥१३॥ 
मयूरनादता रम्या। प्रांशवों वहुकंदग। | दश्यन्ते गिरय; सोम्या: फुछेस्तरुमिराहता:।। १४॥ 
सोवर्ण राजतस्ताम्रदेश देशे तथा शुभः । गवाक्षिता इब।भान्ति गजाः परमभक्तिमिः ॥१ ५॥ 
सालस्तालस्तम्रालेश् खज्रें; पनमद्र॒ध; । नीवारास्तनिशश्वेव पुनागश्ोपशों मिताः ॥१६॥ 
चूतरशोकेस्तिलके। केतकेरपि चम्पर्कः । पुप्पगुल्मलतापेनस्तेस्तस्तरमिराहता।. ॥१७॥ 
स्यन्दनश्न्दननी पः पनमलकुचर प । घवाखकरा खदिर।  शमीकिशुकपाटले! ॥१८॥ 
हद पुण्यमिद रस्थमिदं वहुम्रगद्धिजम । इंह वत्स्याम सोमित्रे साथमेतेन परक्षिणा ॥१६॥ 
एवमक्तस्तु रामेण लक्ष्मणाः परवीरहा | अचिर्णाश्रम॑ श्रातुश्बकार सुमहाबलः ॥२०॥ 
पणशशालां सुविषुलां तप्र संघातम त्तिकाम्‌ । सुस्तम्भां मस्करदीर्घ: कृतवंशां सुशो भनामू ॥२१॥ 


प्रसन्न हए, ढंढ़कर उन्होंने सबगणांसे यक्त स्थान देखा ॥ म॥ आश्रम लिए याग्य ओर सुन्दर 
स्थानपर जाकर गामचन्द्र लक्ष्मणका द्वाथ अपने हाथेमे लकर ब्राल ॥ & ॥ यह स्थान समतल है 
सुन्दर है. फूलबाल वृत्त भी यहां हैं, यहां तुम सुन्द्र ग्राथ्मम चना सकते हा ॥१०। पासही जलाशय 
है, जहां सूर्यके सम्मान उउज्चल कमल खिले हुए है, जिनकी सुन्दर गन्ध है आर कमलांस जिसकी 
शाभा हारहा है ॥ १५ ॥ ब्रह्मज्ञानी अ्रगस्त्य मुनिने जा बतलाया है वह गेोदाबरो नदी यद्दी है, इसके 
देनां तटपर फूल हुए बृच्त चततमान हैं ॥ १२ । यहां हंस ओर जलमुग्गें भरे हुए है. चक्रवाक इसकी 
शाभा बढ़ा रह है आर जल पीनके लिए सर्गा|ंका समूह इसमें पटा हुआ हैं ॥ १३॥ मयूर बोल रहे 
हैं, रमणाय आर ऊचे पवत है, जिनमे अनक कन्द॒राएं हैं आर विकसित पुष्पोंस जा ढक हुए 
हैँ ॥ १४ ॥ सब स्थानेमें प्राप्त हानवाली साता, चदी ओर तांब्रेक समान घातुओ्रोंसे हाथियेंके 
शरीरपर रचना सी बनगयी है, जा स्विउक्रीक समान मालूम हातीहे ॥ १५ ॥ साल, ताल, तमाल, 
खजूर, कटहल, निवार, तिनिश ओर सुपारीक वृतच्ताले जां पवत शेभित हारहा है ॥ ५६॥ आम, 
अशाक, तिलक, केतक, चम्पक जिसमें फूलवाल गुल्म और लताएँ लिपटी हूँ, उनसे यह पवत ढँका 
हुआ है ॥ १७ ॥ स्यन्दन, चन्दन, कदम, वड॒हल, घव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश और पाटल 
वृत्तमी इस पचतपर हैं ॥ १८॥ यह बहुतद्वी पवित्र स्थान हैं, बड़ाददी रमणीय है, यहां अनेक स्ग 
ओर पत्ती हैं । हमलाग यहीं इस पत्ती जदायुके साथ निवासकर ॥ १६ ॥ रामचन्द्रके एसा कहनेपर 
महाबली शबत्रुहन्ता लक्ष्मणने शीघ्रद्दी ग्रश्रम बनाया ॥ २० ॥ लच्मणने मिट्टी एकठ्ठी करके दीवार 
बनाकर पक परणंशाला बनायी, उसमें सुन्द्र खम्मे लगाये, बड़े-बड़े बांसेंसे बांसका काम लिया । 
वद्द पर्णशाला बड़ी सुन्दर बनी ॥ २१५॥ ऊपर शमीवृक्षकी शाखाएँ फेल्लाकर उसे खूब मज़बुत 


द 


धाल्मीकीय-राभायणे हर 


शमीशाखाभिरास्तीय रठपाशावपाशिताम । कुशकाशशरेः पशें! सुपरिच्छादितां तथा ॥२२॥ 
समीकृततलां रम्यां चकार सुमहाबल) ; निवार्म राघवस्थार्थ प्रेक्षणीयमनुत्तमम ॥२३॥ 
सगत्वालध्मण:ः श्रीमानदीं गोदाबरी तदा । स्लात्वा पन्मनानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥२४॥ 
ततः पुप्पबलि कृत्वा शान्ति च म यथाविधि | दशयामास रामाय तदाश्रमपद॑ कृतम्‌ ॥२५॥ 
स॒॒तं हृष्ठा कृत सोम्यमाश्रम सह सीतया । राघव! पंरशशालायां हपमाहारयत्परम्‌ ॥२६॥ 
सुसंहषो परिष्वष्य बाहुभ्यां लक्ष्पणं तदा | अति स्निग्धं च गादे च वचन चेदमत्रबीत्‌ ॥२७॥ 
प्रीतोी5रिम ते महत्कम त्वण कृतमिद प्रभो | परदेयों यज्िमित्त ते परिप्वड़ी मया कृतः ॥२८॥ 
भावड़ेन कृतज्ञन पर्मज्नेन थे राक्ष्मण ' त्वया पुत्रश धर्मात्मा न संहत्तः पिता मम ॥२६॥ 
एवं लक्ष्मणमक्त्वा त रापघबों लक्षिमगधन। । तस्मिन्देशे बहफले न्‍्यवसत्म सुख सुखी ॥१०॥ 
कंचित्काल स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मशन च । अन्वास्यमाना नन्‍्यवमत्खगलोक यथामरः ॥३१॥ 
इत्याप श्र मद्रामायणे वात्मीकीय आदिकाव्येपरण्यकाणएड पद्नदश: सगे: ॥ १५ ॥ 


ऊात+ा 5० :-+ “८ 


पाठश: सगे १६ 
वसतस्तस्य तु सुर राघवस्य महात्मन; | शादव्यपाये हेमन्तऋत॒रिप्टः प्रवतत ॥ १॥ 


बाँध दिया तथा उसपर कुश. कास सर आर पत्ते रखकर छाद्दिया ॥ २९ ॥ महावत्ती लक््मणने नोचे- 
को जमीन बराबर करके सुन्दर बना दिया. राम्रचन्द्रके निवासक लिये वहे स्थान अत्यन्त रमणीय 
बना ॥ २३ ॥ पुनः श्रीमान लच्मण गेदाबरी तीरपर गये, वहां स्नान किया आर कमल तथा फूल 
लेकर चहांसे थे लाौट आये ॥ २४ ॥ उन्होंने पुप्पेंका चलिदान किया, पुनः विधविपूर्वक शान्ति की, 
तदनन्तर वह बनाया हुआ आश्रम उन्होंने रामचन्ट्रको दिखाया ॥ २० ॥ बनाया हुआ उस सुन्दर 
आभ्रमका सीताके साथ टेखवःर रामचन्ट्र बहुत ही प्रसन्न हुए ॥२६॥ गाधचन्द्रने प्रसन्न हाऋर अपनी 
बाइश्रोंस अतिकामल ओर गाढ़ आलिड्रन लद्मगका किया और वें उनसे वाले ॥२७॥ समर्थ 
सचमण, ठुमने यह बहुत बड़ा दाम या, तमपर में प्रसन्न हैँ । इस समय तुमका कुछ इनाम देना 
चाहिए, इसके याग्य इनाम आहलिड्नके अतारित, उखरा नहीं हा सकता, इस कारण वह मेने 
दिया ॥२८॥ लक्षमण तुम अभिप्राय जाननबाले हे कृतज्ञ छा, धर्मज हा, तुम्धार पिताके समान ही पुत्र 
हानक कारण हम उनका स्मरण नहीं हाता ॥२६।५ लद््भावधन रामचन्द्र लवब्भगसे एसा कहकर प्रचुर 
फलवबाल उस स्थानम सुखपृवक निवास करने खगे॥ ३० ॥ कुछ दिनांतक घम'“तमा रामचन्द्रनें सीता 
ओर लच््मणसे सवित हाकर वहां निवास किया जिस प्रकार देवता स्व॒र्गमे निवास करते हैं ॥ ३१ ॥ 


आदिकाज्य वाल्मीकीय रामायणक अग्ण्यकाण्डका पन्दरहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १९॥ 


जा “-+- काजअ॑ 2-ममााकनन हे 3 ! सिम 3ा अप ज॑>->ल 


महात्मा रामचन्द्र सुखपूर्वक वहां नितास करने लगे | शरदऋतुके बीतनेपर रामचन्द्रकी 
प्रिय हेमन्त ऋतु आई ॥ १ ॥ एक दिन रातके बॉतनेपर रामचन्द्र स्नान करनेके लिए रमणीय 


डरे अरशयकायडम 


से कदाचित्मभातायां शवर्या रघुनन्दनः | प्रययावभिषकार्थ रम्यां गोदावरी नदीसू ॥ २॥ 
प्रहः कलशहस्तस्त सीतया सह वीगेबान्‌ । प्रष्ठतोउनुत्रजन्श्राता सोधित्रिरिदमत्रबीतू ॥ ३े ॥ 
अये स कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियेवद ! अलेकृत इवामाति येन संवत्सर: शुभः ॥ ४ ॥ 
नीहारपरुपी लोक; प्रथिवी सम्यमालिनी । जलान्यनुपभोग्यानि घुभगों हृव्यवाहन; ॥ £ | 
नवाग्रयणप्रजामिरभ्यच्य पितृ देवता; । ऊूताग्रयशाकाः काले सन्‍्तो विगतकल्मपा) ॥ ६ ॥ 
प्राज्यकामा जनपदा; संपन्नतरगोरसाः | विचरन्ति महीपाला यात्रार्थ विजिगीषव। ॥ ७ ॥ 
सेवमाने हह सूर्य दिशमन्‍्तकसेविताम ! विहीनतिलकेव सत्री नोत्तर दिक्प्रकाशते ॥ ८ ॥ 
प्रकृयया हिमकोशादयों दरसूयथ्व सांप्रतमू | सथाथनाम। सुव्यक्त हिमवान्हिमवान्गिरिः ॥ £ ॥ 
अत्यन्तसु वबमचार। मध्याद्ष स्पशतः सुखाः । दिवमा सुभगादित्याश्छायामलिलदुभगाः ॥ १०॥ 
मदुसूर्या: सुनीहारा: पटुशीता। समाहिता। । शुन्यारणया हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सांप्रतम ॥ 
निहत्ताकाशशयनाः पुप्यनीता हिमारूणाः ! शीतहद्धतरायामाखियाणा यान्ति सांपतम्‌ ॥१२॥ 
रविमक्रान्तमोमाग्पस्तुपारासण मगठलः. । निःखासान्ध इवादशश्रन्द्रमा न प्रकाशते ॥१३॥ 


गादावरी नदीपर गये ॥ २॥ पराक्रमी शांर विनयी भाई जद्मण द्ाथम घड़ा लेकर सीताऊ 
साथ रामचन्द्रक पीछे जातेहए बाले ॥ ३॥ प्रियंचद, यह वह काल आगया जा तुम्हारा प्रिय है। 
इस समयसे समस्त सम्बतूसर ऋलत्वंऊतके समान मालूम पड़ता हे॥ ७॥ “गन शरीर रूखा 
हा जाता हें. प्रथिवी शब्यसे शामित हा जाती हैं, जल उपभेग्य नहीं रहता. आग बड़ी सुद्दावनी 
मालम पड़ती है ॥ ए ॥ आग्रयश[प्िक द्वारा पितरा दवताओंकोी पूजा करके ( नवान अम्लनि श्रहण 
करने पहल जा हवि दीजाती हैं वह आंग्रयण हैं ) सज्जन निष्पाप हात हैं ॥ ६ ॥ जनपद्‌- 
वासियांके सब मनोासरथ पूरे हा। जाते है, बहुत अधिक दृध हाता है, राजाभी प्रजारक्षा तथा 
विजयके लिए यात्रा करते हंँ ॥ ७॥ सूर्य दक्षिण दिशाम चले जाने है इस कारण उत्तर दिशा 
तिलकहान खसत्रीके समान शामित नहीं हाती ॥ ८! इस समय हिमवान पवत यथार्थ द्विमवान हो 
रद्दा है, एकता स्वभावसे द्वी वह दिमका खजाना हैं. दूसरे इस समय सूय उससे बहुत दूर हा 
गये हैं ॥ & ॥ मध्यान्दके समय मनुष्य यहां सुखपूवंक घूम फिर सकता है. धूपका लगना बड़ा 
अच्छा मालुम हाता है, सूयेकी ध्रृूषके कारण दिन बड़ेही रमण य मालूम हाते हैं ओर त्रत्तोंकी छाया 
तथा जल अच्छे नहीं मालूम दहाते ॥ १० ॥ सूर्य कीं क्रिरएण कामल-खहने याग्य हा गयी हैं, द्विमकी 
अधिकता हैं, सर्दी अधिक है, दिमसे लाग दुःखी हा गये है, इसी कारण यह वन मनुष्येस हीन हे 
गया है | इस समय इस प्रकारके दिन शासित हा रहे हैं ॥ ११ | राजिमे बाहर सोना लागोंका बन्द 
हे! गया हे, पुष्य नक्षत्रके द्वारा राजिका अवसान समझा जाता है, बफ से राजिका रंग धँधला हे। 
गया है. शोतक कारण रात बहुत बड़ी हा गयी है. इस प्रकार इस समयक्री रात बीत रहा है ॥१२॥ 
चन्द्रमाका सेभाग्य सूयने लेलिया है, पदले चन्द्रवाले लाग जला प्रेत करते थे अब वे वैसा प्रेम 
सूर्य से करने लगे हैं। बफके कारण सूययम्रगइउल धंवला हा गया है । स्वासने मल्िन चन्ट्रमाके 
समान इख समय अन्द्रमा प्रकाशित नहों हेते ॥ १३ ॥ पूणमासीकी प्रकाशमयो रात्रि बर्फसे मलिन 
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ज्योत्स्ना तुपारमलिना पोणमास्यां नराजते । सीतेव चातपश्यामालक्ष्यते न च शोभते ॥१४॥ 
प्रकृ्या शीतलस्पशों हिमदिद्धश्न साप्रतम । प्रवाति पश्चिमो वायु: काले द्विगुणशी तल! ॥ १ ४॥ 
बाष्पल्छ ज्ञान्यर एयानि यवगोधूमवन्ति च। शोभस्तेड्म्युदिते सूर्य नदद्धिः क्रो श्सारसे:।। १६॥ 
खजूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूणतगडुल। । शोभन्ते किचिदालम्बा! शालयः कनकपभा! १७! 
मयूररुपसपद्धिहि मनी हारसंह ते; । दूरमप्युदितः सूधथ! शशाड्ू इब्र लक्ष्यते ॥ १८" 

ग्राह्मवीयः पूर्वाह् मध्याह स्पशतः सुख: । भ्सक्त; किचिदापायडुगतपः शोममे क्षितों ॥ १<६॥ 
अवश्यायनिपातेन किचित्पक्षिन्नशादला । बनाना शोभते भ्रूमिनिविष्टतरुणातपा ॥२०॥ 
स्पृशन्सुबिपुल शीतमुदर्क द्विरदः सुखम्‌ | अत्यन्तवषितो वन्‍्यः प्रतिसहरते करम्‌ ।२१॥ 
एते हि सम्मपासीना बिहगा जलचा रिगा; । नावगाहन्ति सलिलमप्रगल्भा इबाहबमू ॥२२॥ 
अवश्यायतपोनद्धा. नीहारतममसाहताः । प्रसुप्ता इब लक्ष्यन्ते विपुष्पा बनगाजयः ॥२३॥ 
बाष्पसंछन्नसलिला. रुनविज्ेयमारमाः । हिमाद्रेवालुक स्तीरे! मरितों भान्ति सांपतम॥२ ७॥ 
तुपारपतनाचेंव. मदुत्वाद्धास्करस्थ च्‌ | शत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेणग रसबज्जलम्‌ ।२५॥ 
जरामम रितेः पत्र! शीशकेसरकर्शिकेः | नालशपा हिमध्वस्ता न भान्ति कपलाकर।; ॥२६॥ 


है। गयी है, घृपसे काली पड़ी हुई सीताके समान केवल दीरव पड़ती है, शामित नहीं हाती ॥ १४ ॥ 
पश्चिम वाय स्वभावसहां शोतल है, इस समय वफस मिलन जानक कारण प्रातः:कालम दुगुना शोतत 
हा गया हैँ ॥ १५॥ इस वनम ज्ञा गंदहें उगे हुए है. वे इस समय कुहरस टेक गये हैँ, बहा क्रास 
श्रोर सारस पत्ती वाल रहे हैं । यह चन आंर जा गहँक खत सूर्गाद्य हानपर बहतही शामित होते 
हैं ॥ १६॥ खुबर्णके समान पीले धान, खजूर पुष्पके समान आकारवबाल शओ्रोर चाचले[से पूर्ण 

अग्न भागस कुछ नय गय हैं, व बहुतही शाभित हाते है ॥ ७॥ बफे और कुहरास आच्छादित 
सूयकी किरण फेल गही हैं. इस समय सूयथ आकाशम वहुत दर उठ जानपर भो चन्द्रमाके समान 
मालम पछता हे ॥ १८ ॥ प्रातःकाल सूयका प्रकाश कुछ मालूम हा नहाँ पड़ता, मध्याहमें वह 
सुखकर मालूम हाता है, अतप्व लागाॉंका प्रिय आर थांड। घूसर वणुका सूयप्रकाश पृथियीमे 
फेला है ॥ १६ ॥ दरी घासांवाली वनक्री भूमि बफंके गिरनेसे समा सी गयो है, इस समय सूर्यके 
तरुण प्रकाश पइनसे वह वहुतही शामित हा रहा हैं ॥ २० ॥ जल बहुतद्वी ठंढा है, सुग्बकी श्राशासे 
बहुतद्वी प्यासा यह हाथां अपनी संडस जल छूता हैं और पुनः सड॒ खाँच लता है ॥२१॥ ये 
जलच र पत्ती जलके पास बेठे हुए हैँ, पर जलम प्रवेश नहीं करते, जिस प्रकार भीरु मनष्य यद्धसे 
डरते है उसी प्रकार येभी डरते है ॥ २२ ॥॥ यह चनराजि रात +। हिम आर अन्धकारसे अआचकछुतन्न 
हा जाती है ओर प्रातःकाल हिमसे देँक जाती है, इनमे फूलभी नहीं है. य निद्रितके समान इस 
समय मालूम हाती हैं ॥ २३॥ नदियांका जल कुदरोंसे ढँका हुआ है, बालीस वहां सारसॉंका 
होना मालूम पड़ता है, बफेले तीरकी बालू भींग गयी है, इस समय नदियेंकी ऐसी शेाभा होगयी 
है ॥ २४ ॥ बर्फ गिरनेसे सूर्यकी कोमलतासे तथा सर्दीसिे, निर्मल पत्थरपर पड़ा हुआ भी जल 
विषके समान अग्राह्य दवा गया है ॥ २७॥ इस समय कमल-बनकी शामा नष्ठ हैं| गयी है, उसके 
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अस्मिस्तु पुरुषव्याप्र काले दृःखसमन्बितः | तपश्वरति धर्मात्मा लद्धक्तया भरतः पुरे ॥२७॥ 
त्यक्त्वा राज्यं च पान च भोगांश्व विविधान्बहुन! तपरवी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥२८॥ 
सोडपि वेलामिमां नूनमभिषेकाथम्रद्यतः । हतः प्रकृति भिनित्यं प्रयाति सरयू नदीम्‌ ॥२९॥ 
अत्यन्तसुखसंहद्ध! सुकुमारों हिमादितः | कर्थ त्वपरराजेपु. सरयूमबगाहते ॥३०॥॥ 
पत्मपत्रचाणः श्यामः श्रीपात्रिरदिरों महान । धर्मज्ञ: सत्यवादी च हीनिषेषो जितेन्द्रिय/ ॥३२॥ 
प्रियाभिभाषी मधुरों दीधवाहररिदपः । संत्यज्य विविधान्सोख्यानार्य सर्वात्मना अत; ३२ 
जितः खगतव आता भरतेन महात्मना | वनस्थपषि तापस्थे यस्त्वामनुविधीयते ॥३३॥ 
न पिश्यमतुवतेन्ते मातृ द्धिषदा इति। ख्यातो लोकपवादोउय भरतेनान्यथा कृत ॥॥१४॥ 
भर्ता दशरथों यस्य साधुश्र भरत! सुतः । कर्थ नुसाम्वा केकेयी ताहशी क्रदर्शिनी ॥१५॥ 
इत्यनं लक्ष्मण वाक्य स्नेहाद्रदति घामिक्रे । परिवाद जनन्यास्तमसहन्राघवो5ब्रवीतु ॥२६॥ 
न ते5म्वा मध्यमा तात गहितव्या कदाचन । तामेवेक्ष्याकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥१७॥ 
निश्चित हि में बुद्धिवनवासे हृहब्॒ता। भरतस्नेहमंतप्ता बालिशीक्रियते पुनः ॥१८॥ 


पत्ते पुरान हानेकझे कारण पीले पड़ गये हें, कमलप॒ष्पके केसर ओर कशणिक मुरकका गये है 
बफके कारण केवल इंडाही अधशिष्ट रह गया हैं॥ २६ ॥ पुरुपव्याघपर. इस समयमें दुखी शोर 
धम्मात्मा भरत आपमे भक्ति हानके कारण तपस्या कर गह है ॥ २७॥ भरतने राज्य, मान तथा 
अनेक प्रकारके भाग छोड़ दिये हैं, वे तपस्वी इस शीतकालमें नियमित आहार करके जमीनपर 
साते हैं ॥ श्म॥ वे भरत भी इस समय प्रातःकालमे स्नान 5 लिए तयार हाते हैं श्रौर अपने मनन्‍त्री 
आदिके खाथ सरयू तोरपर जाते हैँ ॥ २& ॥ सुखसे पत्त हुए खुकुमार भरत हिमसे पीड़ित हाकर 
राजिके अन्तिम भागमें सरयूमे स्तान केसे करते है ॥ ३० ॥ कमलनयन श्याम श्रीमन भरत मोटे 
नहीं है, उनका पट बड़ा नहीं है, वे धर्मात्मा सत्यवदी ओर जिनेन्द्रिय हैं, वे लज्ञाके कारण बुरे 
भावोंसे बचे रहते हैं ॥ ३१॥ प्रियभापां, सुन्दर, दीक्रबाहु, शत्रुआंक दम्नन करनेवाल, मद्दात्मा 
भरतने सब प्रकारके सुखकी सामग्रियांका त्याग करविया है श्रौर सर्वात्मना आपहीका आश्रय भ्रद्दण 
किया है ॥ ३९॥ आपके भाई भरतने स्वर्ग जीत लिया, क्योंकि वह वनवासी आपका शअ्रनुसरण 
तपस्याके द्वारा कर रहा है ॥ ३३ ॥ दो पेरवाल प्राणी पिताके गुणांका श्रनुवतन नदों करते, किन्तु 
माताके गुणांका व अ्रनुवतेन करते हैँ, इस लेाकिक उक्तिका भरतने विपरीत कर दिया, उन्हेने 
माताके गुण नहीं लिये, किन्तु पिताके गुण लिये ॥ ३७ ॥ जिसके पति राजादशरथ है ओर पुत्र 
साथु भरत हैं बह माता केकयी ऐसी ऋर कर्म करनवाली कैसे हे। गयो ?॥ ३५॥ राम ओर 
भरतमे स्नेहके कारण धघांमिक लक्ष्मणने माता केकयीके सम्बन्ध ऐसो निन्दाक्री बात कहद्दी 
रामचन्द्र इस बातके नहीं सदद सके ओर वे बेले ॥ ३६ ॥ भाई, माता केकयीकी निन्दा तुम्हें कभी 
नहीं करनी चाहिए, तुम राजादशरथ ओर भरतकोही बात करो ॥ ३७ ॥ मेरो बद्धि वनवासमे 
दृढ है, में चनमे रहना चाहता हूँ, फिरभी भरत मे स्नेहले व्याकुल हेकर वह कभी-कभी चञ्जल 
दे! जातो है, बद भरतरे देखनेके लिए व्याकुल दा जाती है ॥ ३० ॥ मैं भरतके प्रिय ओर प्रचुर 


बेल्पीकीय-रामायरोे ४६ 


मंस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च | हव्ान्यमृतकल्पानि मन!प्रक्ादनानि च ॥३६॥ 
कदा द्यहँ समेष्यामि भरतेन महात्मना । शत्र॒घ्नेन च वीरेश लया च रघुनन्दन ॥४०॥ 
इत्येव॑ विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरी नदीग्र । चक्र5भिषेक काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया॥४ १॥ 
तपेयित्वाथ सलिलेंस्तेः पितन्देवतानपि | स्तुवन्ति स्मोदित सूर्य देवताश्व तथानधा ॥४२॥ 
कृताभिषेक; स रराज राप्र) सीताद्विताय; सह लक्ष्मणेन । 
रृताभिपेकस्त्वगराजपुञ्या रूद्रः स नन्दिभगवानिवेशः ॥ ४३ ॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएण्यकाएडे षेडशः सगे: ॥ १६॥ 
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सप्तदशः सगे! १७ 


कृता भिषको रामस्तु सीता सोमित्रिरेव च। तस्पादोंदावरीतीराततो जम्मुः स्वमाश्रपम्‌ ॥| १ ॥ 
आश्रम॑ तदूपागम्प राव; सहलक्ष्मणः ! कृत्वा पौवादहिणकं कम पणशशालासपागपत्‌ ॥ २ ॥ 
उवास सुख्ितिस्तनत्र प्रज्यमानो महर्षिति!। से रामः पशशालायामामीनः सह सीतया ॥ + ॥ 
विरगाज महावाहुश्रित्रया चन्द्रमा इस । लक्ष्मगोन सह श्रात्रा चकार विविधा। कथा।॥ ४ ॥ 
तदासीनस्थ रामस्थ कथासमक्तचेतर; । ने देश राक्षमी काचिदाजगाम यहच्छवथा | ५ ॥ 


वचन स्मरण करता हैं. जा अमृतके समान हृदयके प्रिय हैं तथा मनका प्रसन्न करनेवाले 
हैं ॥ ३६ ॥ महात्मा भरत वीर शत्रुघ्न और तुम्दारे साथ में कब मिलंगा, हम चारोभाई कब एक 
साथ गहेंगे ४०॥ इस प्रकार विलाप करने हुए रामचन्द्र सीता और लद्मग $ साथ गादावरी 
नदी के तीरपर पहुंचे ओर उन्होंने स्नान किया ॥ ४१॥ पिता ओर देवताओ्राका उन्होंने जलसे 
तपंण किया, सूर्योदय हानेपर सूर्य ओर अन्य देवताओंकी स्तुति की ॥ ४२ सीता शोर लक्ष्मणके 
साथ स्नान करनेपर रामचन्द्र शाभित होने लगे, जिस प्रकार भगवान्‌ रुद्र पावती श्र नन्‍्दीके 
साथ स्नान करनेपर शोामित होते है ॥ ४३ ॥ 


आदिकाउय वाल्मीकीय रामायगके अएयक्राए्ठका सॉलहवाँं सगे समाप्त ॥ १६ ॥ 





बी 


राम, लक्मण ओर सीता स्नान करके उस गादावरी तीरले अपने आ्राश्रममं लोट आये ॥१॥ 
आश्रममें आकर लच्मणके साथ रामचन्द्रन पूर्वाह्के कृत्य -ब्रह्मयज्ञ आदि किये, पुनः थे दोनों परणु- 
शालामें आये ॥ २॥ उस पर्णशालामे सीताके साथ निवास करते हुए रामचन्द्र मदृषियेंका आदर 
पाकर सुखपूृेंक निवास करने लगे ॥ ३॥ महाबाहु रामचन्द्र वहाँ शाभित हुए जिस प्रकार 
चिश्नाके येगस चन्द्रमा शाभित हाते हें। रामचन्द्र वहां लद्मणसे शअ्नेक प्रकारकी पुराण इति- 
दासकी कथाएं कहा करते थे ॥ ४ ॥ एक दिन रामचन्द्र वहां बैठे किसी कथाके कदनेमे लगे हुए थे, 
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सातु शूपणखा नाम दशग्रीवस्प रक्लमः | भगिनी राममासाथ ददर्श त्रिदशोपमस्‌ ॥ ६ ॥ 
दीप्रास्ये च महाबाहुं पञ्मपन्नायतेक्षण म्‌ । गजविक्रान्तगमने जटामण०्डलधारिणस ॥ ७॥ 
सुकुमारं महासक्त्ग पाथिवव्यज्जनान्वितम | राममिन्दीवरश्यामे के दपसदृशप्रभम ॥ ८ ॥। 
बभूवेन्द्रोपम॑ दृष्ठा राक्षन काममोहिता | सुमुखं दुखी राम हृत्तमध्यं महोदरी ॥ ९॥ 
विशालाक्ष विरूपाक्षी सुवेश ताम्रमुद्धंजा | नियरूप विरूपा सा सुस्वरं भेरवस्वना ॥|१०॥ 
तरुण दारुणा रद्धा दक्षिण वामभाषिणी | न्यायरत्त सुदृदृत्ता प्रियमरत्रियदर्शना ॥११५॥ 
शरीरजसमाविष्टा राक्षसी राममत्रवीत्‌ । जटी तापमवेषेण सभायेः शरचापध्चृक ॥१२॥ 
अआगतस्त्वमिम देश कथ राक्षससेवितम | किमागमनक्ृत्ये ते तत््वमाख्यातृमहेसि ॥११॥ 
एवमक्तस्तु राक्षस्था शुपंनर्या परतपः । ऋजुबुद्धिया सवेमाख्यातुमपचक्रमे ॥१४॥ 
भासोीदशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रम; । तस्याहभग्रजः पुत्रो रामो नाप जने; श्रत+ ॥१५॥ 
भ्राताय लक्ष्मणो नाम यवीयान्मरामनुत्रतः । इयं भायां च बेंदेही मम सीतेति विश्रुता ॥१६॥ 
नियोगाक्षु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रितः । धर्मार्थ धमकाड़ी च वन वस्तुमिहागत; ॥१७॥ 
त्वां तु वेदित॒मिण्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा। त्व॑ हि हावन्मनोज्ाड़्ी राक्सी प्रतिभासि मे १८॥ 


उसी समय एक राक्षसी बिना किसी कारणके उस स्थान पर आयी ॥ ५ ॥ वह राच्तसी रशावणकी 
बहिन शपंणख्रा थी, वहां श्राकर उसने देवताके समान सुन्दर रामचन्द्रका देखा ॥६॥ दीममुख, 
महावाहु, कमल पत्रके समान विशाल नयत, हाथीके समान चज़नेवाल ओर जटाथारी सुकुमार 
महाबली, राजलक्तण युक्त, नील कमलके समान श्याम ओर फामके समान सुन्दर रामकेा उसने 
देखा ॥ ७ ॥ ८॥ सुन्दर मुखवाले पतली कमरबाले ओर इन्द्रके समान रामचन्द्रका देग्वकर दुखी 
ओर बड़े पेटवाली राक्षसी काम-मोहित हा। गयी ॥ &॥ ( आगेके दा स्छोकाम दानांकी विभिन्नता 
दिखायी जाती है ) रामचन्द्र विशालाक्ष हैं और वह विरूपात्ती है. रामन्द्रक बाल बड़े सुन्द्र हें 
ओर उसके बाल लाल है, राम सुन्दर है वह कुरूपा हैं, रामका स्वर मधुर हें श्लोर उसका स्वर 
भयानक है, राम युवा हैं ओर वह वहुतहीं वृढ्दी. राम मधुर भाषा हैं शोर वह कठोर भाषिणी, 
रामचन्द्र सदाचारी है श्रोर वह दुराचारिणी, राम प्रियदर्शन हैं और वह अप्रियदर्शना ॥ १०॥११॥ 
कामसे मोहित हाकर वह राक्तसी रामसे बेली--जटा और धनुपबाण धारण करके स्त्रीके साथ 
तपस्वीके बेषमें ॥ १२ ॥ राक्तसांके इस देशमें तुम केसे आये. तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है, 
घह टठीक-ठीक मुझसे कहे। ॥ १३ ॥ राक्षसी शपणर्राके ऐसा कहने पर सरल बुद्धि हानेके फारण 
रामचन्द्र सब वृतान्त कटे लगे ॥ १७॥ देवताओंके समान पराक्रमी द्सरथ नामक एक राज़ा 
थे, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, रामनामसे में प्रसिद्ध हैं ॥ १५ # यह मेरा छोटा भाई लक्षमण है, यह 
मेरा अनुगामी है, यह मेरी खत्री सीता हैं, यह विदेद्द राजपुत्री है॥ १६॥ पिताकी श्राशा ओर 
माताकी प्रेरणसे धर्मार्थ में यहां बनवास करनेके लिए आया हूँ क्योंकि में धर्मांचरण करना चाहता 
हैँ ॥ १७॥ में तमके जानना चाहता हैँ, तुम फोन है।, तुम्हारा नाम क्या है, किस देशकी हो, है 
सुन्दर शरीरवाली, मुझे तम राध्षसीके समान मालूम पड़ती हा ॥ १८ ॥ यहां तुम किस कारणसे 


वाल्मीकीय- रामायण ड्प्र 


हह वा किनिमित्त त्वमागता बृहि तक्त्यतः । सात्रवीअ्षचन श्रत्वा राज़सी मदनादिता ॥१«&॥ 
श्रयतां राम तत्त्वाथं वक्ष्याम बचने मम | झह शूपणखा नाम राक्षमी कामरूपिणी ॥२०॥ 
अरणय विचरामीदमेका. सवभयंकरा । राबणो नाम मे प्राश्रा यदि ते श्रो त्रमागत: ॥ २१॥ 
वीरोविश्रवसः पुत्री यदि ते श्रोत्रमागतः । प्रहृद्धनिद्रभ सदा कुम्भकणों महाबलः ॥२२॥ 
विभिषणस्तु धर्मात्मा न तु गक्षसचेट्टितः । प्रख्यातवीयों च रणे श्रातरों खरदूषणों ॥२३॥ 
तानहें समतिक्रान्ता राम स्वाप्रवदशनात्‌ | समपेतास्मि भावेन भर्तारे पुरुषोत्तम ॥२४॥ 
अई परमावमंपन्ना स्वच्छन्दवलछगामिनी | चिराय भव भतामे सीतया कि करिष्पमसि ॥२५॥ 
विकृृता च विरूपा च न सेय संदृशां तब । अहमेवानुरूपा ते मायरूपेण पश्य माम्‌ ॥२६॥ 
हां विरूपाममती करालां निशतोदरीम्‌ | अनेन सह ते श्रात्रा मक्षयिष्याणि मानुषीम्‌ ॥२०॥ 
ततः परबंतशड्रगणि वनानि विविधानि च | पश्यन्मह पया कामी दगठकान्विचरिष्यमि॥२८।॥ 
इत्येबमृक्तः काकुत्स्थः प्रदस्य मररिरेक्षणाम्‌ । इंदे वचनामारेभे वक्‍तुं वाक्यविशारद; ॥२६॥ 


इत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकाण्डे सप्तदरशः सगः ॥ १७ ॥ 
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थ्ायो हा, यह तुम मुझसे सच-सच कहा | गामक वचन सुनकर कामपीड़ित वह राज्षसी बाली 
॥ १& ॥ राम, तुम मेरो बात सुना, में यथाथ वात कहता है, मरा शपंणखा नाम हैं, में राक्तसों हूं 
ओर इच्छानुसार रूप धारण करती हैं ॥ २० ॥ सबका सयभीत करनंबवाली में श्रकेली इस बनमें 
खिचरण करती हूँ । मेरा भाई रावण हैं। शायद तुमने उसका नाम छुना हा ॥ २२ ॥ विश्ववार 
पुत्र महायली घोर कुम्मकणका भो नाम तुमने सुना हागा, वह बहुत स्राता है ॥ २२॥ विभोषण 
धर्मात्मा, है उसका स्वभाव राक्तसां जैसा नहीं है, रणमें प्रसिद्ध पराक्रमी खर ओर दूषण भी हमारे 
भाई हैं ॥२३॥ में उन सब॒ल बडी हैं, बलवती हैं, राम. तुम्हारे पहलेही दर्शानलसे में तुमपर आसक्त हा 
गयी हूँ । पुरुषश्रे्ट, तममे पतिका भाव रखकर में आयो हैं श्रथाँत्‌ तुमको पति वरण करनेके 
लिए आया हैँ ॥ २४ ॥ राम में तेजस्चिनी हूँ, म॑ं अपन स्वार्धान बलसे सर्वत्र विचरण करतों हूँ 
सदाके लिए तुम मेरे पति वन जाओ, सीताके लेकर क्या करोगें॥ २५ ॥ यह सीता विक्त ओर 
विरूप है, यह तुम्हारे याग्य नहीं हैं, में ही तुम्द्दारे याग्य हूँ, तुम मुझे खी समझा ॥ २६ ॥ यह 
त॒म्हारे याग्य नहीं है, यह श्रसती भयानक स्वरुपवाली तथा पतली कमरवाली है । में तुम्हारे 
इस भाईके साथ इस मानुषीकेा खा लेंगी ॥ २७॥ तब कामी तुम मेरे साथ पचत शिखरों तथा 
अनेक बनेंका देखते हुए दृशडक वनमें भ्रमण करना ॥ ए८॥ शूपंणखाके पेला कहने पर 
बेलनमें चतुर रामचन्द्र उससे, ज्ञिसकी आंखे घूम रही थों, इस प्रकार बालने लगे ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सन्नहृवां सर्ग समाप्त ॥ १७ ॥ 


$ 


४६ अरण्यकाणटम 


अष्टादशः सर्गं: १८ 
तां तु शूपशखां रामः कामपाशावपाशिताम्‌ । स्वेच्छया 'छक्ष्णया वाचा रिमितपुवमथात्रवीत॥* ॥ 
कतदारो5स्पि भवति भागयेयं दयिता मम | लब्विपानां तु नारीणां छुदु:खा ससपत्रता ॥ २॥ 
अनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान्पियद्शनः | श्रीमानक्ृतदारश्र लक्ष्मणो नाम वीयवान ॥ ३ ॥ 
झपूर्वी भायया चार्थी तरुग॒ः प्रियरशनः अनुरूपश्व ते भर्ता रूपस्थास्य भविष्यति ॥ ४॥ 
एन॑ भज विशालाक्षि भर्तारं भातरं मय । असपत्ना वरारोहे मेरुमका्रमा यथा ॥५॥ 
हति रामेणा सा प्रोक्ता राज्षमी काममोहिता । विस॒ज्य राम सहमा ततो लक्ष्मशमत्रबीत॥ ६ ॥ 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याह वरवेशिनी । मया सह सुख सर्वान्दगठ़ क।न्विचरिष्पसि ॥ ७॥ 
एयमक्तस्तु मे मित्री राक्तस्या घाक्यकोबिंद!। ततः शूपेशर्खी स्मित्वा लक्ष्मण युक्तमब्रवीत ॥८॥ 
कथ दामस्य मे दामी भार्या भवितमिच्छसि। मोषहगार्यश परवान्ध्रात्रा कमलवशिनि ॥ ९ ॥ 
समृद्धायस्थ. भिद्धार्था मदितामलवर्गिनी । आयेस्य सर विशालाक्षिभार्या मत यवी यसी ॥ १ ०॥ 
एतां विरूपाममर्ती करालां निर्शतोदरीम | भायों ह॒डां परित्यज्य लामबप भजिष्यति ॥ १ १॥ 
को हि रूपमिद अ्रप्त संत्यज्य वसरयगिनि । मानुपीष बरारोंहे कुर्याझ्धाब विचश्नगः ॥१२॥ 
इति सा लक्ष्मणेनोका कराला निशेतोदरी । ग्रन्यते तदट्चः मत्ये परिहामाविचश्तणा ॥११३॥ 


कामपाशस वेधो हुई उस शपनखासे मधुर स्वर्म साफ-साफ हंुसकर रामचन्द्र बेल ॥ १५ ॥ 
श्रीमति, मेगा व्याह हा चका हैँ, यह मेरी प्यारी स्त्री हैं श्रा” यह वतमान हें, लुह्मार समान 
ख्रियंके लिए सोॉतका हाना बड़ाही दःसखदायां हैं ॥२॥ यह लद्मण मेरा छोटा भाई हे, इसका 
शोल बडा सुन्दर है, यह देखनम भी एुन्दर हैं, सब प्रकारकी सम्पत्ति भी इसके पास हैं, इसका 
व्याह भी अभी नहीं हुआ है आर यह पराक्रमी भी है ॥ ४ ॥ इसने आजतक स्थाका मुंह नहीं देगा 
है, अतपए्‌व यह सुन्दर युवक स्त्री चाहता हैं, तुम्हारे इस खुल्दर रूपके अनुरूप यदी तुम्हारा पति हा 
सकता है ॥ ४ ॥ विशालात्ति, तुम मेरे इस भाईकेा अपना परत वनाओ, यहां तुम बिना सोतकी 
रहागी, जिस प्रकार सूरकी प्रभा मेरुमें रहती है ॥ ४ ॥ काममेहित बह राक्तसी रामचन्द्रके ऐसा 
कहने पर उनका छोड शापघ्रही लक््मणकं पास आकर उनसे वाली ॥६॥ तुम्हारे इस रूपके योग्य 
में ही सुन्दरी तुम्हारी स्त्री हा सकती हैं, मेरे साथ समम्त दशउ॒क घनमे तुम खसुखपूवंक विचरण 
कर सकागे ॥ ७ ॥ राक्तसीक एंसा कहने पर बॉलनेम निपुण सुमित्रानन्दन लक्ष्मण हँसकर 
शपनखास युक्तियक्त बेले ॥ ८॥ में दास हूँ, तुम दासकी स्री दासी क्यों बनना चाहती हे।, कमलके 
समान वर्णावाले में अपने बड़े भाई रामचन्द्रक अधीन हैं ॥ & ॥ रामचन्द्रका सभी प्रकारके प्रेश्चर्य 
प्राप्त हैं, विशालाक्ति, तुम इन्हीकी छोटी ख्री बना, रक्तकमलके समान शरीरवाली तुम प्रसन्न 
रहेगी, तुम्हारे मनारथ पूरे हांगे ॥ १० ॥ रामचन्द्रकी स्त्री सोता विरूप है, असती है, भयानक 
ओर पतली कमरवाली है, रामचन्द्र उस बूढ़ीका छाड़कर तुमका ही अपनावंगे ॥ ११५॥ सुन्दारि, 
कान बुद्धिमान ऐसा सुन्दर रूप छोड़कर मानुपीस प्रेम करेगा ॥ १२॥ लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर 
भयानक उस राक्षसीने उनक्री बात खत्य समको, क्योंकि वह परिहासमे चतुर न थी॥ १३ ॥ 
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सा राम परणेशालायामुपविष्टे परंतपम्‌ | सीतया सह दुधपमब्रवीत्काममोहिता ॥१४॥ 
इमां विरूपामसती करालां निर्णतोदरीम । द॒द्धां भायामवष्टभ्य न मां त्वे बह मन्यसे ॥१५॥ 
अथेमां भच्चयिष्यामि पर्यतस्तव मानुपीम्‌ । त्वया सह चरिष्यामि नि:सपत्ना यथासुखम॥ ! ६॥ 
त्युक्वा.. मगशावाच्ची मलातसदृशेक्षणा । अभ्यगच्छन्सुसेकुद्धा महोल्का रोहिणीमिव॥१७॥ 
तां म्ृत्युपाशभतिमामापतन्ती . महाइलः । विशृद्य राम: कृपितस्ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
क्रररनायें! सोमित्र परिहासः कंचन । नकार्य!पह्य बेदेहीं क्थंचित्सौम्य जीवतोम ॥ १६॥ 
रमां विरूपामसतीमतिमत्ता महोंदरीम । राक्षमी पुरुषव्याप्र विसूपयितुमहसि ॥२०॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मश्रतस्या: क्ुद्धों रामस्य पए्यतः। उद्धृत्य खड़े चिच्छेद कशनासे महाबल:॥२१॥ 
निकृत्तक्णंनामा तु विस्वर॑ सा विनद्य च। यथागन प्रदुद्राव घोरा शुपेणखा वनम ॥२२॥ 
सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोशिताक्षिता। ननाद विविधान्नादान्यथा प्रार्प तोयद)॥२ ३॥ 
सा विक्षरन्‍्ती रुधिर बहुधा घारदशंना। प्रशुझ बाह गजन्ती प्रबिवेश महावनम्‌ ॥२४॥ 


ततस्त॒ सा राक्षससइसंटत खरे जनस्थानगते विरूपिता । 
उपेत्य ते भातरमग्रतेजम पपात भूमो गगनाद्था इशनिः ॥ २० ॥ 


शत्रुओंके द्वारा पराजित न हानेवाले आर श॒त्रुश्रांका पराजित करनेवाले गामचन्द्र सीताके साथ 
पर्यशालामें बेठे थे, काममेहित शर्प नखा जाकर उनसे बाली ॥ १४॥ इस विरूप, शअ्रसती, कराल 
ओर बूढ़ी क्लीके कारण तुम मेरा आदर नहों कर रहे हे] ॥ १५४ ॥ तम्हार देखते ही देखने इस 
मालुषीकेा में आज खा लेती हैं ओर सातके न रहनस्त सुखपृर्चक में तम्ह।रे साथ चिचरण करूंगी 
१६ ॥ ज्वालाहीन अप्लिकाएके समान आअखिवबाली शपनम्वा पेला कहकर क्रोधपूर्वक बालसगनत्रा 
सीतापर ऋपटी, जिस प्रकार महाहका : उत्पात विशेष ) शाहिणीपर कपटती हैं ॥ १७ ॥ सुत्युपाश- 
के समान आक्रमण करनेके लिए आती हुई उसके महाबली रामचन्द्रने गाका ओर क्रोधपूवक वे 
लक्त्मणले बेले ॥ १८म॥ अनाये ऋरोंसे परिद्वासभी नहीं करना चाहिए । देखा, वदेहीका जीवन 
किसी-किली प्रकार रक्तित हुआ है ॥ १६ ॥ पुरुपव्याप्र. इस कुरूपां, दुराचारिणी, लम्बे पेटवाली 
उन्मादिन राक्धसीका तम विरूप करदे। इसका अक्ल भक्कन कर दे ॥ २० ॥ रामके ऐसा कहनेपर 
उनके सामनेही लक्ष्मणने क्रोध करके तलवार निकाली ओर उन्होंने उसकी नाक ओर कान काट 
डाले ॥ २१५ ॥ कान नाकके काटे जानेपर भयानक चीत्कारसे वह रायी ओर जिधरसे आयो थी 
उधरही बह भयानक राक्षसी चली गयी ॥ २२॥ वह महाभमयानक ओर कुरूप राच्तसी खुनसे नहा 
गयी ओर वर्षाके मेघके समान श्रनेक प्रकार के 4६८4 करने लगी ॥ २३ ॥ महाभयानक वह राद्तसी 
रुधिर खुशातों हुई और अपनी बाहुओंक्राी खमेटकर चनमें गयो ॥ २७ ॥ वह धघिरूप की गयी 
शुर्प नखा, राक्षसांकी सनाक्रे साथ जनस्थानम रहनेवाल अतितेजसो अपने भाई खरके पास 
जाकर अभीनमें गिर पड़ी, जेंस आकाशले बिजली गिरी हा ॥ श५ ॥ भयजनित माहसे मुच्छित ओर 


श्र _भरंग॒यकाणटस्‌ 
ततः सभाये भयमोहमूच्छिता सलक्ष्मणं रायवमागर्त वनम्‌ । 
विरूपणं चात्मनि शोशितोक्षिता शशस्त सब भगिनी खरस्य सा ॥ २६ ॥ 
हत्याष भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आश्रादिकाव्ये 5रण्यकाराडेपप्टादश: सगे: ॥ १८ ॥ 


मा 
पएकानावश: सगः १६ 
तां तथा पतितां दृष्टा विरूपां शोणितोत्तितामू। भगिनी क्रोधसंतप्तः खर: पप्रच्छ राक्षस: ॥ १॥ 
उत्तिप्ठ तावदारूयाहि प्रमोह जहि संभूपम््‌ | व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवंरूपा बिरूपिता॥ २ ॥ 
के. कृष्णसपंमासीनमाशीविपपनागसम्‌ । तुदत्यभिममापन्नपड़स्गुल्य्रेण लीलया ॥ ३ ॥ 
कालपा्श समासज्य करटे मोहान्न बुध्यते । यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान्विषमृत्तमम्‌ | ४ ॥ 
बालविक्रमसंपन्ना कामगा काम्रूपिणी । इमामवस्थां नीता त्वे केनान्तकसमागता ॥ ५ ॥ 
देवगन्धवभूतान। म्उ॒ पी गा च महा त्मनाम । को यमव पहावीयस्त्वां विरूपां चकार ह॥६॥ 
नहि पश्याम्यह लोके यः कुर्यान्मम्‌ विर्रियम्‌ । भमरेघु सहस्ताक्ष महेन्द्र पाकशासनम ॥७॥ 
अग्ाह गेगे। प्राणानादास्थे जीजितान्तग: । सलिले क्षीरमासक्त निष्पिवन्निव सारपतः ॥ ८॥ 
निहतस्थ मया संख्ये शरमसंक्रत्तममण; | सफेने रुधिर कस्प मेदिनी पात॒मिच्छति ॥ ९ ॥ 


खुनसे सनी, खरकी बद्दिन उस शपंनखान लच॑मण और स्त्रीके साथ रामचन्द्रका वनमें आना तथा 
अपना अड् भड किया जाना सब बततल्ाया ॥ २६ ॥ 
आइिकाब्य वाल्मीकीय गमायणक अरण्यकाण्डका अय्रहवां सर्ग समाप्त ॥ १८ ॥ 
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उस प्रकार खुनसे सनी ओर विरूप अपनी भगितरीका सामने जप्रीनमें पड़ी देखकर खर 
राक्षसके बड़ा क्रोध आया ओर वह बाला ॥ १ ॥ उठे, सब बाते मुझसे कहा, बेहाशी दुर करो 
घबडाहट हटाओं, साफ-साफ कहा, किसने तुम्हें इस प्रकार विरूप बनाया है॥२॥ कौन 
झनपराधी कृष्णसपंका--जिसकी दाढहम विपभरा हुआ हें--सामने आनेपर खलके तेरपर शअ्रपनी 
अंगुलियेंसे खेद रहा हैं | ३! किसने तुमका पाकर बहुतही जहरीला विष पीया है, उसने 
अपने गलेम कालयाश बाँध लिया है, पर  मृखखवावश इस बातका समझता नहों ॥७॥ तुम 
बल-विक्रभसे सम्पन्न हा. इच्छानुसार जहां चाहा जा आ सकतो हा, इच्छानुसार रूप धर 
सकती हा, तुम स्त्रयं यमराजके समान हा, तम किसक पाख गयी थी, जिसने तुम्हारी यह 
अवस्था की ॥ ५॥ देवता, गन्धव, अन्य प्राशियाम का और महा मा ऋषियेमें का वह कान ऐसा 
पराक्रमी है, जिसने तुम्हारा ऐसा रूप बनाया ॥ ६ ॥इ६ स लोकमें में ते। ऐला किसीके नहीं देखता 
जा मेरा अपिय कर खके। देवताओंमे पाकशासन सहस्तात्ष इन्द्रमी ऐसा नहों कर सकता, 
फिर दूसरोंकी कान बात ? ॥ ७॥ आज में प्राण लनेवाले अपने वाणे|से अपराधीऊक प्राय ले लेगा 
जिस प्रकार हंस जज्षमे मिला दथ ले लेता हैं॥८॥ पृथित्री किस मनुष्यका फेनवाला रूथिर 
पीना चाहतो है, किसके मम्मे मेरे चाणेंसे कट जांयगे श्रोर रणमे कोन मेरे द्वारा मारा जायगा ॥ & ॥ 
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कस्य पत्ररथा। कायान्म्रांसमृत्कृत्य संगताः । पहुष्ठा भक्षग्रिष्यन्ति निहतस्थ मया रणे ॥१०॥ 
ते न देवा न गन्धवां न पिशाचा न राक्षसा । मयापक्ृष्ट कृपणों शक्ताख्रातु महाहवे ॥११॥ 
उपलब्य शने; संज्ञां त॑ मे शंसितुमह॑सि । येन स्व दुर्विनीतेन बने विक्रस्य निर्जिता ॥१२॥ 
इति भातुवेचः श्र, कुद्धस्य च विशेषतः । ततः शूपंशरखा वाक्य सवाष्पमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ३॥ 
तरुणो रूपसंपन्नो सुकुपारों महाबलों | पुण्रीकविशालाक्षों चीरक्ृष्णाजिनाम्बरों॥१४॥ 
फलमूलाशनो दान्तों तापसो ब्रह्मचारिणो | पुत्रो दशरथस्यास्तां भ्रातरों गमलक्ष्मणो ॥१५॥ 
गन्धवेराजप्रतिमों पाथिवव्य»्जनान्वितों | देवो वा दानवावेतोी न तकंगितमृत्महे ॥१६॥ 
तरुणी. रूपसंपन्ना सवर्भिग्णभूषिता । दृष्टा तत्र मया नारी तयोमध्ये समध्यमा ॥१७॥ 
ताभ्यामुभार्न्या संभूय प्रमदामधिकृत्य तामू । इमामवस्थां नीताह यथाउनाथाउसती तथा॥१८॥ 
तस्याथानजुद॒त्तायास्तवोश्व हतयोरहम | सफेने पातुर्मिच्छामि रुधिर रगामूबनि ॥१६॥ 
एप मे प्रथमः काम; रुतस्तत्र लगा भवेत्‌ । तस्पास्तयोश्ल रुधिर पिवेयमहणहवे ॥२०॥ 
इति तसयां बवाणायां चतदेश महावलान। व्य|दिदेश खरः: कर द्वा राज्सानन्तको प्रान ॥ + १॥ 
मानुषी शख्रसंपन्नो चीरकृष्णाजिनाम्बरों | प्रविष्टा दशडकारणये घोर प्रमदया मह ॥२२॥ 
तो हत्वा वां च देत्तामपावतितुमहथ । इये च भगिनी तेषां रुधिर सम पास्यति ॥२३॥ 


मेरे द्वारा निहत किसके शरीरसे मांस नाचकर पतन्ची एकत्र हाकर स्वायगें ॥ १०॥ में जिस 
अपराधीके मारनके लिये युद्धमे श्रपनी तलवार खीच॑गा, उसकी रक्षा करनेमें देवता, गन्धवें, पिशाच, 
रा्तसभी समर्थ न हा सकेंगे ॥ ११॥ घीरे-छीरे हाशमें आकर तुम उस आदमीका नाम बतलाशो 
जिसने वनम बलप्रकाश करके तुम्हे पराजित किया हैं ॥ १५॥ कद् अपने भारक ये वचन सुनकर 
शुपंनस्ता शतोी-राती इस प्रकार बालो ॥ १३॥ रूपबान , सकमार और महावत्तां दा तरुण हैँ, 
कमलके समान उनको वड्ी-बडी श्रांख है श्रीौर चीर तथा रूप्णगसगचर्म धारण किये हुए हैं, फल 
मूल खानवाले, जिनेन्द्रिय, तपस्वी श्र अह्मचारी हं, दशरथके पुत्र हैं, दाना भाई है, उनके नाम राम 
ओर लच्मण हैं ॥ १७॥ १५ ॥ वे गन्धवराजक समान हें, राजाके लक्षण उनमें वतमान हैं, 
थे देवता हैं या दानव इसका निश्चय में नहां कर सकती ॥ १६॥ उन दानोंके साथ एक तट्णी 
रुपचती ओर सब आभूषणोांस भूषित स्त्री देखी है ॥ १७॥ उसी सत्रीक कारण उन देनेने मिलकर 
मेरी ऐसी दशा की है, जेली दशा श्रनाथा असतोकी होती है ॥ १८॥ रणमें उस कुटिल 
चरिन्रवाल्नी स्त्रीके तथा उन पुरुषेंक्रे मारे जानपर उनका फेनयुक्त रुधिर में पीना चाहती हूँ ॥१&॥ 
उस स्त्री तथा उन पुरुषोंका रुघिर में युद्धमें पीऊगी, मेरे इस प्रधान मनेारथकेा तुम पूरा कर 
सफेगे / ॥ २० ॥ शूर्पनखा के ऐसा कहनेपर बड़े क्रोधसे खरने यमराजक समान चादह राक़साके 
आज्ञा दी | २५।। चीर ओर रकृष्णसगचर्म धारण करनेवाले शख्प्रधारोी दा मनुष्य एक 
ख्रीफे साथ इस भयानक द्राडकारण्यमें आये हैं ॥२२५॥ उन दोानेंकेा मारकर पुनः: डल 
दुराचारिणी सत्रीका मारो। मेरी यह बहिन उन लोगोंका रुधिर पान करेगी ॥ २३ # राक्तसा, 
मेरी इस भगिनीका यही प्रिय मनारथ है, तुमलेग जाकर और उन देनेंक़ा मारकर शीघ्र इसका 
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मनोरथो पयपरिष्टो एस्या भगिन्‍्या मम राक्षसाः ' शीघ्र संपायतां गत्वा तो प्रमथ्य स्वतेजमा॥२४॥ 

युष्म्राभिनिहितो दृष्ठा ताबुभों श्रातरों रणे ) इये प्रहष्ट मुदिता रुषिरे सुधि पास्यति ॥२५॥ 

इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुदंश । तन्न जग्मस्तया सार्थ घना वातेरिता इब ॥२६॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय अदिकाव्येएरएयकाणडे पकेनविश: खर्ग:ः ॥ १६ !। 


।०००-०००० विकल्प | ९ न्‍ कट >शभन-भ-मथ वनन्‍मपतनन. 
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वश सगः २० 
ततः शूपंगाखा घोरा राघवाश्रममागता । राक्षसानाचचफक्ने तौ श्रातरों सह सोतया ॥ १ ॥ 
ते राम पशाशालायामुपविष्ट महाबलम । ददशु: सीतया साथ लक्ष्मणेनापि सेवितम ॥ २ ॥ 
तां दृष्ठा राघवः श्रीमानागतांस्ताँब राक्षमान । अन्रवीद्‌ भातर रामी लक्ष्मण दीप्ततजसम्‌ ॥ ३ ॥ 
महते भत्र सोमिनत्र सीतायाः प्रत्यनन्तरः | इमानस्था वर्धिष्यापि पदवीमागतानिह ॥ ४ ॥ 
वाक्यंमतत्ततः आत्वा रामस्य विदितात्मन; | तथेति लक्ष्मणो वाक्य राघवस्य प्रपूजयत ॥ ५ ॥ 
राघवोडपि मह्ांप चामीकरविभूषितम्‌ । चकार भज्यं धर्मात्मा तानि रज्ञांसि चात्रवीव ६ 
पुत्रों दशरथस्याबरां श्रातरों रामलक्ष्मणों | प्रविष्टों सीतया साथ दुश्॑र दसंडकावनम ॥ ७॥ 
फलमूलाशनों दान्दी तापसो ब्रह्मचारिणों | वसनन्‍्तो दणडकारण्ये किमग्रमपहिसथ ॥ ८॥ 


यह मनारथ पूरा करो ॥ २४॥ यद्धमें वे दानां भाई तुम ढगोंके द्वारा मारे गये देखकर यहद 
प्रसन्न हाकर युद्धभूमिमं उनका रुधिर पीएगी ॥२५॥ इस प्रकारकी आज्ञा पाकर थे चाददे। 
राक्षस उस शूपंनखाके सांथ वहां गय. मानों पवन प्रेरित मेघ जा रहे हां ॥ २६ ॥ 


आदिकाञउ्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उन्नौसवां सगे समाप्त ॥ ९ ॥ 
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सद्नम्तर भयानक राक्तसी शर्पेणखा रामचन्द्रके श्राश्मपर आयो और सीताके साथ दोएों 
भाइयांका परिचय रासतसांकेा उसने दिया ॥ १ ॥ राक्तसाने देखा कि मद्दाबली रामचन्द्र पणेशाला- 
में बेठे है ओर सीता तथा लच्मण उनकी सेवी कर रहे हैं ॥ २॥ शपेणखाका और राक्षसेींकेा आया 
हुआ देखकर रामचन्द्रने अपने तेजस्वी भाई लच्मणस कहा ॥ ३ ॥ लकष्मय थोड़ी देर तुम सीताके 
पास रहो, इस शर्पनखाके साथ आए हुए इनका में मारूंगा ॥ ४॥ अपने पराक्रमका समभनेवाले 
रामचन्द्रके ये वचन सुनकर लक्ष्मणने स्वीकार किया आर उन्होंने उनकी श्राश्ञाका पालन किया ॥५॥ 
रामचन्द्रने भी सुवर्णसज्ित अपने बड़े धनुषपर रादा चढ़ाया श्रोर वे उन राक्षसेंसे घेले ॥ ६ ॥ 
हमलेरग दशरथके पुत्र है, राम ओर लच्मण देनों भाई हैँ, दुःखसे विच्चरण करने येग्य इस 
दृश्डक वनमें सीताके साथ आये हैं ॥ ७»॥ फलमूल हमारा भाजन है, हमलेग जितेन्द्रिय तपस्थी 
प्रहयलारी हैं, दर्डकारण्यम रहते है, हमके तुम क्यों मार रहे हे! अर्थात्‌ हम निरपराध हैं 
फिर तुम हमें मारनेकी इच्छासे क्यों आप हे। ॥ म॥ बच करने योग्य तो तुमलेग हे।, क्योंकि तुम 
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युष्मान्पापात्मकानहन्तुं विभकारान्महाहवे । ऋषीणा तु नियोगेन संप्राप्त) सशरासन: ॥ ६ ॥ 
तिप्ठतेबात्र संतृष्ठा. नोपाबतित॒महंथ । यदि प्राणरिहाथों वो निवरतेध्ब निशाचरा! ॥१०॥ 
तस्य तद्टचन श्रत्वा राक्षसास्ते चतुदेश | ऊच्ुवाच सुसंकुद्धा ब्रह्मप्ना: शूलपाणयः ॥११॥ 
सरक्तनयना घोरा राम संरक्तलोचनम्‌ । परुषा म्रधुराभाष हृष्टा दृष्टपराक्रमम्‌ ।|१२॥ 
क्रोपम॒त्पाद्य नों भते! खरस्य सुमहात्मनः । त्वमेव हास्यसे प्राणान्सघो5स्मामिहतों युधि ॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्प बहूनां रणमूधनि।। भस्माकमग्रतः स्थातुं कि पुनर्योद्धुमाहवे ॥१४॥ 
एभिवहिप्युक्तेथ परिये: शूलपह्टिशे! । प्राण॑स्त्यक्ष्यसि वीरय च धनुश्च करपीडितम्‌॥ १५॥ 
इत्येवमक्त्वा सरब्धाराक्षमास्ते चतुदंश | उद्यतायुधनिखिशा राममेवाभिदुद्ुवुः ॥१६॥ 
चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दृर्जयम । तानि शूलानि काकुत्स्थः समस्तानि चतुदंश१७ 
तावद्धिरेव चिच्छेद शरे; काञ्चनभूषितेः । ततः पश्यन्महातेजा नाराचान्सूयसंनिभान ।१८। 
जग्राह  परमक्रुदअतृदश शिलाशितान ! ग्रहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुदिश्य राक्षसान १६ 
ममोच राघवों बाणशान्वज्ञानिव शतक्रतुः। ते भिर्ता रक्तमां बेगाद् ज्ञांसि रुधिरप्लुता! ।२०। 
विनिष्पेतुस्तद। भूमो वल्मीकादित्र पन्नगाः । तेमेग्रहदया भूमो भिन्नमूला इव द्रमाः ॥२१॥ 


लेागोंने ऋषियाोंका बड़ा अपकार किया है, उन्हीं ऋषियेंकी आशसे तुम पापियोंकोा युद्धमे 
मारनेके लिये में धनुष लेकर आया हूँ ॥ & ॥ यदि तुमलाग युद्ध करना चाद्वते हा ते ठद्दरो लोटो 
मत, यदि तुमलाग प्राण बचाना चाहने हा ते राक्षसा, यहाँल लेट जाओ ॥ १०॥ रामशन्द्रके 
घचन सुनकर थे चेादहां राक्षस बड़ेही क्रोधस बाले, थे ब्राह्मणंके मारनेवाल राक्षस द्वार्थोम श॒त्र 
लिये हुए थे ॥ ११५॥ उन भयानक राक्तसांकी श्रॉँख लाल दा गयी थीं, वे रुखे खभाववाले तथा 
प्रसन्न राक्तस, अरुणनयन, मधुरभाषी ओ्रोर प्रसिद्ध पराक्रमी रामचन्द्रसे बेले ॥ १२॥ दम लागोंके 
स्वामी महात्मा खरकेा क्रोधित करके तुम्हीं हम लागेंके हाथोंसे युद्धमे अ्रपने प्राण गंवाओोंगे ॥१३॥ 
हमलोग बहुत हैं, दम लोगेंक सामने युद्धमं ठहरनेकी भी ते तुम्हारी शक्ति नहीं है, फिर तुम युद्ध 
क्या कर सके/गे ॥ १४ ॥ हम लागांकी बाहुओंसे फेके गए इन परिधों, शर्तों ( एक तरह की गदा ), 
पह्टिशों ( एक तरद्द की तलवार ) से तुम अपने प्राण, पराक्रम ओर हाथसे खूब पकड़ा हुआ यह 
धडष छोड़ोागे अर्थात्‌ शीघ्रही तुम हम लागोंके हाथसे मारे जाओगे ॥ १५॥ ऐसा कद्दकर युद्धके 
झावेशले थे चादहों राक्षस भ्रायुध और तलवार उठाकर रामचन्द्रकी ओर दौड़े ॥ १६ ॥ उन 
लेगेने दुजय रामचन्द्रकी ओर शल फेंके, रामचन्द्रने भी उन समस्त चादह शलेंके अपने सखुवर्ण- 
भूषित सेलह घाणांसे काट गिराया । तबननतर महातेजस्वी रामचन्द्रने सूर्यके समान 
चमकीले अपने वाण देखे ॥ १७॥ १८॥ रामचनच्धने क्रोध फरके पत्थरोंके लिए भी तीखे, चैदह 
घाय लिये ओर धनुषपर चढ़ाकर राज्षसांके लब्य करके छोड़े, जैसे इन्द्र वज्ञ छोड़ते है । ये 
याण राद्तसेंकी छाती फाड़कर रधिरसे सनेहुए पृथिथो पर गिरे, जिस प्रकार वल्मीकसे साँप 
निकलते हैं। उन॑ वाणेंसे राज़सेंके हृदय फट गए ओर वे करे पेड़के समान पृथिवीपर गिर पड़े 
॥१६॥२०॥२१॥ थे राज्तस निष्पराण हा कर पृथित्री पर गिरे, थे रुघिरसे नहाये हुए थे, थे विकृत दे 
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निपेतुः शोणितसनाता विक्रृता विगतासवः | तान्भूषो पतितान्द प्रा राक्षसी क्रोधमूच्छिता २२ 
उपगम्य खरं सा तु किचित्संशुष्कशोणिता । पपात पुनरेवार्ता सनि्यासेव बल्लरी ॥९३॥ 
भ्रातुः समीपे शोकाता ससज निनद महत्‌ | सस्वर मुम्चे बाण्पं विवर्णवदना तदा ॥२४॥ 
निपातितान्प्रेक्ष्य रणे त॒ राक्षसान्प्रधाविता शुरपषुखा पुनस्ततः । 
वध च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वे भगिनी खरस्थ सा ॥२५॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकारडे विशतितमः सगे: ॥ २० ॥ 
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|, (्‌ः 
एकावश: सग$ए २१ 
स्‌ पुनः पतितां हृष्ठा क्रोधाच्हूपणखां पुनः । उवाच व्यक्तया वाचा तामनथ्थाथिमागवाम्‌ ॥ १॥ 
प्या त्विदानीं शूरास्ते राक्षताःपिशिताशना; । तस्वत्पियार्थ विनिदिष्टा: किमथे रुच्ते पुनः ॥२॥ 
भक्ताश्रवानुरक्ताश्व हिताश्व मम नित्यशः । हन्यमाना न हन्यन्ते न न कुयुवचों मम ॥ ३॥ 
किमेतष्छोतुमिच्छामि कारण यत्कृते पुनः | हा नाथेति विनदन्ती सपवच्चेष्टसे क्षितो ॥ ४ ॥ 
अनाथवद्विलपस कि नु नाथे मयि स्थिते । उत्तिप्ठो त्तिप्ठ मा मंतर वेक्॒ब्य त्यज्यताविति ॥५॥ 
त्यवेमृक्ता दृधर्षा खरेश परिसान्त्विता | विमृज्य नयने सास्रे खरं भ्रातरपत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 





गए थे | उनका पृथिवीमें गिरना देखकर राक्तसी क्रोधसे सूच्छित हे! गयी ॥ २९॥ वह दुःखित 
हेाकर खरके पास गयी ओर वहाँ पृथिब्ीपर गिर पड़ी । उसके कटे नाक कानसे खुन निकलकर 
ज्षम गया था, जिससे वह गांदवाली लताके समान मालूम पड़ती थी ॥ २३॥ शाकसे पीड़ित 
शरपंनखा, जिसका मुंह उतरा हुआ था, अपने भाईके समाप कुछ बालती हुई ऑँस बहाने लगी 
आर बहुत बालने लगी ॥ २४ ॥ युद्धमें राक्षसेकिा गिरे देखकर वह दे।ड़ी खरके पास गयी । बह 
खरकी बहिन उन रात्षसांके मार जानेका समस्त चृत्तान्त कह गयी ॥ २५ ॥ 


आइदिकाय्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बांसवां सर्ग समाप्त ॥ २० ॥ 
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राक्तसकुलके अनर्थके लिए आयी ओर पृथिवीमे पड़ी हुई शुपंनखाकेा देखकर खर क्रोध करके 
स्पष्टचाणा से बाला ॥ १॥ मेंने ता तुम्हारी मनोारथपूर्तिके लिए मांस खानेवाले वीर राषछ्तसेंकेा 
नियुक्त कर ही दिया, अब तुम रोती क्यों हे ॥२॥ थे राक्षस मेरे भक्त है, श्रनुरक्त हैँ, सदा मेरे हित 
चाहनेवाले है, शत्रुभंके द्वारा मारे जाने परभी वे मर नहों सकते, वे हमारी आज्ञाका पालन 
अवश्य करंगे ॥ ३ ॥ यद्द क्या है, में जानना चाद्वता हैँ, वह कोन कारण है जिसके लिए 'हा नाथ” 
कहती हुई तुम सांपक समान पृथिवीमे रंग रही हा ॥ ७ तुम यह अनाथके समान जिलाप कर रही 
है।, क्‍यों, में ते तुम्हारा रक्तक हूँ, उठे। उठा, इस प्रकार व्याकुल मत हाओ ॥ ४॥ खरके द्वारा पेसा 
कह कर समभाने पर उसने आंखू भरी आंखें पोछद्धों ओर अपने भाई खरसे बेली ॥ ६॥ नाक 
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भ्रस्मीदानीमह भाप्ता हतश्रवशनासिका | शोशितोघपरिछिल्ना स्वया च परिसान्त्विता॥७।॥। 
प्रेषिताश्व त्वया शूरा राक्तसास्ते चतुदंश | निहन्तु राघव घोरे मत्मपियार्थ सलक्ष्मणम्र ॥ ८ ॥ 
ते तु रामेण सामर्षा: शूलपट्टिशपाणयः । समरे निहताः सर्वे सायकेमममेदिभिः | € ॥ 
तान्भूमो पवितान्दष्ठा त्तणनेव महाजवान्‌। रामस्य च महत्कम महांस्लासो5भवन्मम ॥।२०॥ 
सास्मि भीता समृद्रिप्ना विषयणा च निशाचर | शरण त्वो पुनः प्राप्ता सबेतो भयदशिनी ॥११॥ 
विपादनक्राध्युषिते परित्नासोमिमालिनि । कि मां न त्रायसे मग्रां विपुले शोकसागरे ॥१२॥ 
एते च निहता भूमो रामेण निशिते! शरेः । ये च मे पदवीं प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः ॥ 
मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्ष:/सु तेपु च | रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वाध्ति निशाचर १४ 
दगडकारण्यनिलय जहि राक्षसकश्टकम्‌ | यदि रामममिन्नप्न न त्वमद्य वधिष्यसि ॥१५॥ 
तव चेबाग्रतः प्राणंस्त्यक्ष्याप्ति निरपत्रपा | बुद्धघाहमसुपश्याणि न त्वे रामस्य संयुगे ॥१६॥ 
स्थातु प्रतिमुखे शक्तः सबलो5पि महारण । शूरमानी न श्रसत्व॑ मिथ्यारो पितविक्रम। ॥१७॥ 
अपयाहि जनस्थानाक्षरितः सहवान्धव। | जहि त्वे समरे मूहान्यथा तु कुलपांधन ॥१८॥ 
पानुषो तो न शक्तोषि हन्तुं वे रामलक्ष्मणों । निःसतक्त्वस्याल्पवी यस्य बासस्ते कीटशस्त्विह । १९। 
रामतेजो भिमूतो हि त्वं क्षिप विनशिष्यसि | स हि तेज/समायुक्तो रामो दशरथात्मम! ॥२०॥ 


झोर कानके काटे जानेसे रुधिरसे गीली हाकर में इस समय तुम्हारे पास आई हूँ ओर तुमने 
मुझे ढाढल दिया है ॥ ७॥ मेरी मनारथपूर्तिके लिए राम ओर लक्ष्मणके बच करनेके लिए चोदह 
वीर राक्षस तुमने भेज थे ॥ ८॥ थे किसीका अ्रपराध न सहनेवाले शल पश्टिश हाथेंमें घारण करने 
वाले वीर ममभेदी वाणांस रामके द्वारा मारे गये ॥ £॥ अति वगशाली उन राक्तलांका चणही 
भरमें पृथिवीमें गिरा देखकर-रामचन्द्रका वह महान्‌ कर्म देग्नकर, मुझे बड़ा भय हो गया है ॥ १०॥ 
निशाचर, इससे में भयभीत उठिग्न श्रोर विषणण हा गयी हैं, में चागा शोर भय देख रही हूँ, इसीसे 
पुनः तुम्हारी शरण आयी हूँ ॥ ११ ॥ में श्रधाह शाकसागरमें ट्ूब रही हूँ, विषादरूपी मगर इसमें 
निवास करता है, भयकी तरंगें उठती है, नुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते ॥ १२५॥ जो मांस खानेवाले 
राछ्स मेरे पत्तसे गये थे, व रामके द्वारा तीखे वाणेंस मारे गये श्र इस समय भूमिमे पड़े हुए 
हैं ॥ १३॥ यदि मुझपर तथा उन राक्तसोंपर तुम्हारी दया हे, निशाचर, यदि रामके साथ युद्ध 
करनेकी तुम्हारी शक्ति हो, पराक्रम हा, ॥ १७॥ ते राक्तसांके शत्रु दृश्डकारणयम रहनेवाले 
रामकेा मारो । यदि तुम शत्रुओंका वध करनेवाले रामचन्द्रका वध आज न करोगे ॥ १५॥ ते 
तम्हारे आगेही लाज्जा त्याग करके में अपने प्राण त्याग दूंगी । पर में अ्रपनी वुद्धिसे वेख रही हूँ कि 
बलवान हानेपर भी तुम युद्धमे रामचन्द्रके सामने ठहर नहीं सकते, क्योंकि तुमने अ्रपनेका व्यर्थंही 
पराक्रमी समझ रखा है, तुम्हे श्रपनी शरताका केवल अहड्लार है, तुम श्र नहीं हे ॥ १६-१७ ॥ 
अतएव अपने बान्धवोंके साथ जनस्थानसे शीघ्र निकले । हे मूढ़, हे कुलकलडू, युद्धमें रामचन्द्रके। 
मारो ॥ १८॥ यदि युद्धमें तुम मनुष्य राम ओर लक्ष्मणका न मार सको, ते तुम्हारे समान 
बलद्दीन, अल्प पराक्रमी मनुष्य यहां कैसे रह सकता है ॥ १६ ॥ द्शरथपुत्र रामचन्द्र तेजस्थी हैं 
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भ्राता चास्थ महावीयों येन चास्मि विरूपिता! एवं विलप्य बहशो राक्तषमी प्रदरोदरी ॥२१॥ 
अआ्रातु) समीपे शोकार्ता नष्ट्सज्ों बभूव है । कराभ्यास॒दरं हस्वा रुगेद भ्रशदु/खिता ॥२२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मोकीय आदिकाव्येपरणयकारणडे एकविशः सगगः ॥२१ ॥ 
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एवमाधर्षितः शुरः शुपनख्या खरस्ततः । उबाच रक्षसां मध्ये खर! खरतरं बच! ॥ १॥ 
तवापमानप्रमब। क्रोधोष्यमतुलोी मम । ने शक्यते घारयितु लवशाम्भ इवोस्बगाम ॥ २॥ 
न राम गणाये वीर्यान्मानुप क्षीण जीवितम्‌ । आत्पदश्वरितः प्राणान्हतो योड्द्र विमोक्ष्यते ॥३॥ 
बाप्प: संधायतामेष संम्रमश्र विमुच्यताम । अह राम सह आ्रात्रा नयामि यम्सादनस्‌ |) ४ ॥ 
परशधहतम्पाद्य मन्दप्राशस्य भूतले । रामस्य रुधिर रक्तमप्ण पास्यसि राक्षसि॥ ५ ॥ 
संप्रहप्ट वचः थ्र॒त्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ । प्रशशंस पुनम(ख्याद्धातरं रक्षसां वरस्‌ || ६ ॥ 
तया परुषितः पूव. पुनरेव प्रशेसितः । अ्रव्रवीददूषण्ण नाम खरः सेनापति तदा ॥ ७॥ 
चतदश सहस्राणि मम चिक्तानुवर्तिनाम्‌ । रक्षमां भीमवेगानां समरेप्वनिव्तिनाम्‌ ! ८॥ 


उसके तेंजसे तम शीघ्रही नष्ट हो जाओगे ॥ २० ॥ उसका भाई बड़ा पराक्रमी हैं, जिसने हमारी 
यह दशा की हैं, इस प्रकार गद्दरे पेटवाली राक्षसीन बहुत बिलाप किया ॥ २१ ! बहुन डुःखिनी 
हाकर हाथोांस छाती पीटता हुई रोने लगा और शाकसे पीड़ित हाकर भाईके सामने बेहाश 
हा गयी ॥ २२ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मोकीय रामायणक अरण्यकाण्ठका एक्वासबां सर्ग समाप्त ॥ २ ५ ॥ 
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शरपंनखाक द्ारा इस प्रकार तिरस्क्तत हाकर खर राक़सके बीचमे श्रति तीखा वचन बोला 
॥ १॥ तुम्हारं अपमानसे मुझे श्रतुलनीय क्रोध उत्पन्न हा गया है। पूर्णिमाके दिन बढ़े 
हुए लवण समुद्रके समान में उसे रोक नहीं सकता ॥ २॥ पराक्रमकी दृष्टिसे में रामचन्द्रका कुछ 
भी नहीं समभता, वहद्द क्षणभर जीनेवाला मनुष्य हैं, वह अ्पनेही अपराधांस मारा जायगा ओर 
बह प्राण त्याग करेगा ॥ ३॥ आंख रोका, घबड़ाहट दूर करो, में साईके साथ रामकेा यमपुर भेजता 
हूँ ॥ ४ ॥ दुर्वल रामचन्द्र मेर परभ्वघर्से मरकर पृथिवी पर लाटगा, गात्तसि, तब तुम उसका गर्म 
खुन पीना ॥ ५ ॥ खरक मुंहसे निकली बातें सुनकर शपनखा बहुतही प्रसन्न हुई, सुखतावश राक्षस - 
श्रेष्ठ अपने भाईकी प्रशंसा करने लगी ॥ ६ ॥ शपंनखाने पह.। खरकेा क्रोध दिलाया, पुनः उसने 
उसकी प्रशंसा की, उस समय खर दुूषण नामक अपन सेनापतिसे बाला ॥ ७ ॥ मेरी आज्ञामं रहने- 
वाल चोददद हजार राज्तसेकेा युद्धफके लिए तयार करा, जा रादक्षल वड़ भयानक वेगवाल तथा 
यद्धले पीछे पेर नहीं रखनेवाले है, जे। नीलमेघके समान काले हैं, भ्राणि-द्साम जा आनन्द मनाने 

«न 
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नीलजीमूतवर्णानां लोकहिसाविहारिणाम्‌ । सर्वोधोगम॒दीर्णानां रक्तसां सौम्य कारय ॥ ६ ॥ 
उपस्थापय मे श्षिप्र रथ सोम्य धनूंषि च | शरांश्र चित्रान्खड़ांश शक्ती श्र विविधाः शिता: १० 
शग्रे निर्यात॒मिच्छामि पौलस्त्यानां मशत्मनाम्‌। वधार्थ दुर्विनीतस्य रामस्थ रशुकोविद ॥११॥ 
इति तस्थ ब्र॒वाणस्थ सू्यवर्ण महारथम्‌ | सदस्पः शबलेयुक्तमाचचत्तेष्थ दूषशः ॥१९२॥ 
ते मेरुशिखराकारं॑ तप्तकाञचनसूषणस्‌ । हेमचक्रमसंबाध बेद्यपयकूबरस ॥१३॥ 
मत्स्येः पृष्पेद्रमेः शेलेश्रन्द्रकान्तेथ काथनेः । माड़ल्यैः पश्तिसह्ैश ताराभिश् समाहतमस्‌ ॥१४॥ 
ध्वजनिस्तिशसंपन्न_ किकिणीवरभूषितम्‌ | सदखयुक्त सो5पर्षादास्रोह खरस्तदा ॥१५॥ 
खरस्तु तन्महत्सेन्य॑ रथचर्मायुधध्वजम । नियतित्यत्रवीस्येष्ष्य दूषणः सर्वगक्षसान ॥९६॥ 
ततस्तद्राक्षस सन्‍्यं घोरचर्मायधध्वजम्‌ । निर्जगाम जनस्थानान्पहानाद महाजवम्र ।।१७)। 
मुहरेः पहिशे: शूलें। सृतीक्ष्णेश्व पर्व! । खड़ेशक्रे रथस्थेश्र श्राजपानः सतोमरे; ।१८॥ 
शक्तिभः परिधेधोरिरतिमात्रेश का्मकेः | गदासिसमलैवंज्े्ृहीवैर्भीमदशनः ॥१९॥ 
राक्षसानां सुघोराणां सहस्राशि चतुदंश । निर्यातानि जनस्थानात्खरचित्तानुबर्तिनाम॥२०॥ 
तांस्तु निर्धावतों दृष्टा राक्षसान्भीमदशनान्‌ । खरस्पाथ रथः किचिज्नगाम तदनन्तरम ॥२१॥ 
ततस्ताञ्छवलान खांस्तप्रकाञचनभूषितान । खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पर्यचोदयत्‌ ॥२२॥ 


वाले हैं शोर युद्धमें जे उत्साह रखनेवाले हैं. सोम्य, उनके सब सामग्रियोंसे सज्जिन करे ॥८-६॥ 
शीघ्रही मेरा रथ, घतुष, वाण, विचित्र तलवारे, अनेक प्रकारकी तीखी शक्तियां ले आओ्रो ॥ १० ॥ 
रणदक्ष, दुविनीत रामके वधके लिए पुलस्त्य-कुलचाले महात्मा राक्षसांके आ्रागे-आगे में जाना 
चाहता हैं॥ ११ ॥ उसके पेसा कहतेही 'चित्रवर्ण वाल उत्तम घोड़े जिसमें जुते हैं. ओर सूयके 
समान चमकीला मदहारथ आया है' यह दुधणने खरसे कहा ॥ १२॥ वह रथ मेरशिखरके समान 
ऊँचा था तथा वह खुबरसे भूषित था, खानेके पहिए थे, उस विशाल रथके युगन्धर बैदुर्यके बने हुए 
थे ॥ १३॥ उस रथपर खुबर्ण ओर चन्द्रकान्त मणिकी मछलियां, पुष्प, वक्त. मज्ललसूचक पक्ची ओर 
ताराश्रोंके चित्र बने हुए थे ॥ १४॥ ध्वजा फहरा रही थी तथा तलवार आदि उस रथमें रखे हुए थे, 
उत्तम घंंघुर लगे हुए थे ऑर अच्छे घोड़े जुते हुए थे। खर कोधपूर्वक उस रथपर सवार 
हुआ ॥ १५ ॥ खर ओर दुषरा दानेंने रथ, ढाल, शस्त्र तथा ध्यजासे युक्त उस बड़ी सेनाकेा 
देखकर सब रात्सांसे चलनेके लिए कटद्दा ॥ १६॥ वह राद्धासांकी सेना भयानक ढाल, 
शंख्र ओर ध्वज़ाके साथ, मद्दानाद करती हुई, जनस्थानसे बड़े बेगसे चली ॥ १७॥ मुद्रर, 
पट्टिश, तीदण एल, परश्वंध, खक्त, चक्र और चमकीले तोमर रथपर रखे हुए थे ॥ १८॥ शक्ति, 
भयानक परिघ, अनेक धनुष, गदा, तलवार, मुसल्न, बज् के, जे देखनेमें (भयानक थे, राक्षस 
लिये हुए थे ॥ १४॥ ऐसे चादद्द हजार भयानक राक्षस, जो खरकी आजा मानते थे, जन- 
स्थानसे निकले ॥ २०॥ भयानक राक्षस दौड़ रहे हैं यह देखकर खरका रथ थोड़ी देर ठहर 
कर चला ॥ २१ ॥ खरका अभिप्राय जानकर खारथिने छुवर्णभूषित चित्रवर्णके घोड़ेंके 
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संचोदितों रथ शीध्र खरस्य रिपुघातिन! । शब्देनापूरयामास दिश। सप्रदिशस्तथा ॥२५॥ 
प्ररृद्धमन्युस्त खरः खरस्व॒रों रिपोवेधा्थ स्वरितों यथान्तक; । 
अचूचदत्सारथिमन्नदन्पुनमंहाबलो भेपर इधाश्मव्षवान्‌ ॥ २४ ॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय श्रादिकाव्येपरण्यकाणडे द्वाविशः सर्गः ॥ २२ ॥ 


अयोविंशः सगेः २३ 
तत्मयात॑ बल घोरमशिबं शोशितोदकम्‌ । अभ्यवर्षन्महाधोरस्तुमलो गदेभारुणः ॥ १ ॥ 
निपेत॒स्तुरगास्तस्थ रथयुक्ता महाजवा; । समे पुष्पचिते देशे राजमार्ग यह॒च्छया ॥ २ ॥ 
श्याम रुधिरपयेन्त वभूव परिवेषणम | अलातचक्रमतिम प्रतिगद्य दिवाकरम ॥ ३॥ 
ततो ध्वजमुपागम्य हेमदण्ड समुच्छितम्‌ । समराक्रम्प महाकायस्तस्थों ग॒श्र; सुदारुणा) ॥ ४ ॥ 
जनस्थानसप्रीपे च समाक्रम्य खरस्वना। । विस्व॒रान्विनिधान्नादान्मांसादान्म गपक्षिण !॥५॥। 
व्याजहुरभिदीक्षायां दिशि वे भेरवस्वनम्‌ | अशिव यातुधानानां शिवा घोरा महास्वना: ॥६॥ 
प्रभिन्नगनजसकाशास्तोयशा खितघारिणय।ः | आकाश तदनाकारं चक्रभीपास्वुवाहका। ॥ ७ ॥ 
बभव तिमिरं घोसमुद्धत॑ रोमहपेणम्‌ । दिशो वा प्रदिशो वापि सुव्यक्तं न चकाशिरे॥ 
हांका ॥२२॥ प्रंरित किया हुआ रियुत्राती खरके रथने।दिशा श्रोर विदिशाओंके शब्द ले भर दिया ॥२३॥ 


प्रवृद्ध क्रोच, तीचंणखर, शत्रु-बधके लिए शीघ्रता चाहनेवाला, यमराजके समान ओर आंधीवाले, 
पत्थर बरखाने तथा गजेनेवाले मेघक्क समान खरने सारथिका शीघ्र चलनके लिए प्रेरित किया ॥२७॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका बाइसवां सये समाप्त ॥ २२ ४ 
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खरकी वद्द भयानक खेना चली, उस समय गधके समान धूसर रंगक अतिभयानक 
तुमुल शब्द करनेवाल मेघने श्रमंगल-सूचक लाल जलको यूछ्टि की ॥ १॥ डसके रथ जुते हुए 
बड़ वेंगवाले घोड़े सड़कपर समतल भूमिमें, जहां फूल बिखर हुए थे, सहसा गिरफपड़े ॥ २॥ 
सूर्य क्रे चारा। ओर निर्धम जलते हुए अंगारेके समान गालाकार परिधि है। गयो, वह काले रंगकी थी 
ओर उसका प्रान्त लाल था ॥ ३ ॥ खरके रथका ध्वज्ञा सेनेके दए्डेपे बहुत ऊपर उठी थी, उसपर 
एक भयानक शरीरवाला गीध बेठ गया॥ ७ ॥ जनस्थान# समीप आनेपर भयानक शबत्बबाले 
और मांस खानेवाले पशु तथा पत्ती अनेक प्रकारके अ्रमंगल-सूचक भयावक शब्द करने लगे ॥ ५ ॥ 
जिस दिशाम सूर्य प्रकाशित है। रहा था, उस दिशामे राक्ततके अमंगलसूचक सयानक शब्द 
शगाली बेलने लगी ॥ ६॥ मतथाले हाथियेंके समान विशाल ओर लाल जल धारण करनेवाले 
भयानक मेघेंने उल समय आकाशको ढेँऋलिया ॥ ७ ॥ अतएव श्रत्यन्त बढ़ा हुया भयानक ओर 
रामदपंणु अन्धकार हुआ, जिसले दिशा आर विदिशाएँ साफ-लाफ दिखायी न पड़ने लगीं ॥ ८॥ 
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प्तजादसवर्शा भा संध्या काल॑ बिना बभो । खरंचाभिमुखं नेदुस्तदा पोरा मगाः खगा। ।९ 
कडड'गोमायुग्र था श्र चुक्रशुभेयशंभिनः ! नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदशना: ॥१०॥ 
नेदुबेलस्थाभिमु्ख ज्वालोद्रारिमिरानने। । कबन्धः परिषाभासो दृश्यते मास्करान्तिके | १ १॥ 
जग्राह सूर्य स्वभानुसर्पणि महाग्रह; | प्रवाति मारुतः शीघ्र निष्प्रभोडभू दिवाकर! ॥ १ २॥ 
उत्पेतुश्व बिना रात्रि ताराः खद्रोतसप्रभाः | संलीनमीनविहग। नलिन्य: शुष्कपडुजा। ॥ ११॥ 
तस्मिन्क्षणे व्भूदुश्च॒विना पुप्पफलेंद्रमा; | उद्धतश्च॒ बिना वार्त रेशुजलघरारुण! ॥'४॥ 
चीचीकूचीति वाश्यन्तो बभूवुस्तत्र सारिका।। उल्काश्रापि सनिर्धोषा निपेतुधोरदशना। ॥१५॥ 
प्रचचाल मही चापि संशलवनकानना । खरस्य च रथर्थरुय नदमानस्यथ धीमतः ॥१६॥ 
प्राकम्पत भुज: सव्यः स्व॒सथास्यावसज्ज त | सास्रा सपय्यते दृष्टि: पश्यमानस्य सबेत:ः ॥१७॥ 
ललाटे च रुज्ी जाता न च मोधान्न्यव॒तत । तान्‍्ममीक्ष्य महोत्पातानुत्थितान्गेमहपंणान १८ 
अब्रवीद्राक्ष मान्मर्वान्प्रत्सन्‍्म खरम्तदा । महोत्पातानिमान्सबानुत्थितान्धो रदशनान ।१६। 
न चिन्तयाम्यदवीयद्रलवान्दुबलानिव । तारा अपि शरेस्तीद्णेंः पातगरेये नमस्तलात ॥ 
मृत्यु मर्शपमंण संक्रुद्धां योजयाम्यहप्‌ । रापव त॑ वलो र्म्िक्ते श्रातरं चापि लक्ष्मणम्‌ २१ 
अहत्वा. सायकस्तीक्षयनोपावरतितुघुत्महे । यज्निमित्त तु रापस्य लक्ष्मण॒स्प विपयेयः ॥२२॥ 


बिना समयके दो खूनसे रंगे वख्रके समान सन्ध्या हा गयीं, ओर खरके आगे भयानक पशु 
तथा पत्ती बालने लगे ॥ &॥ सय उत्पन्न करनेवाले कंक, >टगाल श्र गीध बालन लगे ओर 
भय उत्पन्न करनेवालो श्टगाली भी, जिसका शब्द निश्चय युद्धमे अमंगल करने वाला हाता है 
वह ज्वाला निकलनवाल मुंह खरकी सनाके सामने बोलने लगी | सूर्थंक पास परिघक समान 
कबन्ध ( बिना मस्तकका शरार ) दीख पड़न लगा ॥ १०॥ ११ ॥ बिना पूर्णिमाके ही महाभ्रह 
राइने सूर्यका प्रदएण किया । जारखे दवा चलने लगी ओर सूर्यका प्रकाश त्रीमा पड़ गया ॥ १२ ॥ 
खद्योतक समान प्रकाशवाली ताराएँ बिना रातके ही उय गर्यी । तालाबम मछुलियां श्रोर पत्ती 
छिप गये तथा कमल सूख गय ॥ १३॥ उस समय वृत्षोंक फल-फूल नएछ्ठ हा गये ओर बिना 
दवाके ही ध्रसर रंगकों घूल उड़ने लगी ॥ १४ ॥ खारिकाएँ “ थीं चीं, कू था ' शब्द करने लगों । 
देखनेमे भयानक उल्काएँ घार शब्दके साथ गिरने लगीं ॥ १५ ॥ गजेन करनेवाले रथपर बेठे हुए 
बुद्धिमान खरके आख-पासकी भूमि, पव॑त आर बन कॉपने लगे ॥ १६ ॥ उसकी बायों भुज्ञा फरकने 
छ्गी, श्रावाज धीमा पड़ ययी, चद्द जिधर देखता उसका आंख आंखसूसे भर जाने लगीं ॥ १७ ॥ 
मस्तकम पीड़ा हाने लगी, फिरमी अज्ञानक कारण वह्द लौटा नहीं । वह खर उन भद्दाभयानक 
अमंगल-सूचक उत्पातेंका देखकर ॥ १८॥ हँसता हुआ सब राक्षसांस बाला। इन भयानक 
उत्पन्न हुए उत्पातेका में कुछमी नहीं साचता, जिस प्रकार बलवान मनुष्य दुबलको चिन्ता 
नहीं करता | में अपने ताखे वाणांसे ताराओका भी आकाशस गिरा दूंगा ॥ १६ || २० ॥। 
में क्रोध करके सृत्युको भी मार दूंगा, बटिक अश्रभिमान रखनेवाले रामचन्द्र ओर उलके भाई 
लद्प्रणका अपने ताख वाणासे बिना मारे मे न लेटंगा। जिख मेरो भगिनीके कारण राम 


रे -अरबयकासट्स्‌ 


सकापा भगिनी मे5रुतु पीत्या तु रुधिर तयो। | न कचित्पाप्तपूर्तों मे संयुगेषु पराजयः ॥२३॥ 
युष्माकमे तत्पत्यज्ञ नानूत कथयाम्पहम्‌ । देवराजभरपि कुद्धों मत्तेरावतगामिनम ॥२४॥ 
वज्नहस्त रखे हन्यां कि पुनस्तो च मानवो | सा तस्‍्य गजिते श्रु्रा राक्षसानां महाचमृः ॥ 
प्रहपमतुले. लेमे मरत्यपाशावपाशिता । समेयुथ्च महात्मानों युद्धदशनकाड्लिणः ॥२६॥ 
ऋषयो देवगन्धवा: भिद्धाश्व सह चारणः । ममेत्य चोचु। सहितास्तेः्न्योन्यं पुण्यकमणः २७ 
स्वस्ति गोब्नाह्मणे भ्यस्तु छोकानां ये च समता:। जयतां रापवों युद्धे पोलस्त्यान्रजनीचरान, ॥ 
चक्रहस्तो यथा विष्णु) सर्वानसूरसत्तमान । पतच्चान्यच्च बहुशो ब्रुवाणाः परमपयः ॥२९॥ 
जातकोवृहलास्तत्र विमानस्थाश् देवताः । दद्शु्वाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुपाम्‌ ॥३०॥ 
रथेन त खरो वेगात्सन्यस्याग्राद्विनिःख्तः । श्येनगामी '्रशृग्रीवों यज्ञशत्रुविहंगम: ॥३१॥ 
दुर्जयः करवीराज्ः परुपः कालकामुकः । हेमपाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः ॥३२॥ 


द्राइशते महावीयां! प्रतस्थरमितः स्थरम् । 
महाकपाल; स्थूलाक्षः प्रमाथख्रिशिरास्तथा ॥ 


चत्वार एते सेनाग्र दृपणुं पृप्ठतोउन्वयु; ॥ ३३ ॥ 


लद्ष्मणमे पैसा विपणेय हुआ है अर्थात्‌ उसके नाक-कान काटकर उन लागेंने निन्दित काम 
किये है, ॥ २१९ ॥ २९॥ घहद् मेरी भगिती उन दानोंके खून पीकर क्ृताथ हा | आज तक किसी 
युद्ध मेरा पराजय नहीं दुआ है ॥ २३ ॥ यह तुम लागेंका भी प्रत्यक्ष है, नुम्हें भी मालूम है 
में भूठ नहीं बाल रहा हैँ। में क्रीच करक मतवाल हाथीपर चलनवाल आर बज़ धारण 
करनेवाले देवराज इन्द्रका भी मार सकता हूँ, फिर उन दा मनुप्यांकी कान बात? खरका यह 
गर्जन सुनकर राक्षसांको वह बड़ी सेना बहुत ही प्रसन्न हुई, क्यांकि उसपर मृत्युकी छाया पड़ 
चुकी थी | युद्ध वेंखनेकी इच्छा रखनवाले महात्मा भी वहां आये ॥२७॥ रप्र ॥ २६॥ ऋषि 
बेबता, गन्धवे ओर चारणांके साथ सिद्ध बद्दां आये, य पुएयकर्मा आपसमें मिलकर बाले ॥ २७ ४ 
गै। ओर ब्राह्मणांका कल्याण है, तथा ज्ञा लाकके द्वितकर हैं उनकाभ्भी कल्याण हा | रामचन्द्‌ 
पुलस्त्य-वंशी राक्षसांका युद्धों जीत ॥ २८॥ जिस प्रकार चक्रध्ारण करनेवाले विष्णु सब 
राक्तसेंके जीतते हैं । यह्‌ तथा इसी प्रकारको ओर बहतसी बात करते हुए वे ऋषिश्रेष्ठ वहां 
झाये ओर कातूहलाकान्त हाकर विमानस्थ देवता भी वहां आये, इन लागोंने मरनेवाले 
राक्षसांकी सेना देखी ॥ २६ ॥ ३०॥ खर रथके द्वारा श्रपनी सेनाके श्रग्रभागल कुछ आगे 
बढ गया । श्वेतगामी, पृथुश्नीव, यक्षशत्रु, विदृक्षम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष कालकाम्ुुक हममाली, 
महामाल्ती, सर्पास्य, ओर रुधिराशन नामके ये बारदइ बड़े परक्रमों राक्षस खरके दोनों तरफ 
चले । महाकपाल स्थूल्ाक्ष, प्रमाथ ओर त्रिशिरा ये चार संनाके आगे दूषणके पीछे-पीछे 
चले ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३॥ ग्रद्दांकी मात्रा जिस प्रकार चन्द्रमा ओर सूय्यक्षेा घेरे रहती है, उसी 
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सा भीमवेगा समराभिकाडिणी छुदारुणा राक्षसवीरसेना । 
तो राजपुत्नो सहसामभ्युपेता माला ग्रहाशमिव चन्द्रसूयों ॥| ३४ ॥ 
इत्याषं भ्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येपरए्यकाडे त्रयोविशः सगेः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशः सर्गः २४ 
आश्रप॑ प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे | तानेबोत्पातिकानर/मः सह श्रात्रा ददशे ह ॥१॥ 
तानुत्पातान्महाघोरान्रामो दष्टात्यमपण! । प्रजानामहितान्दृष्ठा वाक्य लक्ष्मणुमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 
इमरान्पश्य. महाबाहों सवेभूतापहारिण॒। । समृत्यितान्महोत्पातान्संहतु सवराक्षसान ॥ ३॥ 
अझमी रुधिरधारास्तु विरुजन्ते खरस्वना: । व्योज्ि मेघा विवतन्ते परुषा गदभारुणा; ॥ ४ ॥ 
सधूपाश्च शरा; सर्द मम युद्धाभिनन्दिता। | रुक्मप्ृप्रानि चापानि विचेष्ठन्ते विचक्षण || ५ ॥ 
यादृशा इह कूजन्ति पक्चिणों वनचारिशः । अग्रतो नो भये प्राप्त सशयो जीवितस्थ च ॥ ६ ॥ 
सप्रहारस्त सुमहान्भविष्याति न संशय; | अयमाख्याति मे बाहुः स्फूरमाणो मुहुम॒हु! ॥ ७॥ 
सेनिकर्ष तु नः शुर जये शजत्रों! पराजयम । सुप्रम च प्रसन्नं च तव वक्क हि लक्ष्यते ॥ <॥ 
उद्यतानां हि युद्धाथ येषां भवति लक्ष्मण । निष्पं बदन तेपां भवत्यायु!परिक्षय। ॥ ६ ॥ 
राक्षम्ां नदेतां घोरः श्रुयतेप्रयं महाध्वनि: | आहतानां च भेरीणां राक्षस कूरकममि:॥ १०॥ 
प्रकार युद्ध चाहनेवाली भयानक वह राक्षसेंकी सेना बड़े वेगल राम लद्मणके पास पहुंची ।३४। 


आदिकाण्य वाल्मीकीय रामायण्प्के अरण्यकाण्डका तेइसवां सर्ग समाप्त ॥ २३ ॥ 
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आश्रमपर तीक्णपराक्रम खरके जानेपर रामचन्द्रने उत्पात-स्वरूप उन सबके देग्ला ॥ १ ॥ 
भयानक उत्पात, रूप तथा अ्रजाक अहितकारी उन सबका देखकर मुनियेके कए न सह सकनेवाले 
रामचन्द्र लच्भणसे बेल ॥ २ ॥ महाबाहा, सब प्राणियोंके विनाशकी सूचना देनेवाले ओर समस्त 
राचासेकि संहारके लिए उठे छुए इन उत्पातेंका देखे! ॥ ३॥ ये तीदण गर्जन करनेवाले ओर गधेके 
समान धूसर वर्णेके मेघ आकाशमे फेल रहे है ओर रुधिरकी घारा वरसा रह हैं ॥ ७॥ ये मेरे 
सब्र बाण जो धूममय हा गये हैं, युद्धंेफ लिए प्रसन्न दीख पड़ते हैं। सेनेक्री पीठवाले घनुष 
फरकाते हैं ॥ ५ ॥ ये बनपत्ती जैसा बेल रदे हैं उससे हमलेगोके आगे बहुत बड़ा भय दीरस पड़ता 
है, प्राणांका भी संकट दिखायो पडता है॥ ६ ॥ यह मेरो बाहु बार-बार फरक रही है जिससे 
मालूम होता है कि अवश्यदी युद्ध हेगा, इसमे सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ शीघ्रद्दी हमलेगोंकी जय ओर 
शत्रुओंकी पराज्षय होनेवाली है, क्योंकि लव्मण तुम्दारा मुख बड़ाही कान्तिमान्‌ श्रोर प्रसन्न दोग्ख 
पड़ता है । 7 ॥ युद्धके लिए उद्यत जिन मनुष्येंका मुंह कान्तिहीन हे जाता है, उनकी सुत्यु द्वोतीं 
है । & ॥ राचसेंके गर्जेनडी यद्द भयानक ध्वनि छुन पड़ती है ओर क्रूर कर्म करनेवाले राक्तसेकि 
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अनागतविधान तु कर्तव्य शुभमिच्छता। आपदा शइमानेन पुरुषेश विपश्विता ॥११॥ 
हे (९ कु * मु 
तस्मादग्हीत्वा वेदेहीं शरपाणिधनुधरः । गुहामाश्रय शेलस्य दुर्गा पादपसंकुलाम ॥१२॥ 
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिद त्वया। शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरस्‌ ॥ 
ते हि श्रश्ष बलवान्हन्या एतान्न सशयः | स्वयं निहन्तुमिच्छामि सवानिव निशाचरान्‌ ।१४। 
एव्मृक्तस्तु रामेश लक्ष्मणः सह सीतया । शरानादाय चाप च गुहां दुर्गों समाश्रयत्‌ ॥।१५॥ 
तेस्मिन्पविष्ठे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया । हन्त नियुक्तमित्युक्ता राम! कवचमाविशत्‌ १५६ 
स॒तेनाप्रिनिकाशेन कवचेन विभूषितः | बभूव रामस्तिमिरे महानसिरिवोत्यित। ॥१७॥ 
स॒चापमुथम्य महच्छरानादाय वीयेबान्‌ । संबभूवास्थितस्तन्न ज्यास्वने। पूरयन्दिश! ॥१८॥ 
ततो देवा: सगन्धर्वा! सिडाश् सह चारणें! | समेयुश्र महात्मानो युद्धदशेनकाडूया ॥१६॥ 
ऋषयश्व पहात्मानों लोके ब्रह्मपिमत्तमा: | समेत्य चोचः सहितास्तेषन्योन्ये पुययकर्मणश:॥ 
स्व॒स्ति गोब्राह्मणानां वे लोकानां चेति संस्थिता। जयतां राघवो युद्ध पोलस्त्यान्रननीचरान्‌॥२ १॥ 
चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानसुरपुगवान । एवमुक्त्वा पुनः प्रोचरालोक्य च परस्परम्‌ ।२२। 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां मीमकर्मशाम । एकश्च रामो धर्मात्मा कये युद्ध भविष्यति ॥२१॥ 
इति राजषयः सिद्धा; सगणाश्र द्विजपेभा: | जातकोतृदलास्तस्थ॒त्रिमानस्थाश्व देवता; ॥२४॥| 
द्वारा बजायी गयी भेरोकी भी ध्वनि सुन पड़ती है॥१ ०॥ आ्रापक्तिकी आशड्डा हानेपर आपने कल्याणकी 
इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान पुरुषका पहलेसेही उपाय कर लना चाहिए ॥११॥ श्रतपव तुम धनुष वाण 
लेकर वेदेहीक साथ पवतकी गुफा चले जाश्रो, जहां दृसरोंका जाना कठिन है।, जो वृक्तांसे घिरी 
है ॥ १२ ॥ में नहीं चाहता कि तुम मेरे इस वाक्यका प्रतिकूलाचारण करे, में तुम्हे अपने पैरॉकी 
शपथ देता हूँ, बच्चा, जाओ देर मत करो ॥ १३ ॥ इसमें सन्देद्द नहीं कि तुम वीर हो ओर इन 
सबके मार सकते है।,, पर में इन सब राक्षसेंका स्वयं मारना चाहता हैँ॥१७॥ रामचनद्रके 
पुसा कद्दने पर लद्मणने सीताके साथ धनुषवाण लेकर दुर्गम गुफाका आश्रय लिया ॥ १५ ॥ 
सीताके साथ लद्मणके गुफाम चले जांने पर रामचन्द्र, अपनी आज्ञाके शीघ्र पालित होनेके कारण, 
प्रसन्न हुए ओर उन्होंने स्वयं कवच धारण किया ॥ १६ ॥ अश्निके समान प्रकाशमान उस कवचके 
धारण करने पर रामचन्द्र उस अन्धकारमें प्रचलित एक महान अश्िके समान मालूम हुए ॥ १७ ॥ 
पराक्रमी रामचन्द्र बड़ा धनुष ओर वाण लेकर वहां तैयार हे बैठे ओर घनुषके टंकारसे दिशाश्रोंका 
गुंजाने लगे ॥ १८॥ तद्नन्तर देवता, गन्धवं, चारण श्रोर सिद्ध युद्ध देखनेकी इच्छासे वहां 
आये ॥ १६॥ ऋषि, महात्मा तथा जिलेकप्रसिद्ध श्रेष्ठ ब्रह्मपि ये सब पुण्यात्मा वहां आये ओर 
इस प्रकार आपसम बाते करने लगे ॥ २० ॥ गो ब्राह्मणांका कल्याण हां तथा जे लेकके हितकारी 
हों उनका कल्याण हे, रामचन्द्र पुलस्त्यचंशी राक्षसांकेा युद्धमे जीते ॥ २११॥ जिस प्रकार चक्रधारी 
विष्णु युद्धमे सब राक्तसेंके जीतते हैं। ऐसा कद्दकर तथा परस्पर देखकर चे पुनः बेले ॥ २२ ॥ 
इधर भयानक कर्म करनेवाले चोद्द हजार राक्षस है, इधर एक धर्मात्मा राम हैं। यह युद्ध कैसे 
हे!गा ॥ २३॥ राजधि, गणेंके साथ सिद्ध, श्रेष्ठ आ्रह्मण तथा घिमानस्थ देवता इसी कुतुदलके वश 
हे। गये ॥ २४॥ तेजसे आविष्ट रामचन्द्रका रणत्ेत्रम खड़े देखकर सब भाणी भयसे व्याकुल दे। 
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आविष्ट तेजसा राम सड्रामशिरसि स्थितम्‌ । दृष्छठा सर्वाणि भूतानि भयाद्विव्यथिरे तदा ॥२५॥ 
रूपमप्रतिम तस्य रामस्पाक्लि._कप्श! । बभूव रूप क्रुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः ॥२६॥ 
इति संभाष्यमाणे तु देवगन्धवेचारणः । ततो गम्भीरनिर्हद घोरचर्मायुधध्वनम्‌ ॥२७॥ 
अनीक॑ यातुधानानां. समन्तात्मत्यपद्मत । वीरालापान्विसर्जतामन्योन्यमभिगच्छताम।२८/॥ 
चापानि विस्फारयता ज़म्भतां चाप्यभीक्ष्णशशः। विप्रघुष्टस्वनानां च दुन्दुर्भीक्षामिनिप्नताम॥२६॥ 
तेषां सुविपुलः! शब्द! पृरयामास्र तहनम्‌ । तेन शब्देन विश्रस्ताख्रासिता वनचारिणशः॥१०॥ 
हुहबुयेत्र निःशब्द प्ृष्ठतो नावलोकयन । तब्चानीक॑ महावेगें राम समसुवतेत ॥३१॥ 
धृतनानाप्हरणं_ गम्भीर॑ सागरोपमस्‌ । रामो5पि चारयश्चक्षु सबतो रणपणिडत:॥१२॥ 
ददश खरसेन्य तद्यद्धायाभिमखों गतः ।वितत्य च धनुर्भीम॑ तृण्याश्रो द घृत्य सायकान्‌॥ ३ ३॥ 
क्रोधभाहारयत्तीतं वधाथ सबरक्तस!प । दृष्पक्ष्यश्राभवत्कद्धों युगान्ताप़्रिरिव ज्वलन्‌॥३४॥ 


ते हृष्ठी तेजसाबिष्ट प्राव्यथन्वनदेवता । तस्य रुष्टस्य रूप तु रामस्य दढशे तदा ॥ 
दक्तस्येव क्रतु हन्तुमथतस्य पिनाकिन ॥३५॥ 
तत्कामकराभरण रथश्र तद्वममिश्वाग्निसमानवरख; । 
ब॒धूत सन्‍्य पिशिताशनानां सू्योदये नीलमिवाश्रजालम ॥३६॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येप्रएयकाराड़े चलुविंश सर्ग: ॥ २७ ॥ 


गये ॥ २५ ॥ किसीके दुःख न पहुंचानवाल रामचन्द्रव। वह श्रद्भधुत रूप क्रद्ध' महात्मा) रद्रके 
रूपके समान हे। गया ॥ २६ ॥ देव, गन्धवं, चारण आदि इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी समय 
भयानक शब्द करनेवाली ओर भयानक ढाल, आयुध तथा ध्यजाबालोी राक्तसांकी सेना चारो 
ओरसे रामचन्द्रक पास श्रा गयो । राक्तस वीरता-सूचक शब्द कह रहे थे, परस्पर मिल रहें थे 
॥ २७, २८॥ थे धनुषका टंकार कर रहे थे, बार बार जेंभाई ले रहे थे, जार-जारसे चिन्ना रहे थे 
ओर नगाड़े बजा रहे थे ॥ २६ ॥ उन सबके इस महान शब्द्स सम्रूचा बन भर गया ओर उस 
शब्द्से डरे हुए चनचारी ओर भी डर गये ॥ ३० ॥ वे उस स्थानमें गये, वहां किसी प्रकारका शब्द्‌ 
नहीं था ओर भागते समय उन लागाने पीठकी श्रोर फिर कर देखा भी नहीं । बह महावेगवाली 
सेना रामचन्द्रके पास आ गयीं ॥ ३५ ॥ समुद्रक समान विशाल ओर अनेक प्रकारक अख्म-शख्त्र 
उन लोगेने ,घारण किये हुए थे। रण-परणिडित रामचन्द्रने भी खरकी उस सेनाका देखा ओर 
युद्धके लिए वे उसके सामने गये । रामचन्द्रने अपना भयानक धनुष खींचा ओर तृणीसे बाण 
निकाले ॥ ३०॥ ३३॥ सब राक्षसांका घथध करनेके लिए उन्हांने मद्दान्‌ क्रोध किया। प्रलय 
कालकी जलती हुई अ्रग्मिके समान वे दुष्प्रदप हा गय, उनकी ओर देखना कठिन हा गया ॥ ३४७ ॥ 
रामचन्द्रके तेजका प्रकाश देखकर वनदेवता दुखी हुए । क्रोधित रामचन्द्रका रूप उस समय, 
दच्त-यक्तषके नाशके लिए उद्यत मद्दादेवक रुपके सम्रान मालूम द्वाता था॥ 8४५ ॥ अश्लविके समान 
चमकीले धनुप भूषण रथ ओर कवचेंसे युक्त वद्द मांस खानेवाले राक्तसेंकी सेना, सूर्यादयके 
समयके नीले मेघ-समूहके समान मालुम हाती थी ॥ ३६ ॥ 


आदिकाज्य वाल्मीकीय रामायण अरण्यकाण्डका चौबीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २४ | 
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अवष्टब्धपनुं राभ॑ कुद्ध ते ।रप॒घातिनम । दर्दर्शाअ्रमपागम्य खर। सह पुरःसरेः ॥ १॥ 
त॑ हृष्टा सगुर्ण चापसुद्मम्य खरानिःस्वनम | रामास्याभिमुखं सूत चे।द्यतामित्ययोदयत्‌ ॥ २ ॥ 
स॒ खरस्याज़्या सूतस्तुरगान्समचोदयत्‌ । यत्र रामो मधाबाहुरेको धुन्वन्धनुः स्थितः ॥ ३ ॥ 
त॑ तु निष्पतित हठ्छा सर्वेतों रजनीचराः। मुझ्चमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन ।। ४ ॥ 
स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः। बभूव मध्ये ताराणां लोहिताड़ इवोद्धत३ ॥| ५॥ 
ततः  शरसहस्रण.. राममप्रातिमोजसम । अर्दयित्वा महानाद॑ ननाद समरे खरः ॥ ६॥ 
ततस्त॑ भीमधन्वानं कुद्धाः सर्वे निशाचराः । राम नानाविषेः शख्त्रेरभ्यवपेन्त दृजेयम | ७॥ 
मुहरेरायसे: शलेः प्रासेंः खड़े! परश्वधः । राक्षसाः समरे शूरं निज्नू रोषतत्परा! ॥ ८ ॥ 


९ ८ कर 


ते बलाहकसंकाशा महाकाया महाबछा;। अभ्यधावन्त काकृत्स्थं रथेवोजिभिरेव चे ॥ ९ ॥ 
गजेः परबतकृटाम राम युद्धे जिधांसवः। ते रामे शरवर्षाणि व्यरूजन्रक्षसां गणा; ॥१०॥। 
शैलेन्द्रमिब धाराभिव॑षमाणा महाघनाः । सर्वे: परिहतो रामो राक्षसेः क्रदर्शनेः ॥११९॥ 
तिथिप्विव महादेवों झतः पारिषदां गण: । ताने मुक्तानि शख्राणि यातुधाने! स राघव:॥९२॥ 
प्रतिजप्राह विशिखेवंदोवानव सागरः। स ते प्रहरणैर्थोरोर्भिन्नगात्रो न विज्यथे ॥११॥ 


आश्रममे आकर खरने अपने साथियोंके साथ रिपुघाती रामचन्द्रकों देखा, वे फ्रोधित थे 

ओर धसुष लिये हुए थे ॥ १॥ उनको देखकर रुखा शब्द करनेवाला रौंदावाला धनुष लेकर खरने 
सारथिस रामचन्द्रके सामने रथ ले चलनेके लिए कटद्दा ॥ २॥ स्तरकी आाशासे सारधिने घोडोंकों 
हॉका, जिधर रामचन्द अकेले घनुषका टंकार कर रहे थे ॥ ३॥ खरका रामचन्द्रके समीप गया 
देखकर उसझ सलाइकार रातध्तसाने उसे चारों झओरसे घेर लिया ॥ ४॥ उन राक्तसोंके बीचमे रथ 
पर बेठा हुआ खर, ताराशोंके बीचमे भोम ( मंगल ) के समान मालुम होता था ॥५॥ 
अप्रतिम पराक्रमी रामचन्द्रको हजार बाणसे पीड़ित करके खरने घोर ग्जन किया ॥ ६॥ 
तंदनन्तर भयानक घनुष धारण करनेवाले ओर 'ज़ोतनेके अ्रयोग्य रामचन्द्रपर सब 
राक्तल क्रोध करके अख्मशर्त्रोंकी घर्षा करने सगे ॥ ७॥ राखसस क्रोधित होकर 
रणमें लोहेके मुदूगर, शूल, प्रास, स्वड॒ग, परश्वध आदिसे घीर रामचन्द्रको मारने लगे 
॥ ८ ॥ मेघके समान काले विशाल शरोर ओर मद्दावलो घे रात्वल रथों ओर घोड़ोंपर राम- 
चन्‍्द्रको ओर दोड़े ॥ ६ ॥ पध॑ंत-शिखरके समान ऊँचे द्ाथियोंपरसे युद्धमें रामसब्द्रकों मारमेकी 
इच्छासे राक्षसोंने उनपर बाणोंकी घृष्टि की ॥ १०॥ मानों महामेघ पर्वतराजपर धारा बर्सा 
रहे हों । भयामक स्वरूपचाले रात्तलोंसे रामचन्द्र घिर गये ॥ ११॥ मानो प्रदोष तिथिमें महादेख 
अपने गशणसे घिरे हों । राक्षसोंक छोड़े उन शरस्त्रों को रामचन्द्रने अपने बाणोंसे पकड़ लिया, जिस 
प्रकार समुद्र नव्योंके घेगको ग्रहण करता है। राक्षलोंके अस्त्र शस्ञ्ोंसे रामचन्द्रका शरीर छवि 

६-१० 
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रामः प्रदीम्षेबेहुमिवेज्ञेरिव महाचलः । स विद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेषु राघवः |॥१४॥ 
बभूव रामः संध्याश्रदिवाकर इवाहतः । विषेदृर्देवगन्धवां: सिद्धाश्वष॒ परमषेयः ॥१५॥ 
एके सहस्रेबहुभिस्ता दृष्ठा समाहतम । ततो रामस्तु संक्रुद्धों मण्डलीकृतकार्मुकः ॥१६॥ 
ससज निशितान्वाणाञ्छतशोष्थ सहख्रशञः । दुरावारान्दृर्विषहान्कालपाशोपमान्णे ॥१७॥ 
मुमोच लीलया कड़्पत्रान्काञ्चनभपणान्‌। ते शगाः शत्रुसेन्येषु मुक्ता रामेण लीलया ॥।१४।॥ 
आदद रक्षसां प्राणान्पाशा! कालकृता इब । भिक्त्वा राक्षसदेहांस्तांस्ते शरा रुधिराप्लुता।॥१९॥। 


अन्तरिक्षगता रजुर्दीप्राभ्रिसमतेजस; । असंख्येयास्तु रामस्य सायका श्रापमण्डछत्‌॥२०॥ 
विनिष्पेतुरतीवोग्रा. रक्ष/प्राणापहारिणः । तेधनूंषे ध्वजाग्राणि चमोणि कबचाने च ॥२१॥ 
बाहन्सहस्ताभरणानृरून्करिकरोपम/त्‌ू । चिच्छेद रामः समरे शतशोप्थ सहख्रशः ॥२२॥। 


हयान्काञ्चनसंनाहान्रथयुक्तान्ससारथीन । गजांश्व सगजारोहान्सह्यान्सादिनस्तदा ॥२३॥ 
चिच्छिदृविभिदृश्षर॒ रामबाणा गुणच्युताः | पदातीन्समरे हत्या अनयद्यमसादनम ।॥|२४॥| 
ततो नाकीकनाराचेस्ती#णाग्रेश्न विकर्णिभिः । भीममार्तेस्वरं चक्रुडछद्यमाना निशाचराः ॥२०॥ 
तत्सेन्य॑ विविषेबोणेरदिंते मर्मभदिभि। । न रामेण सु्| लेभ श॒प्क॑ नामिवाग्निना ॥२६॥। 
केचिद्वीमबला। श्राः प्रासाज्शलान्परशधान । चिक्षिपु परमक्रुद्धा गामाय रमनीचरा। ।।२७। 


गया, पर वे दुःखी त हुए ॥ ।+२-१३॥ श्रनेक प्रदी्त वच्चोंसे शराहूत महान अचलऊक समान राम- 
चन्द्र रात्तसों के वाणोंस स्वांज्ञमे विद्ध हुए ओर उनके उन स्थानोस रुधिर निकलने लगा ॥ १४ ॥ 
सायकालीन मेघोंसे ढके हुए सूर्य के समान गामचन्द्र दो गये, यह देखकर सिद्ध गन्धर्व देवता 
शोर ऋषि दुखी इुए ॥१५॥ क्योंकि उन लोगोंने देखा कि एक रामचन्द्र कई हजार राक्तसोंले घिर 
गये हैं, तव रामचन्द्रने कोघ कर अपने घनुषकों खींचा, जिससे वह गोलाकार हो गया ॥१६॥ और 
उससे सेकड़ों हजारों तीखे बाण छोड़ । चघाण असह्य थे, काल्पाशक समान, निवाग्ण करनेके 
अयोग्य थे॥१७॥राम चन्द्र अनायाभहो छुबणभूषित वाण छोड़ने लगे । रामचन्द्रने शत्रुकी सेनापर 
वे बाण बिना परिभ्रमक ६. छोड़े ॥८॥ यमराजके चलाये पाशके समान उन वाणोंप राक्षसोंके शरीर 
छेदकर उनके प्राण ले लिये ओर वें खुद रुघिरसे सन गये ॥१६॥ रामचन्द्रके घनुषसे निकले हुप, 
अग्निके समान दीमिमान्‌ अनगिनत बाण श्राकाशमं जाकर शोभने लगे॥२०॥वे उग्र ओर राक्षसोंके 
प्राण लेनेवाले बाण रामचन्द्रके घत्ुपसे निकले | रामचन्द्रने अपने उन बाणोंसे राक्षसोंके सेकड़ों 
ओर दजारों धनुष, ध्यजा, ढाल, कवच, द्वाथ ओर गहनेसे युक्त बाहु, दाथीके संडके जमान उद्ध 
रणमें काट डाले ॥२१ ॥२२॥ रथमे जुते हुए तथा सोनेका सनन्‍नाह पहने हुए घोड़ाकों, सारथिको, 
सवारफे साथ हाथी ओर घोड़ोंको, धनुषसे छूटे रामचन्द्रके बाखोंने काटा ओर मारा, पैदलोंकों 
मारकर यमलोक भेज्ञा ॥ २३ , २४॥ नालीक ( जिनका मुंह लोहेका हो ), नाराज (जो पूरे 
लोहेके दवा ) ओर तीखे विकर्णी ( जिनका मुँह टेढ़ा हो ) नामक, रामचन्द्रके वाणोंसे छिदे हुए 
राक्षतल भयानक विजल्लाप करने लगे ॥ २५ ॥ मम भेदी रामचन्द्रके अनेक चाणोंक द्वारा पीड़ित, 
बद्द सेना सुख्तो नदों हुई, जिस प्रकार सूसा यन आगसे घझुख्रो नहीं दोता ॥ २६॥ अतिबली 


९७ अरण्यकाण्डम्‌ 


तेषां वाणेमेहावाहुः शख्राण्यावायें वीयेवान्‌ | जहार समरे प्राणांश्रिच्छेद च शिरोधरान ॥२४॥ 
ते छिल्नशिरस। पेतश्छिन्नवमेशरासना; । सुपर्णवाताबैक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा |॥२९॥ 
अवशिष्टाश्व ये तत्र विपण्णास्ते निशाचरा।। खरमवाम्यधावन्‍्त शरणार्थ शराहताः ॥३ ०॥ 
तान्सवॉन्धनुरादाय समाशवास्थ च दषणः । अभ्यधावस्सुसंक्रद्ध! क्रुद्धं कद इवान्तकः ॥३२॥ 
निहास्तु पुनः सर्वे दृषणाअ्रयानिभया:। राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ।।३२॥ 
गलमुद्रठस्ताश्थ पाशहस्ता महाबछाः । रजन्तः शरवर्षाण शख्तरवर्षाणि संयुगे ॥३३॥ 
ट्रपव तीणि मुखन्तः शिलावपोणि राक्षसा। । तद्षभवाद्वते युद्ध तुम रोमहर्षणम ॥३४॥ 
गामस्थास्य महाघोरे पुतस्तेषां च रक्षसाम | ते समन्‍्तादभिक्रुदडा राख पनरादेयन ॥३०॥ 
ततः सवा दिश्ों हृष्ठा प्रदिशश्ष समाहता:। राक्षस; स्वेतः हाप्तः शरवर्षामिराहतः ॥१६॥ 
स क्षुत्ता भरते नादमंेख्र परमभास्वरमस | समयोजयद्टान्धथर्व राक्षेसप महावलः ॥३७॥ 
ततः शरसहस्राण नियेयुश्चापमण्डछात । सर्वा दश दिशों बाणरापूर्यन्त समागनेः ॥३८॥ 
नाददान शगान्पोरा।न्वेमुअन्त शरोत्तमान । विकर्षमाणं पर्यन्ति राक्षसास्ते शरादिता। ॥३९॥ 
गरान्धकारमाकाशमात्णो त्सदिवाकर म । बश्नवावस्थितों रामः प्रक्षिपन्निव ताञ्छशन ॥४०॥ 


किसी बीर राच्तसने बहुत क्रोध करके रामचन्द्रपरर भाला, शुल ओर परश्वथ, नामके अशस्च 
चलाये ॥ २७ ॥ मद्दाबाहु, पराक्रमी रामचन्द्रने अपने ताणांसे उनके शरस््रॉका निधारण करके 
उनके प्राण ले लिए झोर गला काट दिये ॥२८॥ ढाल, धनुष श्रोर मस्तकके कट जानेपर वे पृथियी 
पर गिर पड़े, जिस प्रकार गरुड़के पांखकी हवासे टूटे हुए वृत्त पृथिवामें गिर जाते हैं. ॥ २६ ॥ 
जो राक्षस वद्दांबब्र गये थे-वे वाणोंके लगनेसे दुखित होकर, खरके द्वी पास शरणके लिए गये 
॥ ३० ॥ उन सबको निर्भय होनेके लिए कहकर और धनुष लेकर, बड़े क्रोधसे, वह क्रोधित राम- 
चन्द्रकी झोर दोड़ा, मानों ऋद्ध यमराजही दोड़ा चल्ला आता दो ॥ ३१ ॥ दूषणके ग्राश्रय # लनेसे 
निर्भव होकर लांट हुए राक्षस भी साल, ताल भादि वृक्षां तथा पत्थरकों लेऋर रामकी ही ओर 
दोड़े ॥३९॥ महाबला राक्तल शल, मुहर र और पाश हाथमें लेकर युद्धमें, वाण तथा अख-शस्म्ों की 
वर्षा करने लगें | कोई वृक्षांकी वर्षो करताथा आर कोई पत्थरों की। अभ्रतपच यहद्द युद्ध बड़ाद्दी श्रद्ध त, 
तुमुल और रोंगटे खड़े कर देनेवाला इुआ ॥ ३3, ३४ ॥ रामचन्द्र ओर दूषण, रामचन्द्र ओर वे 
राक्षस परस्पर युद्ध करने लगे । क्रांध शरके उन राक्षेसाने रामचन्द्रको पुनः दबाया॥३५॥ राप्रजम्द्रमे 
देखा कि समस्त दिशा ओर विदिशाएँ बाणोंसे ढक गयी हैं, चारों ओरसे आए राक्षस वाण 
वर्षासे मुझको ढक रहे है ॥ ३६॥ तय उन्होंने भयानक गज़न करके बहुतहो चमकीला गान्थय॑ 
अख् राक्षसांपर चलाया ॥ ३७ ॥ उस समय रामचन्द्रके घनुषसे हजार वाण निकले ओर उन 
वाणास दसों दिशाएं भर गयीं ॥ ३८ ॥ रामचन्द्र कब वाण लेते हैं श्रोर कब चलाते है, यद बात 
राक्षसांको नहीं मालुम द्वोती थी ; राम बनन्‍्द्रके बाणेंसे पीड़ित राक्षस केदल यद्दी देख सकते थे कि 
वे धनुष खींच रदे हे ॥ ३६ ॥ उन बाणोंके श्रन्धकारने सूर्य सहित आकाशको ढक लिया। उस 
समय खुपचाप बठे हुए रामचन्द्र मानो बाणोंको फेक रहे द्वों, ऐसा मालुम दुआ ॥ ४० ॥ एक ही 


बास्मीकीय-रामायणे है 


युगपत्पतमानेश्वन. युगपथ हतैमेशम । युगपत्पतितेश्रेव विकी्णा वसुधामव ॥४९॥ 

निहताः पातिताः क्षीणार्छिज्ना भिन्ना विदारिताः। तत्र तत्र सम दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहख्रशः ।॥४२॥। 

सोष्णीपैरुत्तमाड़ेश्च. साड्नदेबीहुभिस्तथा । ऊरामिद्रीहुमिरिछल्रेनानाख्पेवि भ्षणे:!. ॥४३॥ 

हयेश्व द्विपमुख्येश्व रथेमिश्नेरनेकश! | चामरव्यजनेइछत्नेध्वेजेनीनाविधरपि ॥४७॥| 

रापेण बाणामिहतेविच्छिन्रे! शूलपद्टिशे! | विच्छिन्रे! समरे भ्रमिविस्तीर्णाभद्अयकरा ॥४५॥ 

तान्द्ट्टा निहतान्से राक्षसाः परमातुराः। न तत्र चलितु शक्ता राम परपरंजयम ।।४६॥। 
इत्यार्थ श्रोमद्रामायणे वाल्मीकोय आवि्काव्येरएयकारडे पशञ्जमविशः सर्ग:॥ २५ ॥ 


+. उक३७७--०७-॥०-- ख्रइल्‍मभमाओममनाममयाए +'... सुकमा. 





पड़िंशः सगेः २६ 
दूषणस्तु स्वक सन्‍्य हन्यमानं विकोक्य च। सादिदेश . महावाहभैमवेगान्दुरासदान ॥। १॥ 
राक्षसान्पच्षसाहस्रान्समरेप्वनिवा्नः । ते शुल्ेः पट्टिश: खड़े! शिलावर्षेट्रमरापे ॥ २ ॥ 
शरपर्परविच्छिते ववर्षुस्त॑ समन्‍्ततः । तदद्रमाणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌।। ३ | 
प्रतिजग्राह धमोत्या राघवस्तीक्ष्णसायकेः । प्रतिशद्य च तद्र्ष निमीलित इवर्षभः ॥ ४॥ 
रामः को्घ परं॑ लेभे वधार्थ सर्वरक्षसाम | ततः क्रीधसमाविष्ठ: प्रदीप्त दव॒ तेजसा ॥ ० ॥ 
शरेरभ्यकिरत्सेन्यं. सर्वत!ः सहदूषणम | ततः सेनापतिः क्रुद्धो दषणः झज्नृदषणः ॥ 5 ॥ 


यारगिरते हुए, एकद्दी बार मारे हुए झर एकही घार गिरे हुए,अनेक र|क्तसोंसे पथिधो भर गयी ॥७१॥ 
मरे हुए, गिरे हुए, मरते हुए, कटे हुए ओर छिदे हुए हजारों राध्तस जहां तहां दिखायो पड़ने लगे 
॥ ४८ ॥ किलीका पंगड़ीवाला माथा कर गया था, किसीका गहनेवाहा हाथ कट गया था, इस 
प्रकार अनेक भूषणभूषित राक्षसोंक्रे भिन्न-भिन्न अंग कट गये थे ॥8३॥ राभके घाणसे घायल, शूल 
ओर परशुक्रे द्वारा कटे हुए द्वाथो, घोड़े, टूटे हुए अनेक रथ, चँवर, पंखे, छुक्ते ओर ध्यजाश्रोंसे 
समरभूमि भर गयी ओर भयानक मालूम पड़ने लगो ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ इन खनकोंकों देखकर अन्य 
रास बहुत दुःखी हुए ओर घे रामचन्द्रके सम्मुख जानेफे समर्थ न हो सके ॥ ४६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचीसवों सर्ग समाप्त ॥१७॥ 


'ई---आाशाबार) फैम्नालर:_ २+ 


दूषणने अ्रपमी सेनाको निहत होती देख, भयानक आक्रमण करनेवाले, अजेय, युद्ध में न 
लोटनेवाले, पाँच हजार राक्षसोंकों श्राशा री । वे शूल, पद्टिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष भोर चाणोंकी 
रामचन्द्रपर सतत वृष्टि करने लगे । पत्थरों ओर वृक्षोंकी बह वर्षा प्राण लेनेवाली थी ॥ १, २, ३॥ 
धर्मात्मा रामचन्द्रने अपने ताखे पाणोंसे उन सबको गोक दियां ओर नरश्रेष्ठ रामचन्द्ने खमस्त 
राखलोंका वध करनेके लिए नितान्त क्रोध किया | क्रोधित राम्रचन्द्र तेजसे प्रज्वयलित हुए ॥४,५ ॥ 
दूधणके साथ समस्त सेनापर रामचन्द्रने धाणोंकी धृष्टि की, इससे शत्रुओंकों दूषित करनेवाला 


हर, अरष्यकाण्डम 


शरेरशनिकल्पेस्त॑ राघव॑ समवारयव । ततो रामः सुसंक्रुद्ध/ प्रेणास्य महद्धनु। ॥ ७॥ 
चिच्छेद समरे वीरश्वतर्मिश्वतुरों हयान। हत्वा चाध्ान्शरेस्तीए्ष्णेरधचन्द्रेण सारथे! ।| ८॥ 
शिरो जहार तद्रक्षखिर्भिविव्याथ वक्षसि | स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ॥ ९ ॥ 
जग्राह गिरिशड्राभ॑ परिं छोमहपेणम । वेष्टित काझने। पदेवर्सेन्याभिमदेनम ॥।१०॥ 
आयसेः शड़कुमिस्तीद्ष्णे: कीर्ण परवसोध्षितम। वज्ञाशनिसमरपर्श परगोपुरदारणम ॥९*॥ 
ते महोरगसंकार्श प्रग्ृह्च परिध रणे। दषणो5ष्भ्यपतद्राम क्ररकमो निशाचरः ॥१२॥ 
तस्यामिपतमानस्य दृूषणस्य च राघवः ै द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणा भुजो॥९ ३॥ 
अ्रप्टस्तस्थ महाकायः पपात रणमृपनि | परिघण्छिन्नहस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः ॥१४॥। 
कराभ्यां च विकीणोभ्यां पपात भुवि दृषण; । विषाणाभ्यां विशीर्णा भ्यां मन्स्वीव महागज॥॥९५॥ 
ट्टा ते पातित भरी देषर्ण निहते रणे। साथुसाण्चिति काकुत्स्थे स्वभृतान्यप्ूजयन ॥१६॥ 
ए्तस्मिन्नन्तरे क्रद्धाखय। सेनाग्रयायिनः । संहत्याभ्यट्रवन्राम म्रत्युपाशावपाशिताः ॥२७॥ 
महाकपाल; स्थूलाक्ष। प्रमाथी च महाबलः । महाकपालो विपुल शुल्मुग्रम्य राक्षस; ॥१२८॥ 
स्थूलाक्षः पट्टिश गद्य प्रमाथी च परश्वधम । दृष्टेवापततस्तांस्तु राघवः सायकेः शितेः ॥९९॥ 
तीक्ष्णाग्रः प्रतिजग्राह संप्राप्तानतिथीनिव । महाकपालस्य शिरश्रिच्छेद रघुनन्दनः ॥२०॥ 


सेनापति दूषण बहुतदी क्रठ हुआ ॥ ६॥ वज॒के समान वाणों से उसने रामचन्द्रको ढेँक दिया, 
तब क्र दूध दोकर रामचन्द्रने क्षर अख्रसे उसका धनुष काट दियां। खार वाणांसे उसके चार 
घोड़े मार डाले ओर भद्ध चन्द्र धाणगले उसके सारथिका मस्तक काट डाला ओर इस राक्षसके 
छातीमें तीन बाण मारे | इससे उस राक्तलका घनुष कट गया, घोड़े मोरे गये ओर 
सारथि मारा गया ॥ ७॥८॥ & ॥ तदननन्‍तर पवंतशिखरके सखम्रान भयानक परिघ उसमे 
उठाया, ओ सोनेसे महा हुआ था तथा जो देबताझोंकी सेनाको भय देनेवाला था ॥ १०॥ उसमे 
लोहेके तोखे काँटे लगे हुए थे, जो शत्रुओंकी चर्बीसे भींगे थे, वज्ञके समान वह कठिन था ओर 
शत्रश्रोंके मगर-व्वारकों चह तोड़नेवाला था ॥ ११॥ महा भयान# सपंके समान उस परिघकों 
लेकर क्रर कम करनेवाला दूषण रामपर टूट पड़ा ॥ १५॥ अपनी ओर आते हुए दुृषणके गहने- 
वाले दोनों द्वाथ वाणोंसे रामने काट डाले ॥१३॥ हाथफे कट आनेपर वह विशाल परिघ, इन्द्रध्वज॒के 
समान पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ १७ ॥ हाथो के कट जानेसे दूषण पृथिवीम॑ गिर पडा, जिस 
प्रकार दातोंके टूटनेसे हाथी गिर जाता है ॥ १५ ॥ घायल द्वोफर रणभूमिमे गिरे सब प्रातियोंने 
रामचन्द्रको प्रशला को ॥ १६॥ इसी समय संनाके आगे चलनेवाले मद्दाकपाल, स्थूलाक्ष, 
ओर महावली प्रमाथी, ये तीनों बड़े क्रोधसे रामचन्द्रकी ओर चले, मानों इनपर भी 
झत्युकी छाया पड़ गयी द्वो | राक्तस मद्दाकपालने विशाल शल उठाया, रथूलाक्तषने पह्चिश 
ओर प्रमाथीने परश्यध । अपनी शोर आते दुए इन राक्षखोंकों देखकर आये हुए अतिथि- 
के समान, रामयस्कसे अपने तोखे घाणोंसे इनका स्थायत किया, झोर मद्दाकपालका मस्तक 
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असंख्येयेस्तु वाणोयेः प्रममाथ प्रमाथिनम । स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थले पूरयामास सायकेः॥२९॥ 
स पपात हतो भ्रमी विटपीब महाद्रम:। दृषणस्थानुगान्प्साहस्रान्कृपितः क्षणात्‌ ॥२२॥ 
हत्या तु पशञ्नसाहस्ररनयद्मसादनम । दषण्ण निहते श्रुत्वा तस्थ चेव पदानुगान ॥२३॥ 
व्यादिदेश खरः क्रुद्धः सनाध्यक्षान्महाबलान । अये विनिहतः सख्ये दूषणः सपदानगः ॥२४॥ 
महत्या सेनया सार्ध युद्धा राम कुमानुषम । शर्खेनोनाविधाकार ईनथ्व. सर्वराक्षसा। ॥२५०॥ 
एवमुक्‍त्ता खरः क्रुद्धों राममेवाभिदृद्रव | इयेनगामी प्रशुग्रीवी यज्ञशत्रवहगमः ॥२६॥ 
दु्जयः करवीराक्ष॥ परूषः कालकार्मुकः । हेममाली महामाली सपोस्यो रुधिराशनः ॥२७।॥ 
द्रादशेते महावीया बलाध्यक्षाः ससोनिकाः । राममेवाम्यधावन्त विरुजन्तः शरोत्तमान ॥२४॥ 
ततः पावकसंकारहेंमव » विभ्नपिते! । जघान शेप तेजस्वी तस्य सैन्‍्यस्थ सायके। ॥२९॥। 
ते रुक्‍्मपुडखा विशिखाः सधूृम्रा इव पावका! । निजध्नुस्ताने रक्षांसि वज्ञा इव महाद्रमान ॥३०॥ 
रक्षसां तु शर्त रामः शर्तेनेकेन कर्णिका | सहस्ले तु सहख्रेण जथान रणमृर्घनि ॥३९॥ 
तेमिन्नवर्मा भरणादिछन्नमिन्नशरासना: । निपेतु; शाणितादिग्धा धरण्यां गजनीचरा; ॥३०२॥ 
तैमुक्तकेशि! समरे पतितः शाणितोक्षितः । विस्तीर्णा बसुधा कृत्स्ना महावेदि! कुशरिव ॥३३॥ 
तत्क्षणे तु महाधारं वन निहतराक्षसम । बभव निर्यप्रर्य मांसशोणितकदमम ॥३४॥ 


काट डाला ॥ १७, १८, १६, २० ॥ श्रसंख्य बाणोंसे प्रमाथीको मथित किया ओर घडी-बडी आँख! 
वाले, स्थुल्नात्तकी ऑखोम बाण भर दिया ॥ २१ ॥ यह तीनोंका समृह, कटे वृक्षक समान पृथिवी- 
में गिर पड़ा | तद्नन्तर क्रोध करके दूषणके पाँच हजार राक्षसोंको, पाँच दजार वाणाक द्वारा 
शांघ्र द्वी रामचन्द्रने यमपुर भेज दिया । दूषण ओर उसके अनुयायी मारे गये, यह सुनकर खर 
क्र हुआ आर उसने बड़े बलवान सन(-नायकोंकों आज्ञा द!--यदद दुधण अपन साथियाक साथ 
मारा गया । तुम लोग बहुत वड़ी सेना रूकर उस नीच मनुप्य रामस युद्ध करो आर सब 
रातस मिलकर विविध श्रत्॒यास उसे मार डालो ॥२२९, २३, २४, २५॥ ऐसा कहकर स्तर क्रोध करके 
रामचन्द्रकीो भोर चला | तद्नन्तर श्येनगामी, पृथुश्नरीव, यशशत्र, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्त, 
कालकामु क, परुश, हेममाली, भहामाली सर्पास्थ ओर रुघिराशन, ये मद्दाबली बारह संनानायक 
अपने सेनिकोफे साथ वाण छोड़ते हुए रामचन्द्रको ओर चले ॥ २६, २७, २८ ॥ तदनन्तग श्रग्निके 
समान उज्ज्वल, सुबर्ण ओर वज़से विभूषित वाणोंक द्वारा, तेजस्वी रामचन्द्रन बचे हुए खैनिकों- 
को मारा ॥ २६॥ सखोनेके पंखवाले जउद्यालादह्दीन सधूम अग्नके समान उन वाणोन राक्ष- 
खोंकों मारा, जिस प्रकार बज्ध वड़-बड़े वृक्षोंको मारता हैं ॥ ३० ॥ रामचन्द्रने सो कणिक बाणोंसे 
सो राज्षसोंशों मारा ओर हजार राद्षसोंकों हजार वाणोंस ॥ ३१ ॥ उन याणोंसे राक्षसोंके 
कवच टूट गये, गद्दने टूट गये, धनुष कट गये। थे रुघिरस सने हुए राक्षस पृथिवी- 
पर गिरे ॥ ३२॥ रुधिरलिप्त, मुक्तकेश, समरमें गिरे हुए उन राक्षसोंस पृथियी भर गयी, जिस 
प्रकार कुशोंसे वंदी ॥ ३३ ॥ उस समय राक्षसोंके मारे जानेसे उस बनमें मांस और रुघिरका 
कीजड़ बल गया, जिससे वह वन महामयानक झोर नरकके समान हो गया ॥ ३७ ॥ 
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चतुदेशसहस्राणि रक्षसां भीमकरमणाम । हतान्येकेन रामेण मानुपेण पदातिना ॥३५०॥ 
तस्य सेन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः । राक्षसद्धिशिराश्वेव रामश्च॒ रिपुसृदनः ॥३६॥ 
शेषा हता महावीयां राक्षसा रणपृधोने | घोरा दुर्विपहाः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रनन ते ॥३७॥ 
तंतस्तु तद्वीमबल महाहवे समीक्ष्य धर्मण हते बीयसा। 
रथन राम महता खरस्तत+ समाससदेन्द्र इवोद्यताशानि; ॥३२८॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाब्येषरण्यकाण्डे पड्‌विशः सर्ग: ॥२६॥ 
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खरं तु रामाभिमुख प्रयान्त वाहिनीपातेः । राक्षसखत्रशिरा नाम सीनपत्यदमत्रवीत || १ ॥ 
मां नियोजय विक्रान्तं ते निवर्तेस्स साहसात्‌ । पठ्य राम महाबाह संसुगे विनिपातितम | २ ॥ 
प्रतिजानामि ते सत्यमायुर्थ चाहमालभ । यथा रामे वधिष्यामि वधाई सर्वरक्षपाम ॥ ३ ॥ 
अह वास्य रणे मत्युरथ वा समगरे मम | विनिवर्त्य रणोत्साई सुहूर्त प्राश्निकों भव || ४॥ 
प्रह्टो वा हते गे जनस्थाने प्रयास्यासे । माय वा निहते राम॑ संयुगाय प्रयास्यात्ते ॥ ५॥। 
खरखिशिरसा तेन मत्युलोभाव्मसादितः । गच्छ युध्येत्यनुज्ञातो गाबबामिमुखों ययो ॥ ६ ॥ 


भयानक कर्म करनेघाले चोदह हजार राक्तसोंकों एक मनुष्य, रामचनद्रने पेदल होकर मारा ॥३५॥ 
उससमस्त सेनामे महारथ खर ओर त्रिशिरा दोराक्षस तथा शज्रघाती राम ये ही तीन बचे ॥३६॥ 
ओर सब पराक्रमी रा्तस युद्धमें मारे गये । जो बड़े भयांनक ओर प्रचण्ड थे, उन्हें लद्धमण॒के बड़े 
भाई रामचन्द्रने मार डाला ॥ ३७ ॥ उस बहुत बडी सेनाको बत्तवान रामचन्द्रने धर्मपूर्वक मारा 
यह देखकर खर यहुत बड़े रथपर चढ़कर वज्रहस्त इन्द्रके समान रामके पांस गया ॥३४॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छब्बीसवों सगे समाप्त ॥२६॥ 


सर रामचन्द्रकी ओर जा रहा है, यह देखकर, सेनापति त्रिशिरा उसके पास जाकर इस 
प्रकार बोला ॥१॥ पराक्रमों मेरे जिम्मे इस कामकों सोंपो । तुम इस, साहसपूर्ण कामसे अलग दो 
जाओ | मेरे द्वारा युद्धमं मारे गये रामचन्द्र को देखों॥ २॥ में प्रतिशा करता हूँ,शख्र छूता हूँ कि सब र।त्तसतों - 
के वध्य रामचन्द्रका में अवश्यद्दी वध करूँगा ॥३॥ युद्धम॑ मे इसका स्त्युस्वरूप होऊगा या यह मेरा 
सत्यु स्वरूप द्वोगा । तुम थोड़ी देरतक युद्धोत्साद रोककर मध्यस्थ बन जाओ, अर्थात्‌ 
हमारा युद्ध देखों ॥ ४ ॥ रॉमचन्द्रके मारे जानेपर खुश होकर जनस्थान लौट जाना, अथवा 
मेरे मारे जनेपर युद्धके लिए रामचन्द्रके सामने आना ॥५॥ इसप्रकार अपनी अ्ृष्युके लिए 
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त्रिशिरास्तु रथेनेव वाजियुक्तेन भास्वता | अभ्यद्रवद्रणे राम जिशड्भ इव पर्बतः ॥ ७॥ 
शरधारासमृहान्स महामेघ इवोत्सजन । व्यसजत्सदर्श नाद जलाडईस्थेव दुन्दुभे! ॥ <॥ 
आगच्छन्त अज्रिशिरसं राक्षस प्रेक्ष्य राघवः । धन॒षा प्रतिजग्राह विधुन्वन्सायकाश्शितान्‌ ॥ ९ ॥। 
स॒ संप्रहारस्तुमुलो रामात्शिरसेस्तदा | संबभवातिवलिनो!ः।. सिंहकुअरयोरिव ॥१०॥ 
ततस्रिशिरसा बाणललोट ताडिताख्राभिः | अमर्पी कुपितों राम: सरब्ध इदमन्रवीत ॥१२१॥ 
अहो विक्रमश्रस्य राक्षसस्येहर्श वलम । पुष्पारिव शर्रेयों5ह छलाटेडस्मि परिक्षत: ॥१२॥ 
ममापि प्रतिशह्लीप्व शरांश्रापगुणाच्च्युतान । एवमुक्तस्तु सरब्ध! शरानाशीविषोपमान ।।१९ ३।। 
आिशिरोवक्षसि क्रद्ों निजघान चतु्दश। चर्ताभस्तुरगानस्य शरे। संनतप्वामिः ॥९२४॥ 
न्‍्यपातयत तेजस्व्री चतुरस्तस्य वाजिनः। अष्टमिः सायकेः सते स्थोपस्थे न्‍्यपातयत्‌ ॥१०॥ 
रामश्रिच्छेद वाणन ध्वज चास्य समुच्छितम । ततो हतरथात्तस्मादृत्पतन्ते निशाचरम ॥१६॥ 
चिच्छेद रामस्ते बाणेहँदये से।5भवज्जड; | सायकेश्ाप्रमेयात्या सामपीत्तस्थ रपक्षयः ॥१७॥ 
शिरांस्यपातयत्त्रीणि वेगबद्धिश्लिभिः शरेंः। स प्रमशोणितोद्रारी रामब्राणाभपीडितः ॥१४॥ 
न्यपतत्पतितेः पूर्व समरस्थो निशाचरः । हतशेपास्ततों भग्ना राक्षसाः खरसंश्रया: ॥९९॥ 


जिशिराने खरकों प्रसन्‍न किया । उसने कहां जाओ लड़ो | उसकी आज्ञा पाकर त्रिशिरा यद्धके 
लिए रामचन्द्रके सामने चला ॥६॥ घो डेके चमकीले रथपर चढ़का जिशिराने रामचन्द्रपर चढ़ाई की, 
मानों तीन सिरचाला कोई पर्वत हो ॥ ७॥ बह मद्दामेघके समान घाणधाराकी दृष्टि करने 
लगा और मांगे नगाड़ेके समान गजकर शब्द करने लगा ॥८॥ राक्षस त्रिशिरा सामने आ रहा है 
यह देखकर राप्नचन्द्रने तीखे घाणोंको छोड़कर धनुषसे उसे रोका ॥ & ॥ झतिबली राम ओर 
ब्रिशिराका वह युद्ध बड़ाही घनघोर हुआ, जैसे लिंद्द ओर हाथी लड़ते हां ॥ १० ॥ जिशराने तीन 
वाणोंसे रामचन्द्रके माथेमे मारा | श्रतपवव असद्दनशील रामचन्द्र क्रोष करके राक्षसोंका क्रोध 
बढ़ानेवाले शब्द बोले ॥ ११५ ॥ विजय करनेका गय रखनेवाले राक्षसका यही बल है, जिसके पुष्प 
के समान वाणोंसे मेरे मस्तकपर आधात पहुँचा है ॥ १२॥ धनुषसे छूटे हुए मेरे वाणोंक्रों भी 
ग्रहरा करो--पेसा कहकर ओर राक्षसकों क्रोध दिलाकर खर्पके समान भयानक चोवह बाण उन्हों 
ने अिशिराको छातीमे मारे ॥ १३॥ सन्‍्नतप्व चार वाणांसे तेजस्वी रामचन्द्रने उसके चार घोड़े 
गिरा दिये । भाठ घाणोंसे सारथिक्ों रथके नीचे गिरा दिया ॥ १७ ॥ ६५५ ॥ रामचन्द्रने अपने 
वाणोंसे ऊंचे उठी उसकी ध्यजा काट डाली | टूटे रथसे उठते हुए उस राक्षसके हृद्यमें वाण 
मारे ओर वद्द जड़के समान द्वो गया है। अमित धर्यवाले रोमचन्द्रने उस राक्षसपर क्रोध करके 
शीघ्रगार्ती तोत बाणोंसे उसके मस्तक काट डाले। रामबाणसे पीड़ित होकर बह घेश्रा ओर खुन 
अगलने लगा ॥१६, १७, १७ १८॥ वह राक्षस अपने तीनों मस्तकोंके परथिवापर गिरनेके कारण 
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ट्रवन्ति स्म्र न तिप्ठन्ति व्याधजस्ता म्रगा हव । तान्खरो ट्रवतो दृष्ठा निवत्य रूषितस्त्वरन । 

रामभेवाभिदृद्राव राहुश्रन्द्रसस यथा ॥२०॥ 

इत्या श्रीमद्रामायण वात्मोकीय आदिकाव्य5रूयकारड सप्तविशः सभं: ॥२७॥ 
40 से 
अष्टावश' सगः २८ 

निहते दूषणे हृश्ठा रण शिशरसा सहे। खरसस्याप्यभवत्रासों हृश्ठा रामस्यावक्रमम ।। १ ॥ 
स दृष्ठा राक्षस सनन्‍्यमाविषज्ञं महाबलम । हतमेकेन रामेण दृषणश्लिशिश आप ॥ २॥ 
तद्धले हतभायिरं विमनाः प्रेक्ष्य राक्षस! । आससाद खरो गामे नमुचिवीसव यथा ॥ ३ ॥ 
विक्रेष्प बलवचाप॑ नाराचान्गक्तमोजनान । खरश्िक्षेप रामाय क्रद्धानाशीविषानिव ।| ४ ॥। 
ज्यां निधुन्नन्मुबहुशः शिक्षयात्राणि दर्शयन । चचार समर मार्गाज्शर रथगतः खरः ॥ “| 
स सवोश्च दिशों वाणेः प्रदिशश्ष सहारथः । पूरयामास ते दृष्शा राणोडप सुमध्झनुः ॥ ६॥ 
स॒ सायकैदीवपहेररेंस्फुलिड्रेरिवाग्निभिः । नभश्वकार विवरे पर्जन्य इब हष्टीभे; ॥ ७॥ 
तद्धमत्र शितर्षाण: खररामबिसर्गिते! । पर्याकाशमनाकाश सर्वतः शरसंकुलम || 4॥ 
शरजालाहतः सूर्यो न तदा स्म॒ प्रकाशते । अन्योन्यवधसंरम्भादुृभयोंः संप्रयुध्यती! ॥ ९॥ 


स्वयं भी गिर पड़ा ॥१६॥ जो रखमे बचे हुए थे और घायल हो गये थे, बे-व्यांधसे डरे हुए म्ग- 

के समान, खरके अध्रित--राक्तत भाग गये। उनको भागते हुए देखकर खर क्रोध करके 

शीघ्रतापूर्वक उन्हें लोटाऋर रामचन्द्रकी झोर दोड़ा, जैसे राह चन्द्रमाकी ओर दोड़ा हो ॥२०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्ताइसबा सर्ग समाप्त ॥ २७ ॥ 
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विशिराके साथ दुधण॒कों रणमें मरा देखकर और रामचरद्रका पराक्रम देखकर 
खरकों भी भय हुआ ॥१॥ मद्दाबली ओर असदहनीय राक्षसोंकी सेना, तथा दुषण और 
जअिशिराकों, एकही रामचन्द्रने मारा यह देखकर तथा अ्रपनी सेनांके बहुतसे बोरोको 
मर हुआ जानकर रात्तस खर बहुतही दुःखी हुआ और रामचन्द्रके सामने गया, जिस प्रकार 
नमुखि नामक राक्षस इन्द्रके सामने गया था ॥ २, ३॥ उसने रक्त पीनेवाले क्रुद्ध सर्पके समान 
बाण रामचन्द्रपर फेंका ॥ ४ ॥ रौंदाका टंकार करता हुआ ओर अख् सम्बन्धी अपनी निपुणता 
दिखलाता दुआ, खर रखणतषेत्रमे अनेक प्रकारसे विचरण करने लगा ॥ ५ ॥ मद्दारयथ खरने अपने 
घाणोंसे समस्त द्शाओ्रों तथा विदिशाओ्रोंकों भर दिया। यह देखकर रामचन्द्रने भी बड़ा 
धनुष लिया ॥ ६॥ रामचन्द्रने भी अग्निकी खिनगारियोंके समान ओर असहमीय वाणोंसे आकाश- 
को भर दिया, जिस प्रक श मेत्र बृष्टिसे भर देता है ॥ ७॥ खर भोर रामचन्द्रके छोड़े तीखे बाणोंसे 
वह छखुना आकाश छूखथ भर प्या ॥८॥ एक दुसरके यथ करनेके आपम्नहपूर्ण कोधसे 
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ततो नालीकनारा चैस्तीकष्णग्रेश्व विकरणाभिः । आजघान रणे राम तोत्रोरिव महाद्विपम ॥१०॥ 
ते रथस्थे धनष्पारें राक्षस पर्यवास्थितम | ददश। सर्वभश्षतानि पाशहस्तमिव्रान्तकम ॥॥|११॥ 
हन्तारं सर्वेसैन्यस्थ पोरुषे पर्यवास्थितम । परिश्रान्त महासत्त्व मने राम खरस्तदा ॥१२२॥ 
ते सिहमित्र विक्रान्त सिंहविक्रान्ठगामिनप । दष्ठा नोद्रिजत राम। सिह: क्षद्रमगे यथा ॥२३॥ 
ततः सर्योेनिकाशन गस्थेन मेहता रब१३। आससादाथ ते राम पतड्र इब पावकम |१४॥ 
ततोडस्य सशर चार्ष माहदेश महात्मनः। खरश्विच्छेह गमस्य दर्शयन्हस्तलाघवम ॥९०॥ 
सपुनस्वपरान्मप्त शरानादाय मर्माण । निञज्रपान रण क्रुद्ध/ शक्राशानेसमप्रभान ॥१९६॥ 
ततः शरसहस्रण. राममर्पातमोजसम । अर्दयित्वा महानादे ननाद समरे खर; ॥१९७॥ 
ततस्तत्पयहत॑ वाणः खरसुक्तेः सुप्वोभिः। पपात कवच भूमो रामस्यादित्यवचैसम ।।१८।| 
स शररपितः क्रुद्धः सभेगात्रपु राखबः। रगाज समर रामो विध्रमो उग्निरिव ज्वलन ॥२०॥ 
ततो गम्भीरनिहोंदं गमः शत्रुनिवर्णः। चकारान्ताय स रिपोः सज्यमन्यन्महद्धनुः ॥२०॥ 
मुमहद्रण्णणग॑ यत्तदारप|_्0स ग्रहपिणा | बरं तद्धनम्ग्मस्थ खरे समाभैधावतः ॥२१॥ 
ततः कनकपुड्खस्तु शरें! सनतप्व्रमिः। चिच्छेद रामः संक्रुद्ध: खरस्य समरे ध्वजम ।२०॥। 
स दर्शनीयों बहुत विच्छिन्नः का नो ध्वज: । जगाम घरणी सया देवतानामिवाज्ञया ॥२३॥ 


युद्ध करनधाले उत दोनऊफ वाणजालसे सूर्य छिप गये और वे प्रकाशित नद्ुुप ॥ &॥ खरने 
नाली के, नाराच श्र तीखे विकर्णि नामक शरोंसे रामचन्द्रकों मारा, मानों अंकुशसे हाथी मारा 
जाता ही ॥ १० ॥ हाथमें घनुप लेकर रथपर बठे हुए उस राक्षसकों सब्र लोगोने पाशधारी 


यमराजके समान देखा ॥ ११॥ सब सेनाको मारनेवाले, महःपराक्रमी ओर पुरुषाथंसे भरे हुए 
रामचन्द्रकों खरने उस समय थका हुआ जाना ॥ १२ ॥ सिद्दके समान पराक्रता और शिंहके 


समान चलनेवाले स्तरको देग्वकर गामचन्द्र कुछ भी सयभीत नहीं हुए, जेंसे सिंद किसी छोटे 
पशुको देखकर सयभीत नहीं होता ॥ १३ ॥ सूर्यके समान प्रकाशमान विशाल रथपर घटकर खर 
रामचन्द्रके पास गया जैस पतिंगे आगके पास जाते हैं ॥ १७॥ तदनन्तर महात्मा रांमचन्द्रके 
वाण ओर धघनुषको, छुट्टी पकड़नके स्थान पर, अपने हाथकी शीघता दिखाता हुआ खरने काट 
दिया ॥ १५ ॥ पुनः दुसरे सात बाण लकर, जो इन्द्रके वज्ञके समान थें, रामचन्द्रके मर्मस्थानमें 
मारा ॥ १६॥ पुनः हजार वाणोंस अप्रितपराक्रमी रामचन्द्रको पीड़ित करके खरने गर्जन 
किया ॥ १७ ॥ तदनन्तर सुन्दर पच्रयाले गख्ग्के छोड़े वाणोंसे कटा छुआ रामचन्द्रका सूयफ समान 
उज्ज्वल कब च पृथिवी पर गशिर पट। ॥ १८ ॥ गामचन्द्रका समस्त शरीर वाणोंसे विध गया | उस 
समय रामचन्द्र रणक्षत्र/ श्रुम-रहित अप्विक समान मालुम पड़ने लगे ॥ १६ ॥ तदनन्‍्वर शघ्रओं - 
को नए्ट करनेवाले रामचन्द्रने खरके नाशक लिये दूखगा चढ़ा हुआ धनुष लिया | जिसकी ध्वनि 
बड़ी गंभार थी ॥ २० ॥ महृषि अ्रभस्त्यने जा विशाल वेष्णव धनुष दिया था, उसको लेकर रामेचन्द्र 
खरकी ओर दोड़ ॥ २६ ॥ नतपर्च, सुवरश पंख वाणासे रामचन्द्रने रणमे खरकी ध्वजा काट 
वी ॥ २२ ॥ वह सोनको ध्वजा देखभेम बड़ीदोँ सुन्दर थी, कट पृथ्थधोपर गिर पड़ी; भान्तों 
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ते चतुर्भे! खरः ऋद्धो राम॑ गात्रेष मा्गण! । विव्याथ हृदि मर्मज्ञो मातड्रमिव तोयदेः ॥२४॥ 
सरागो बहुभियांण ; खरकामुकानेःसंतः । विद्धों मभधिरसिक्ताड़ो बभव रुषितो भशम |२५।॥| 
सपनुर्धन्विनां अप्ठः संग्रध्ष परमाहवे। मुमोच परमेप्यासः पद शरानभिलाक्षिताव ॥०६॥ 
शिरस्येकेन वाणेन द्वाभ्यां वाह्योस्थापयत । त्रिभिश्वद्धार्धवक्रेश्व वक्षस्थभिजवान है ॥२७॥ 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्भास्करोपमान । जघान राक्षस ऋद्धयादश शिलाशितान ॥२4॥ 
रथस्य युगमेकेन चतार्भिः शबल्वन्हयान | पष्रेन च शिरः संर्ये निच्छेद खरसारथे; ॥२०॥ 
त्रिभिखिविणसललवान्द्राभ्याम प्रहवलः । ट्रादशन तु चाणन खरस्य सकरे धनु ॥३०॥ 
किक्ता वजत्ञनिकाशेन राघवः प्रहसान्निव | अयोदशनन्द्रसमो बिभिद समरे खरम ॥३९॥ 
प्रभग्नधन्वा विरथों हताखों हतसारथिः। गदापाणिरवप्लत्य तस्था भ्रमो खरस्तदा |॥३२॥ 

तत्कम रामस्य महारथस्य समेत्य दठेवाश्व महपेयश्व । 

अपृजयन्पाञझ्ललयः प्रहष्टाम्तदा विमानाग्रगता। समेताः ॥३ ३॥ 


दृत्याषे भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकावएएरणयकारडे एश्टाविशः सर्ग: ॥२८॥ 
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देवताश्रों के तिरस्कारसे सूय्य पृथिवीयर गिर पड़ दो ॥ २३॥ खरने क्रोध करके रामचन्द्रके 
शरीरम चार वाण मारे | ममेस्थानोंकी जाननेवाले खरने रामचन्द्रके हृद्यमे मारा, जिस प्रकार 
हाथी तोमरसे मारे जाते है ॥ २४॥ इस प्रकार खरके धनुषसे निकले अनेक वाणोंसे रामचन्द्र 
विध गये, उनका शरीर रुघिरसे भर गया, उस समय उन्होंने बहुत क्रोध किया ॥ २५ ॥ धनु- 
धांरियोंमे श्रेष्ठ रामचन्द्र उस भयानक युद्धक्तेजमें धनुष लेकर प्रसिद्ध छु घाण छोड़े ॥ २६॥ एक 
वाण मस्तकपर, दो वाणय दोनों बाहुआपर, अद् चन्द्रके समान टेढ़े तीन वाणाले छातीपर 
रामचन्दने मारा ॥ २७ ॥ पुन: क्रोघ करके महातेजस्वी रामचन्द्रने सूयंके समांन चमकीले ओर 
तीखे तेरह नाराचोंस राप्तसको मारा ॥ २८ ॥ एक बाणसे रथके पदहिये, चार घाणोंसे उसके 
खित्रित घोड़े श्रोर छठे वाणसे खरके सारथिका मस्तक रामचन्दने युद्धमे काट विया ॥ २६ ॥ 
तीन बाणोंसे रथका बम्बा, दो से रथका घुरा ओर बारह वाणोंसे खरका हाथ युक्त धनुष काट 
दिया ॥३०॥ धनुष कट गया, रथ टूट गया, धोड़ मारे गये ओर सारथि मारा गया, तब हाथमें गदा 
लेकर राम चन्द्रके सामने खर कूद पड़ा ॥ ३२ ॥ ३१ ॥ पिमानके अग्रभागमें प्रसन्नतापूवक एकत्र 
होकर देखता ओर ऋषियोंने राम चन्द्रके इस काम को प्रशंसा की ॥ ३३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अद्भाइसवों सगे समाप्त ॥ २८ ॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे ७ 


एकोनात्रिंशः सगेः २९ 
खर तु विरिथ॑ गमो गदापाणिमवस्थितम । मद॒पृ्व महातेजाः परुषं वाक्यमन्रवीत ॥ ९ ॥ 
गजाशरथसंबाधे बले महति तिट्ठता। कृते ते दारुणं कमे सर्वेलोकजुगप्सितम ॥२॥। 
उद्वजननीयों भतानां नृशेसः परापकमक्रृत । अयाणार्माप लोकानामीश्वरोषपि न तिप्ठाति ॥ ३ ॥ 
कर्व लाकबिरुद्ध तु कुबीणं क्षणदाचर | तीक्ष्ण सवेजनों हन्ति सर्प दृष्ठमिवागतम ॥ ४ ॥ 
ले।भात्पापानि कुबोणः कामाद्रा यो न बुध्यते । हए: पश्यति तस्यास्त ब्राह्मणी करकादिव ॥| ० ॥| 
बसता दण्डकारण्ये तापसान्धमंचारिणः । किंनु हत्वामहाभागान्फले प्राप्स्यसि राक्षस ॥| ६॥ 
न चिरे पापकरमाणः करा लोकजुगुप्सिताः । ऐश्वर्य प्राप्य तिप्ठान्ति शीणमृला इब दरमा। ॥ ७॥ 
अवव््य॑ लभते कर्ता फले पापस्य करण: । घोर पर्यागते काले ट्रम: पुष्पमिवातेबम || ८ ॥ 
नाचिरात्माप्यते लछोके पापानां कणों फलम । सविपाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥ ९ ॥ 
पापमाचरतां घोर लछोकस्याप्रियमिच्छताम । अहमासादितो राजा प्राणान्हन्तु निशाचर ॥९ ०॥ 
अद्य भिव्वा मया मुक्ताः शरा; काज्चनमपणा: । विदायोपि परतिप्यन्ति वल्‍्मीकमिव पतन्नगाः ॥९ ९॥। 
ये त्वया दण्डकागर्ण्ये भाक्षता धर्मचागिण:। तानबद्य निहतः सेरूये ससनन्‍्यो5नुगमिप्यसि॥| ९२॥। 
अद्य तवां निहते बाण; पठ्यन्तु परमपषेयः । निरयस्थे विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा ॥१ ३॥। 


रथद्दीन ओर गदा लेकर रणभूपिमे स्थित खरसे महातेज़स्वी रामचन्दरने पहले कोमल 
मालूम होनेवाले कठोर घन बोले ॥ ९ ॥ द्वाथी घोड़े ओर रथोंसे युक्त विशाल सेनाके जब॒ तुम 
स्वामी थे, उस समय तुमने सबसे निद्ति, बड़ाही ऋर कर्म किया है ॥ २॥ प्राणियॉकों उद्धिन्न 
करनेवाला, कर पापी, तीनों लोकोंका स्वामी भी हो तो वह नहीं रह सकता ॥३॥ ल्लॉकनिन्दित 
कठोर कर्म फरनेवाला मनुष्य यदि घरमें आवे तो लोग घरमे शाये दए सर्पके समान उसे मार 
डालते हैं ॥७॥ अधिबेकसे, अथवा जान-बूक ऋर जो पाप करता है ओर प्रसन्न होकर उन प।पांसे 
निवृत्त नहीं होता, वह अपने पापोंका परिणाम शीघ्रही देखता है, जैसे ब्राह्मणी नामका कीड़ा 
श्रोलोंके कारण नष्ट होता है ( कद्दते है कि ब्राह्मणी झोने ग्वाकर मर जाती है ) ॥ ५॥ राक्षस जो 
धर्माचरण करनेवाले तपरवी दसडक यनमे रहते है, उनको मारनेसे नुम लोगोंकों क्या फल 
मिलेगा ॥ ६ | पाप कर्म करनेवाले लोकनिन्दित, आर मनुष्य, ऐश्वयें पाकर भी बहुत दिनों तक 
नहीं रह सकते. जिस प्रकार नदी-ती रका रोखलां जड़सांका वृत्त ॥७॥ कर्मा अपने पापोंका 
कठोर फल अवष्य पाता हैँ, जिस प्रकार वक्ष, ऋत आनेपर पुष्पिन होते हैं ॥ ८ ॥ राक्षस. पाप 
कर्मोक्े फल लोकमें बहुत देरसे नहीं मिलते, जिस प्रकार विषयुक्त अप्नक्रे खानेका फल ॥ &॥ 
निशाचर, लोकका ग्रकल्याण करनेवाले पापियोंके मारनेके लिए राजाने मुझे वनमे भेजा है ॥१०॥ 
आज मेरे छोड़े हुए सुबर्श भू बित वाण तुम्हारे शरगीरकों काटकर पृथिवीमें चले जायँगे, जिस प्रकार 
सर्प वल्मोकर्मं चले जाते हैं ॥ ११ ॥ जिन धर्मात्माओंकों दृर्डकारणय बनमें तुमने खा डाला ६, 
झाज खेनाफे साथ युक्षम मर कर, तुम उनका अजुगमन करोशे॥ १६ ॥ मशिनको तुमने प्ले मारा 


७ अरण्पकाण्डम 


प्रहरस्व यथाकाम कुर यरत्न॑ कुलाधम । अद्य ते पातायेष्यामि शिरस्तालफर्ल यथा ॥१४॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण कृद्धौ/ सरक्तलोचनः । प्रत्युवाच ततो राम प्रहसन्कीधमार्छितः ॥१५॥ 
प्राकृतान्राक्षसान्हत्वा युद्धे दशरथात्मज । आत्मना कथमात्मानमप्रशस्य प्रशेससि ॥२६॥ 
विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भ4न्ति नरपैभाः | कथयन्ति नते किंचित्तेजसा चातिगर्तिता; ॥१७॥ 
प्राकृतास्वकृतात्मानो लोके शक्षत्रियपांसनाः । निरथेक विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥१४८॥ 
कुले व्यपदिशन्वीर/ समर को5मिधास्याति । मृत्युकाले तु संप्राप्ते स्रथमप्रस्तव सस्‍्तवम |।१९॥ 
सवेथा तु लघुत्वं ते कत्थनेन विदर्शितम । सुबर्णप्रतिर्षेण तप्रनेनेव कुशार्निना ॥२०॥| 
व तु पामिह तिप्ठन्ते पश्यास ते गदाघरम । घराधरपित्राकम्प्यं पर्वत धातुभिश्चितम ॥२१॥ 
पर्याप्तो5६गदापाणिईन्तु प्राणान्रणे तव। ज्याणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥२२॥ 
काम बह वक्तव्य स्वायवक्ष्यामि न त्वहम । अस्त प्राप्माति सविता यद्धाविप्नस्ततों भवेत॥२३॥ 
चतुदंश सहस्राणि राक्षसानां हताने ते। ल्वद्विनाशात्करोम्यद्य तेषामश्रप्रमामनम ।॥[२४॥ 
इत्युक्वा परमक्रदः स गदां परमाड्रदाम । खरश्विक्षेप रामाय प्रदीप्रामशनि यथा ॥२५०। 
खरबाहुप्रमक्ता सा प्रदीध्ा महती गदा। भस्म रक्षांश्व गुल्पांश्व क्रतागात्तत्समीपतः ॥२६॥। 


है, वे मद विमानसे मेरे बाणोंके द्वारा मारे गये शोर नरकमें पड़े हुए तुमको देखेंगे ॥ १३॥ 
कुलाधम, जितना चाहो प्रद्दार करो, जो चाहो प्रयक्ष करो । आज तालफलके समान तुम्हारा 
सिर में गिरा दूँगा ॥ १७ ॥ रामके पऐेला कहनेपर खरकी आँखे क्रोधसे लाल हो गयों। हँसता 
हुआ वद् राभचन्द्रसे बोला ॥ १५ ॥ द्सरथपुत्र राम, छोटे-छोटे राक्तसोंकी युद्धम मारकर स्वयं 
तुम श्रपनी प्रशंसा क्‍यों कर रहे हो । यह तो कोई प्रशंसाक्ी बात नहों है ॥ १६॥ जो बलवान 
दांते हैं, पराक्रमी होते हैं श्रोर तेजसे तेजस्वी द्वाते है, ये नरश्रेष्ठ स्वयं अपनी प्रशंसा नहों करते 
॥ १७ ॥ जो छोटे हैं, चंचल हैं, वे द्वी क्षत्रियकलंक, निरथंक अपनी तारीफ किया करते हैं, राम, 
जैसे तुम भ्रपनो तपरीफ कर रहे हो ॥१८॥ झत्युके समान भयदायी रखमें बिना किसी प्रसंगक स्वयं 
अपने कुलका परिचय देकर कोन अपनी स्तुति कर सकता है ॥ १६॥ अतप्ष इस प्रशंखाके 
द्वारा तुमने स्वेथा अपनो लघुताही बतलायी, जिस प्रकार छुवण के समान मालुम पड़नेवाली 
दीमछ कुशकी आंग ॥ २० ॥ पवतके समान झचल, गदा धारण करके ओर धातुश्रोंसे चित्रित 
पर्वतके खमान में तुम्दारे सामने खड़ा डं, यद्द तुम नहीं जानते श्रथांत्‌ मेरे पराक्रध्का तुम्दे ज्ञान 
नहीं है ॥ २१ ॥ पाशधारी यमराजके समान, गदाधारी में तुम्दारे ओर तोनों लोकों कै प्राण लेनेकी 
शक्ति रखता हूं ॥ २२॥ यद्यपि तुम्दारे सम्बन्ध बहुत सी बात कहनी हैं, पर में नहों कहता। 
शीघ्रद्दी सूर्यास्त द्वो आयगा, जिससे युद्ध रुक जायगा ॥ २३ ॥ योदद दृजार राज़सोंको तुमने 
मारा है, तुमको मारकर उनका बदला में खुक'ऊँगा॥ २७॥ दस प्रकार कहकर बड़े क्रोधसे 
खरने वह गद। रामबन्द्रपर चलायी, जो सोनेसे मढ़ी गयो थी ओर जो प्रदीघ्त वज्ञफे समान 
थी ॥२५॥ खरकी दोड़ी हुई वह प्रदीम विशाल गदा बुत्तों झोर लताझंकों जलाती हुई रामचन्द्रके 


वाल्मीकीय-रामायणे जद 





तामापतन्ती महतती शत्युपशोपमां गदाम। अन्तारिप्ेगतां रामश्रिच्छेद बहुघा भरेः ॥२७॥ 
सा विशीर्णा शरभिन्ना प्रात धरणीतले। गदा मन्जोषधिबछेव्यौलीब विनिपातिता ॥२८॥ 
इत्याए श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्ये5रसयकाणडे एकोनभिश:ः सर्ग: ॥ २६ ॥ 


पल कक 
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तजिशः सगेः ३० 
भिक्त्वा तु तां गदां बाणे राघवों धर्मवत्सल! | स्मयमान इदे वाक्य सरब्धमिदमत्रवीत )। २ ॥ 
एतत्ते बलसचपस्व दर्शित राक्षमाधम । शाक्तिशनतरों मत्तो हथा त्वमप्गजसि ॥ २॥ 
एपा बाणविनिभिश्ना गदा भ्रमित गता। अभिषानप्रगल्भस्य तव प्रत्ययधातिनी ॥ ३ ॥ 
यस्वयोक्तं विनष्टानामिदमश्रप्रमाजनम । राउ्सानां करोमीति मिथ्या तदपि ते बचः ।। ४ ॥ 
नीचस्य क्षद्रशीलस्य मिथ्याटत्तस्यथ रक्षसः । प्राणानपहरिप्यामि गरुत्मानमते यथा ॥ ५ ॥ 
अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेनबुदबुदभपितम । विदारितस्य मद्धांगर्मही पास्याति शोणितम || ६ || 
पांसुरुषितसवी ड़... स्स्तन्यस्तभुजद्रयः । स्वप्स्यसे गां समाश्िप्य दु्लेभां प्रददामिव ॥| ७ ॥| 
प्रदद्धनिट्रे शायेते लाये राक्षसपांसने। भविष्यन्ति शग्ण्यातां शरण्या दण्डका इसे | ८ ॥ 


समीप शभ्रायी ॥ २६ ॥ मुत्युपाशके समान अपने पास आती हुई उस विशाल गदाकों आकाशमे 
ही वाणोंसे रामबन्द्रने करे टुकड़े कर दिये ॥ २७॥ चाणसे कटी हुई वह गदा टुकड़े-टुकड़े 
होकर पृथिवीपर गिर पड़ी, मानों मन्त्र शऔरर ओपषधिके प्रयोगस साँपिन पूथिवीपर गिरा 
दी गयी हो ॥ २५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अर्ण्यकाण्डका उनतीसवों सर्ग समाप्त ॥ २९ ॥ 


----+-“ “/#चकच्ज्प्क टसकूा हू  ८:- 


धर्मप्रेमी रामचन्द्र, खरकी उस गदाकी टुकड़े-टुऋड़े करके हँसते हुए, घवड़ाए खरसे यहद्द 
चचन बोले ॥ १॥ राष्तलाधम, यही तुम्हारा बल सर्वेस्त्र हे, जिसे तुमने श्रभी दिखाया दे तो तुम 
मुफसे कमजोर हो। भूठेद्दी बढ़-बढ़कर वात करते हो ॥ २॥ यह चाणसे कटी हुई तुम्दारी गदां 
भ्रूमिपर पड़ी है। इस गदाने तुम्दारे विश्वासका अर्थात्‌ इससे अवश्यही शत्रको मारू गा--इस 
विश्वासका--नाश किया इससे मालूम द्ोतों है कि तुम कैवर बोलना जानते दो ॥३॥ तुमने जो 
यद कहा था कि तुमको मारकर मरे हुए वीर राक्षसांकां बदला चुकाऊँगा तुम्दारों बह बात भी 
भूठी हुई ॥ ४ ॥ नीच, क्षुद्र स्वभाव त्था मिथ्या व्यवहार रखनवालते राक्षस, तुम्दारे प्राणोंको, 
जिस प्रकार गउड़ने अस्त निकाला शा, में निकालता हूँ ॥४॥ आात मेर बाणोंसे करे हुए तुम्दारे 
फेन ओर घुदबुदयुक्त रुघिरकों पृथित्री पीवेगी ॥ ६ ॥ तुम्दवारं समस्त्र शरीरमें घूल लग जायगी। 
तुम्हारी भुजाएँ पृथिवीपर कटकर गिर पड़ंगी शोर दुलेभ प्रमदाके समान पृथिव्रीका झालिगन 
कर तुम सो जाओगे ॥ ७ ॥ राक्षस-कलं क, तुम्दारे चिरनिद्रा्मं सॉनेपर यदू दृरडक बन शरणा- 
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जनस्थाने हतस्थाने तब राक्षस प्रच्छरे;। निर्भया विचरिप्यन्ति स्बतो मुनयो बने || ९ ॥ 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतवान्धवाः । बाप्पाट्रेद्ना दीना भयादन्यभयावहा; !१०॥ 
अद्य शोकरसन्नास्ता भविष्यन्ति निरर्थिका; | अनरूपकुछः पतन्‍यो यासां त्वं पतिरीदशः ॥।९ ९॥ 
नृशसशील छ्षुद्रात्मन्नित्य ब्राह्मणकण्टक । लत्कृते शद्धितिरमों मुनिभिः पात्यते हावि। ॥॥९२॥ 
तमेवमभिसंरब्ध॑ ब्रवार्ण रापत बने । खरो निर्भन्‍्मयामास गोपात्खर्तरस्वर; ॥१३॥ 
हें खल्ववलिप्तो इसि भयेप्वापि ४ निर्भयः ।वाच्यावाच्य ततो हि लव मत्योवेद्यों न बृध्यस | १ ४॥। 
कालपाश्परिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। कायोकार्य न जानान्त ते निरस्तपडिन्द्रिया;॥।१०॥। 
एवमुक्त्ता ततो राम संरूेध्य श्रकुरट्टि ततः। से ददशे गहासालमंबिदेर निशाचरः ॥॥१%॥। 
रणे प्रहरणस्यार्थ सबेतों छावलोंकयन । से तमुत्पाट्यामास संदष्दशनच्छदम ।|२७।। 


ते समृस्ख्िप्य वाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबल। । राममुर्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वाॉमिति चातव्रवीत ॥२८॥ 
तमापतन्त बाणोग्रेड्छक्वा राम: प्रतापत्ान । रोपमाहारयत्तीत निहन्ते समरे खग्म ॥१०॥ 
जातस्वेदस्ततोी गगो गोपरक्तान्तलोचनः । निर्विभेद सह्रेण वाणानां समरे स्वर्म |२०॥। 
तस्य वाणान्तराद्रक्त बहु सुखराव फेनिलम । गिर; प्रसवणस्थेव धाराणां च परिसवः ॥२१॥ 


थियोंके लिए शरण देनेवाला होगा ॥ ८ ॥ जनस्थानम ग्हनेवाले राक्षसोंके निवासस्थान, जब 
मेरे वाणके द्वारा नष्ट किए जाएगे, तय मुनिगण धर्वत्र निर्भय होकर विचरण करंगे ॥ ६॥ दूसरों- 
को भयभात करनेवाली राक्तसियाँ अपने बान्धवोंके मारे जानेसे दुःखी हो जायगी, उनके मं ह श्रॉसू- 
से भींग जायगे और वे यहाँस भाग जायँगी ॥ १०॥ जिनके तुम्हागे समान पापी पति हैं, थे 
अपने कुलके अ्रनुसार दुराचार करनेवाली खरियाँ झ्राज शोकका रस जान सर्फेगी ॥ ११॥ कषयोंकि 
अब वे निरथंक हो गयो हैं, क्र स्त्रभाव, नीच, ब्राह्मग॒शत्र,, तुम्हारे डरसे डरे हुए मुनि अश्निमे 
हवन करते थे ॥ १९ ॥ इस प्रकार क्रोधपू्वक बोलते हुए गामचन्द्रकों किडिक कर क्रोधसे रूख्े 
स्वरमें खर बोला ॥ १५३ ॥ तुम तो बड़े श्रहंकारी मालूम पल्ते हां. जो भयके समयमेंभो 
निर्भय बने हुए हो । जिसपर झूत्युक्ी छाया पड़ ज्ञाती है, वह नहीं जानता हैं कि क्या बोलना 
चाहिए, क्‍या न धोलना चाहिए ॥ १७४ ॥ कालके कोरमें आये हुए मनुष्य नहीं जानते कि क्‍या 
कवेब्य है और क्या अकतंव्य है, क्‍योंकि उनको इन्द्रियांको शक्ति न४ द्वा जाती है ॥ १५॥ [इस 
प्रकार कद्दकर रामचन्द्रकी ओर भोहें तरेरकर उस राक्तसने पासही एक्र बहुत बड़ा सालका 
वृत्त देखा ॥ १६ ॥ वह रणमें अख्र बनानेके लिए कोई चीज ढूँढ़ रद्दा था। ओठ चबाकर उसने 
वह वृत्त उखाड़ लिया॥१७॥मदहावली राक्षसने गजेन करके आर हाथोंसे उखाड़कर बह वृत्त राम चन्द्र - 
पर फेंका और 'तुम मारे गये ? यह कद्दा ॥ १८ ॥ प्रतापी रामचन्द्रने उस कृक्षकों काटकर रणमें 
खर को मारनेके लिये तीब्र क्रोध किया ॥१६॥ उस समय रामचन्द्रके शरोरसे पसनां निकलने लपां, 
क्रोधसे आंखोंके प्रान्त भाग लाल होगये, उन्होंने हजारों घाणोंसे खरकों छेदा॥ २०॥ बाणसे 
छिदे हुए उसके अंगोंसे फेनवाला बहुत खून निकला, जिसप्रकार प्रस्नवण पे तसे घारा। निकलती 
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विकलः स कूतो बाणें! खरो रामेण संयगे। मत्तो रुधिरगन्‍्धेन तमेवाभ्यद्रवदद्रतम ।॥२२॥ 
तमापतन्त संक्रुद्धं कृताखो रुधिराप्लतम | अपासपैदद्विजिपद किंचित््वरिताविक्रमः ॥२३॥ 
ततः पावकर्सकाश वधाय समरे शरम । खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम ।२४॥| 
स॒तदत्त मधघवता सुरराजेन धीमता। संदधे च स धमांत्मा मुमोच च खरं प्रति ॥२५॥ 
स विमुक्तो महाबाणों निर्धांतसमानिःस्वनः! । रामेण धनुरायम्य खरस्योरासे चापतत्‌ ॥२६॥ 
स पपात खरो भूमा दह्ममानः शरामप्निना। रुद्रेणेव विनिदेग्धः श्वतारण्ये यथान्धकः ॥२७॥ 
स॒हत्र इव वज्नेण फनेन नमुचियंथा। बलो बेन्द्राशनिहतो निपषात हतः खरः ॥२८॥ 
एतस्मित्रन्तरे देवाश्वारणें! सह संगताः । दुन्दुर्भीआ्वामिनिध्नन्तः पुष्पवर्ष समन्ततः ॥२९॥ 
रामस्योपारे संहृष्ठा बबर्षुविस्मितास्तदा । अर्धाधिकमुहर्तेन रामेण निशितेः शरे; ॥३०॥ 
चतु्देश सहसाणि रक्षसां कामरूपिणाम | खरदूपणमुख्यानां निहतानि महाग्रधे ॥३१९॥ 
अहो वत महत्कम रामस्य विदितात्मनः । अहो बींयमहों दाद विष्णारिव हि दृश्यते ॥|३२॥ 
इत्येवमुक्त्ा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम | ततो राजपेदः सर्वे संगता। परमपेयः ।॥३ ३॥ 
सभाज्य मृदिता राम सागस्त्या इदमब्रुवन। एतदर्थ महातेजा महेन्द्र पाकशासनः ॥३४॥ 
शरभड्ठाश्रम पृण्यमाजगाम परंदर; | आनीतस्त्वमिम॑ देशमुपायेन महर्पिभिः ॥३०॥ 


है ॥२१॥ रामचन्द्रके वाणोंसे खर विकल द्वो गया. पर रुधिरको गन्धसे मत्त द्वोकर वह पुनः 
रामचन्द्रकी श्रोर दोडा ॥ २२ ॥ अखवेप्ता रापचन्द्रने जब देखा कि रुधिरसे रूना हुआ खर मेरी 
ही भोर आ रहा है, तब शीघ्र पराक्रम करनेवाले रामचन्द्र दो-तीन पैर हट गये ॥ २३ ॥ 
खरकों मारनेके लिए अग्निके समान घाण रामचद्रने लिया, मानों दूसरा ब्ह्मदूयड हो २७ ॥ 
देवराज बुद्धिमान इन्द्रका दिया हुआ वाण धर्मात्मा रामचन्द्रने खरपर छोड़ा ॥ २५ ॥ घज्नके 
टक्करके समान भयानक शब्द करनेवाला वह मद्दावाण, धनुष खोंचकर रामचन्द्रने छोड़ा 
और वह खरकी छातीमे लगा ॥ २६ ॥ शरकी झागसे जलता हुग्रा चद खर जमीनपर गिरपड़ा, 
जिस प्रकार श्वेतारण्यमें ग्रन्धककों शिवने जलाया था। अ्रन्धकासुरका शिवजीने श्वेतारण्यम 
मारा था, यद्द पुराणोंकी कथा है॥ २७॥ वज्क द्वारा बृत्र, फेनके द्वारा नमुचि. वजद्ञके द्वारा 
बलके समान वह खर रामचन्द्रके वायोंस निहत हो कर गिर पड़ा ॥२८॥ इसी समय देवता ओर 
चारण एकत्र होकर दुन्दुभी वजाने लगे ओर पुष्पवृष्टि करने लगे॥ २६॥ प्रसन्‍न और 
विस्मित होकर उन लोगोंने रामचन्द्रपर पृष्णकृष्टि की, तीन मुहतमे तीखे बाणोंसे रामचन्दने 
स्वेच्छाउुसार रुप घारण करनेवाले खरदूषण झादि चोदद्द दजार राक्षसोंको युद्धम॑ मारा ॥३०॥ 
॥ ३१ ॥ आत्मविश्वासी रामचन्द्रका यद्द अदभुत कर्म है, इनका झद्भुत पराक्रम है, विष्णुके 
समान इनकी टूढ़ता दीश्ष पड़ती है ॥ ३२॥ रेखा इसहकर देवता अपने स्थानकों सये, तब राअर्नि 
ओोर ब्रह्मषि पकन्र होकर आये ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रकी पूआ करके अगस्त्य आदि मुनि प्रसन्नता 
पूवक इस प्रकार बोले -मदातेजस्वी पाकशासन इन्द्र इसोलिए शरभंगके पत्रित्र आश्रममें 
झाये थे ओर इन्हीं पापी राज्लोंके चचके लिए मद्ृषि तुमको डपाय करके यह ले भाये हैं । 
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पपां वधा्थ। शन्नूणां रक्षमां पापकमेणाम । तदिद न; कूते कार्य ्वया दशरथात्मज ॥३६॥ 
स्वधर्म प्रचरिप्यन्िि दण्डक्रेपु मह्रेय!। एतस्मिन्नन्तरे दीरों लक्ष्मणशः सह सीतया ॥३७॥ 
गिरिदुर्गादिनिप्कम्य सेविविशाश्रम सखुखी। ततो शरामस्तु त्रिजयी पृज्यमानों महर्पिभिः ॥३८॥ 
प्रतिक्शाअर्स वारों लक्ष्मणनामिएजितः। दे दष्य झत्रहस्तारं महपीणां सुखाबहम ॥३९०॥ 
वन हष्शा बंदेही भर्तारें परिपस्वज | मुदा पगया यृक्ता दंष्ठा रक्षोगणान्हतान। 
गम चवाज्ययं दृष्ठा तुताप जनकात्मजा ॥४०॥ 
ततस्तु ते गपक्षससह्खपर्दन संपृज्यमान मदितेमेहात्मभिः । 
4 पा प्वज्य मुदाखितानना वश्षत्र हुष्टा जनकाध्यजा तदा ॥४१॥ 
हत्यार्य श्रीपद्रामायण वास्मीक/य आदिका-येपअरश्यकारडे चिशः सर्ग; ॥ ३० ॥ 
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न्वर्माणस्ततो गत्या जनस्थानादकम्पनः । प्रविष्य लड़ां वेगेन रावण वाक्यमत्रबीत ॥ १ ॥ 
जनस्थानस्थिता गाजन्राक्षसा बहयो हता।। स्वर्श्व निहेतः संख्ये क्राचिदहमागतः ॥ २॥ 
एवमुक्ता दशप्रीवः क्रुद्ध/ संरक्तडाचनः | अकम्पनम॒वाचेदें निर्देशत्रिव तजसा ॥ ३॥ 
तेन भीम जनस्थाने हते मम परासुना। को हि सर्वेषु छोकेपष गातें नापिगमिप्यति || ४ ॥। 


दृसरधतनय, तुमने द्द्म लोगोंका वह काम किया ॥ ३४७, ३.५, ३२६ ॥ अब मदहष्गिण दराड कार एय- 
में धर्माए छान करेंगे । इसी समय पर्दवतकी कन्दरास निकलकर तक्मण ओर खोताने सुखपूषक 
आश्रममें प्रयेश किया। तदनस्तर, विक्ष्यी छऔर महूपियोंक दारा पूजित रामबन्द्रने आश्रभमें प्रवेश 
किया । शबुआका मारनवाले ओर महषियांक्रों खुख्त देनेवारे रामचन्द्रकी नटच्मणने पूजा की 
॥ ३७, ३८, ३६ ॥ राक्ष्ल मारे गय, यह देखकर बड़ी प्रसन्‍नवासे सीताने अपने पतिका आालिगन 
किया ओर राभकों अक्षत देखकर सीता प्रसस्त हुई ॥ ४० | राक्षलोक्र समृद्रकी नए करनेवाले 
प्रसन्‍न मद्दात्मान्ोंके ढारा पृ.जत परतिका, जानकीएे प्रसन्‍नतापू्वक श्रालिगन किया शोर थे 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुई ॥ ४१ ॥ 
आदिकाब्य वान्मीको य गमायणके अग्ण्पकाण्डका तीसवा सर) समाप्त * ३०॥ 
---+ >जनैनातैद> कुक 7: 

तदनन्तर अकम्पन नामका राक्षस शीघ्रताबे साथ जनस्थानसे चला, वेगसे लंका जाकर 
राघणसे वह इस प्रकार बोला, ॥ १ ॥ राजन, जनस्थानम रहनेवाल बहुतसे राक्षस मारे गये । 
युद्धमें खर भी मारा गया, में यहां क्रिस्ी तरद आया हूँ॥२॥ ऐसा कद्दनेपर क्रोधसे आंख 
लाल#र रावण अकम्पनसे बोत्वता | भावों अपने नेजसे वह जलाना चाहता हों॥ ३॥ किस 
मरनेकी इच्छा रखनेवालेने मेरे भयानक जनस्थानका नाश किया है, कोन इस समभस्तलोकमे 
रहना नहीं चाहता । मेरा विरोध करके इन्द्र, कुधेर, यम ओर विष्णु भी खुखपूर्षक नहों रह- 
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न हि मे विधिये क्ृत्वा शक्य मधबता सुखम । प्राप्तु वश्रवणेनापि न यमेन च विप्णुना ॥ ५॥ 
कालस्य चाप्यह कालो दहेयमािं पावकम | मृत्यु सरणधर्मेभ. संयोजयितुम॒त्सहे ॥ ६॥। 
वातस्थ तरसा वेगे निहन्तुमापे चोत्सहे। दहेयमपि संक्रद्धस्तेजसादित्यपावकी ॥ ७॥ 
तथा क्रुद्ध दशग्रीव॑ कृताअलिरकम्पन! । भयात्संदिग्धया वाचा रावण याचते5भयम ।। ८ ॥ 
दशग्रीवो 5भये तस्मे प्रददोी रक्षसां वरः। स विख्रब्धोपत्रवीद्राक्यमसंदिग्धभकम्पन! || ९ ॥ 
पुत्री दशरथस्यास्ते सिंहसंहननों युवा । रामो नाम महास्कन्धो दृत्तायतमहाभुजः ॥१०॥ 
श्यामः प्रथयशा; श्रीमानतुल्यवऊछविक्रम: | हतस्तेन जनस्थाने खरश्च सहदषणः ॥११॥ 
अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणों राक्षसातपः । नागेन्द्र इव निःश्वस्य इंदे वचनमत्रवीत ।।१२॥ 
स सुरेन्द्रण संयुक्तो रामः सर्वा्रें! सह। उपायातों जनस्थाने तन्वाहि काचेदकम्पन ॥२३॥ 
रावणस्य पुनवोक्य निशम्य तदकम्पनः | आचचक्षे वले तस्य बिक्रम॑ च महात्मनः ॥।१४॥ 
रामी नाम महातेजाः अप्ठः सर्वधनुप्मताम । दिव्याख्रगुणसंपन्‍नः पर धर्म गतों याधे ॥२०॥ 
तस्यानुरूपोा वब्यान्रक्ताक्षो दुन्दुभिस्वनः। कनीयॉटक्ष्मणा श्राता राकाशाशानिभाननः ॥९६॥ 
से तेन सह संयुक्तः परावक्ेनातिलों यथा। श्रीमास्गाजवर्स्तन जनस्थानं निपातितम ।॥|२७॥| 
नेव देवा महात्मानों नात्र काया विचारणा | शरा गर्मण तृत्झठ्ा रक्मपुड़सवाः पतत्रिण; ॥।९८॥ 
सपोः पञ्चानना भत्वा भश्नयान्त सम राशक्ष्साव । यन येतर च गरुछान्त राक्षसा मयकार्पिता:॥९०॥ 


सकते ॥ ७-५ ॥ में कालका काल हूँ, आागकों भी जला सकता हूँ, में उत्साह रखता हूँ कि झृत्युकों 
भी मार डालूँ ॥६॥ वांयुकों वेग अपने वेगसे बलपू्वक रोक सकता हूँ, क्रोध करके में सूर्य 
ओर अग्निको भी जला सकता हूँ॥ ७9 ॥ इस प्रकार दसग्रीवकी कऋद्ध देखकर हाथ जोडकर 
झोर भयके कारण सन्देहयक्त वचनसे, रावणसे, अकम्पनने अभय मॉँगा ॥ ८॥ राक्षस 
श्रेष्ठ रावणने उसे शब्रभय दिया, तब अकम्पन विश्वदत द्वोकर, सन्देहरदहित वचन बोला ॥ & ॥ 
राजा द्सरथके पुत्र युवा रामचन्द्र हैं, सिददे समान उनके शरीरका गठन है, लम्बे कन्धे हैं, 
गोल झ्रोर लम्बी भुजाएँ है ॥ १० ॥ वे श्याम घरणके हैं. बड़े यशस्वी है, सुन्दर है, ओर अ्रत॒ललनोय 
पराक्रमी हैं, उन्होंनेही जनस्थानमें खरके साथ दूषणको मारा है ॥ ११५॥ अकम्पनके वचन 
सुनकर राक्तसाधिप रावण गजराजके समान सांस छोडताहुआ इस प्रकार बोला ॥१श॥ श्रकम्पन, 
कहो, क्या सब देवताश्रों शोर इन्द्रक साथ रामचन्द्र जनस्थानमं आया है ॥ १३॥ रावणके 
वचन सुनकर अकसम्पनने पुनः महात्मा रामचन्द्रके बल ओर विक्रमका वर्णन किया ॥ १७॥ 
राम बड़े तेजस्वी ओर सब धनुर्धारियोंम श्रेष्ठ है, उन्हें दवताश्रोंके श्रस्त्रोंका अच्छा ज्ञान हे, थे 
युद्धमें बड़े परक्रमी हैं ॥ १५ ॥ उन्हींके समान बलवान उनका छोटा भाई लच्मण है, पूर्णचन्द्र- 
माके समान उसका सुन्द्र मुख है, उसको आंख लाख है, ओर नगाड़ेके समान उसका शब्द्‌ 
है ॥ १६ ॥ उसी अपने भाईके साथ रामबन्द्र हैं, मानों अग्नि वायुके साथ द्वो, उसी राजश्रेष्ठ 
रामचन्द्रने जनस्थानका नाश किया है ॥१७॥ कोई देवता या मद्दास्मा न था, इसका विचार आप 
न करें, रामचन्द्रने सोना जड़े हुए ओर पॉाँखवाले बाण छोड़े थे ॥ १८॥ वे द्वी वाण पांचमुय्ष 
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तेन तेन सम पश्यानित राममेत्राग्रतः स्थितम । इत्थे विनाशितं तेन जनस्थानं तवानथ ॥२०॥। 
अकम्पनवच श्रुत्रा रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ । गामिप्यासि जनस्थान॑ राम हन्तु सलक्ष्मणम।।२१॥। 
अँधवमुक्ते बचने प्रोवाचेदमकम्पनः । शणु राजन्यथाटत्त रामस्य वलपारुपम ॥२२॥ 
असाध्यः कुपितों रामो विक्रेण महायज्ञाः। आपगायास्तु पूर्णाया वेग॑ परिहरेच्छरः ॥२३॥ 
सताराग्रहनक्षत्र नभश्वाप्यवसादयेत्‌ । असो रामस्तु सीदन 3 आीमानभ्युद्धरेन्महीम।।२४)। 
भिक्ता वेलां समुद्रस्य लोकानाप्रावयेट्रिभु । वेगे वापि समृद्रस्य वाये वा विधमच्छरे! ॥२५॥ 
सेहत्य वा पुनलोकान्विक्रमण महायश्ञाः। शक्तः अ्रष्ठः स पुरुष: स्रप्टु पनरापि प्रजा: ।२६॥ 
नाहे रामो दशग्रीव शक्‍यो जतुं रणे त्वया । रक्षसां वाप लोकेन स्वगेंः पापजनरिव ॥२७॥ 
ने ते वध्यमह मन्ये सर्वेदेवासरेरापि । अये तस्य वधोषायस्तन्भमकमनाः शाणु ॥२८॥ 
भाया तस्योत्तमा छोके सीता नाम सुमध्यमा । इ्यामा समावेभक्ताड़ी सत्रीरत् रतभापता ॥२९॥|| 
नव देवी न गन्धर्वी नाप्सर न च पन्नगी । तुल्या सीमन्तिनी तस्य मानुपी तु कुतो भवेत।।३ ०॥ 
तम्यापहर भारयाों त्य॑ ते प्रमथ्य महावने । सींतया रहितो रामो न चव हि भविष्याति ॥ ३९ 
अरोचयत तद्वाक्यं गवणों राक्षसाथिपः | चिन्तयित्वा महावाहुरकम्पनमुवाच है ॥३२॥ 


घाले सप होकर राक्तसोंकोी खांगये। डरे हुए राक्षस जिस मार्गसे जाते थे, उधरदी अपने भागे 
रामचन्द्रकों स्थित देखते थे। इस प्रकार हें निष्पाप, रामचरद्रने ग्रॉपके जनस्थानका विनाश 
किया ॥ १६ ॥२०॥ श्रकम्पनकी बात सुनकर रावण बोला--में लक््मण श्रोर रामको मारनेके लिए 
जनस्थान जाऊंगा ॥ २१ ॥ रावणके पेसा कहनेपर अकम्पन बॉला--राजन, रामचन्द्रक बल ओर 
पराक्रम जंसा है वह यथार्थ आप मुझसे सुने ॥ २२ ॥ महायशस्वी रामचन्द्र यदि कुपित होकर 
रणत्षेत्रम श्राव तो पराक्रमके द्वारा उन्हें कोई रोक नहीं सकता | रामचन्द्र भरी नददीका वेग अपने 
बाणोंस रोक सकते हैं, या अपनी इच्छाके अनुसार उस चला सकते हैं ॥ २३॥ तारा, ग्रद्द ओर 
नक्षत्रेके साथ आकाशको भी नष्ट कर सकते हैं, वे रामचन्द्र दुखमें पड़ी इुई समस्त प्रथिवी- 
का उद्धार कर सकते हैं, समुदका तीर काटकर समस्त संसारकों डुबा सकते हैं, समुद्र 
ओर बायुके वेगको अपने शरासे रोक सकते हैं ॥ २५ ॥ मह।यशस्वी रामचन्द्र अपने पराक्रम- 
से समस्त लोकोंका संहार करसकते हैं. और पुनः वे समस्त संसारकी सृष्टि कर सकते हैं ॥२६॥ 
रावण, रामचन्द्रको तुम युद्धमें नहीं जीत सकते, समस्त राक्षसोंके साथ भी तुम उन्हे नहीं जीत 
सकते, ज्ञिस प्रकार पापी स्वर्गकों नहीं जीत सकता ॥ २७॥ समस्त देवता ओर असर भी 
मिलकर उनको नहीं मार सकते | उनके मारनेका में दूसरा उपाय बतलाता हूँ, सावधान द्वोकर 
सुनो ॥ २८ ॥ उनकी स्त्री स्तोता बड़ी सुन्द्री शोर युवती है, उसके अ्रंग प्रत्यंग बड़े सुन्द्र हैं । 
वद्द रलोंसे विभूगित स््रियोंमं एक रल हैं ॥ २६॥ देवी, गन्धंवी, अ्प्सरा, पन्नगों कोई भी स्त्री 
सोताफे समान नहीं है, फिर माजुषी सीताके समान केसे द्वोसकती है ॥ ३० ॥ उस घोर घनमें 
रामचन्द्रको घोखा देकर तुम उनकी स्त्रीको हर लाओश्रो, सीताके बिना रामचन्द्र जी नहीं सकते 
॥ ३१ ॥ राक्षसाधिपति रावणने श्रकम्पनकी बाते पसन्द कीं | महाबाह रावण सोचकर अ्रकम्पन- 
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बा कल्ये गामिप्यामि एक; साराधिेना सह। आनेष्यामि च वेदेहीमिमां ही महापुरीम ॥३३॥ 
तदेवमुक्वा प्रयया खरयुक्तेन रावणः। रथेनादित्यवर्णन दिशः सर्वाः प्रकाशयन ॥२४॥ 
स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपयगो महान । चञ्चयमाणः शुभ जलदे चन्द्रमा इब ॥३२५॥ 
स दरे चाश्रम गत्वा ताटकेयमुपागगंद । मार्रीचनार्चितों राजा भक्ष्यमोज्यरमानुषेः ॥३६॥ 
ते स्वयं॑ पूजायेत्वा तु आसननादकेन च । अर्थोपाहितया वाचो मारीचो वाक्यमत्रवीव ॥३७॥। 
काचित्सुकुशलं राजेंहोकानां राक्षसाधिष | आशड़ नाविजान ते यतस्तृर्णमुपागतः ॥३८॥ 
एवमुक्तो महातजा मारीदेन स रावण) । तत;ः पश्चादिद वाक्यमत्रवीद्राक्यकोबिदः ॥३९॥ 
आरक्षो में हवस्तात गमिगाछेएदारिणा। झनस्थानमंव<से तत्सवें ब्राधि निपातितम ॥४०॥ 
तस्य में कुरू साविव्य तस्य भायापहार णे । गाक्षसेन्द्रवचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यमत्रवीव॥।४ २। 
आख्याता केन वा सीता मिन्ररूपेण झत्रणा। त्वया राक्षसशादुल को न नन्‍्दाते नान्दित३॥४२॥। 
सीतागहानयस्त्रेति को ब्रदीति ब्रवीहि मे। रहोलोकम्य सर्वेस्य के शुद्ध छेत्तामेच्छाति।।४ ३॥ 
प्रोत्माहयाति यश्व त्वां स व शन्रर्संशयम । आशीविपमखाइंण्रामुद्धतु चेच्छानि त्वया ॥४४॥ 
कर्मणानेन केनासि कापये प्रातपादितः । भुखसुप्रस्य ते राजन्पहत केन प्र्धथनि ॥४५॥ 


से बोला ॥ ३० ॥ ठीक है, कल सबेरे सारधिक्रे साथ में श्रकेशा जाऊंगा आर प्रसम्नतापूर्वक 
जानकीकों इस नगरामें ले आरँगा ॥ ३३ ॥ ऐसा कहकर रावण गरहेके रथपर चढ़कर, जो सूयेके 
समान प्रकाशमान था तथा जिसस सब उइरिशा श्रकाशित द्वोग्द्दी थीं, चल्ला । स्वर्गंस भी 
प्रशंसा पाया हुआ वह राज्लसराजका रथ मेघमें चन्द्रमाके लमान चलता हुआ शोभित हुआा 
॥ ३) ॥ यह दुर जाकर वताड़काके पुत्र माराचके शाश्रमम पहुँचा । मनुष्योंके लिए दुलेभ 
भदय भोज्यके द्वारा भारीचने अपने राज़ाका सत्हार किया॥ ३६॥ आसन श्रोर ज़लस स्वयं 
राक्सर।जकी पूजा करके मागेत्र अथयुक्त वचन याोला || ६७४ राक्षसाधिप, आपके सब 
लोगोंकी कुशल ४, इसका मुझे निएचय नहीं है, अतपय में शंक्तित दो रहाहूँ, आप शीघ्रतापूथक 
क्यों थ्राये है, इसका भी कारण में नहों समझ हा हूँ ॥ ३८॥ मारगेचके ऐसा कहनेशर महा 
तेजस्त्री ओर बोलनेमे चतुर रावण इस प्रकार बोला ॥ ३६ ॥ कठोर कर्म न करनेवाले रामचन्द्रने 
मेरे अन्तपाल ( छीमाकी रक्षा करनेवाला सनापति ) को मार डाला, जो जनस्थान श्रवध्य था, 
उसको रामचन्द्रने मारडाला ॥ ४० ॥ में उस रामचन्द्रकी ख्रीका दरण फरना चाददता हूँ, तुम मेरी 
सद्दायता करो | राक्षसराजकी बात सुनकर मारीच बोला ॥ ४१ ॥ किसन सीताके दरनेकी बात 
तुमसे कहट्दी है, घद तुम्दारा मित्ररूपी शत्र है, यह कोन है जिसको तुमने बढ़ाया हैं ओर बह 
तुम्द्ारी बढ़ती देखना नहीं चाहता ॥ ४< ॥ सीताकी यहद्वां ले आओ, यह कोन कद्द रद्या है, मुझे 
बनलापधों कोन राच्तसाके गोरवका नाश करना चाहता है ॥ ७४३॥ इस कामम जा तम्हे प्रोत्सा- 
द्वित करता है, यह तुम्ददारा निश्चय शत्रु है। सांपके मुंहसे उसकी दाढ़ तुम्हारे द्वारा 
उखड़वाना चाहता है ॥४४॥ राजन, किस शज्रुन तुम्हें इस कुमागेका उपदेश दिया है, खुखले 
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विशुद्धवंशामिजनाग्रहस्तस्तेजोमदः संस्थितदोविषाणः । 

उदीक्षितुं रावण नेह युक्त: स संयुगे गधघवगन्धहस्ती ॥४%' 

असा रणान्तः:स्थितिसाधिवालो विदग्परक्षीश्रगहा नर्शि 

सप्तस्वया वाधयितु न शक्यः शरा ड्रपृणों निशितासि:(. !४७)| 

चापापहार भुजवेगपड़े शगोमिंगमाले सुपहाहबाधे । 

न गामपातालमुखवे5तिधघोर' मस्कन्दितु राक्षमरगाजयक्तम ।।४८॥ 

प्रसीद लड़ख्वर गाप्षसन्ट्र लड़ां प्रसन्नो भव साधु गच्छछ । 

स्व स्वेप टाग्प र्सेसव नित्ये राम! सभार्यो उमा बनण ॥।४०॥ 

एवमुक्तो दशगीवों मारीचेन से गावणः । न्‍्यवतैत पुरी लड़ां विवश च ग्रहोत्तमम ॥«०॥ 
इन्यार्पे श्रीमद्रामायणं वाद्मीकीय आदिकाब्येपरगयकागर्ड एकत्रिशः सगे: ॥३१॥ 
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ततः शूर्पणखा दृष्टा सह्राणि चतुर्दश । हतास्थेकेन रामण रक्षसां भोसकर्मणाम ॥ १ ॥ 
दूषण च खरे चर हत॑ अज्रिशिर्स ग्ण | हृष्ठा पुनमहानादानज्ननाद जलदोपमा ॥ २॥ 


सोए हुए आपके मस्तकपर किसने यह आवब्रात किया है ॥ ४५ ॥ रावण, तह रामचन्द्र गन्धहस्ती 
है (जिसकी गन्धसे दूसर हाथा भाग जाते हैं), रणमें उसकी शोर देखाभी नहीं जालकता ॥ ४६ ॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन्न द्वाना इसकी संढ़ है, इसका प्रताप मद हैं ओर सुन्दर दो हाथ इसके दाँत 
हैं ॥ ४५ ॥ यद मनुष्य-खिह सा रहा है, इसको जगाना भ्रच्छा नहीं | ( सिहके समान रामचन्द्रके 
धर्म ये है ) रणस्थलमें इसका अवस्थान करनाहां सन्ध श्रांर बाल हैं, रणचतुर राष्धसरूपी 
सगोंकों यह मारनेवाला हैं। शररूपी अंगोंस यह पूर्ण हैं, तीखी तलवारही इसको दांत हैं ॥ ४७॥ 
रामचन्द्र एक भयानक पातालमुख है ( बिना श्र छोरका खड्डा ), धनुष उसके हिंसकजन्त 
हैं, भुजाओंका वेग काचड हैं, वाण तरंगे है, घनघोर संग्राम घारा हैं । उस भयानक रामरूपी 
पातालमुखमें गिरना अच्छा नहां ॥ ४८ ॥ लकश्वर, आप प्रसन्‍न दवा आर लंकाको प्रसन्‍न कर, 
आप सुखसे लोट जाये, आप अपनी स्त्रियोंके साथ रमण करे ओर रामचन्द्र अपनों सतत्रीकं साथ 
॥ ४६ ॥ मारीचके ऐसा कहनपर द्सग्रांव लंका ल्लौट आया शरोर अपने उत्तम घरम गया ॥ ४० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकोय राम।यणके अरण्यकाण्डका एकतीसवे' सगे समाप्त ॥ ३१ ॥ 
- ८ “ काफ्5ए ७ 5७ ४.३2. झ 


भीमकर्म करनेवाले चोद्ह हजार राक्षसोंकों अ्रकेले रामचन्द्रने मार डाला, यह शर्पणखा- 
मे देखा ॥ १ ॥ रशमें दुषण, सर झर जिशिराकों मारे जाते देखकर मेघके खमान घोर गरऊंभ 
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सा दृष्टा कम रामस्य कृतमन्ये! सुदृष्करम । जगाम परमोद्रिंग्ना लड़ा रावणपालिताम || ३॥ 
सा ददर्श विमानाग्रे रावणं दीपघप्ततेगसम । उपोपविष्ठ सचिवेमरूद्रिरिव वासवम || ४॥ 
आसीने सूृयंसकाशे काञ्चने परमासने | रुक्मवेदिगर्त प्राज्य ज्वलन्तमिव पावकम ॥ ५ || 
देवगन्धवभतानामपीणां च महात्मनाम । अजेये समरे घोर व्यात्ताननमिवान्तकम ॥ ६ ॥। 


देवासुराविमर्देषु वज्नाशनिकृतत्रणण _ ऐरावतात्रिपाणाग्रेरस्कृष्टकेणवक्षसम ॥ ७॥ 
विंशृद्रजं दशग्रीव॑ दश्शनीयपारच्छदम । विशालवक्षस वीर राजलक्षणलक्षितम ॥ < ॥ 
नद्धवेदयसंकाओ तप्तकाह्वनभ्षणम । सुभुर्ज शक्‍लदशन महास्य पर्वतोपमम | ९ ॥ 


विष्णचक्रनिपातेश्व शतशो देवसंयुगे | अन्येः श्र: प्रहारश् महायुद्धपु ताडितम ॥१०॥ 
अहताडे।  समस्तेस्त देवप्रहरणेस्तटा । अक्षोम्याणां समुद्राणां क्षोभणं शिप्रकारिणम॥। १ ९॥ 
क्लेप्तारं पवेताग्राणां सुगाणां चे प्रमदेनम | उच्छेत्ताग च धर्माणां परदाराभिदर्शनम ॥२२॥ 
सर्वदिव्याखयाक्तारं यज्ञीविष्नकरं सदा | पुरी भोगवर्ती गत्वा पराजित्य च वासूकिम ॥॥९ ३॥॥ 
तक्षकस्य प्रियां भायो पराजित्य जहार यः । कलास परत गत्वा विजित्य नग्वाहनम्र ॥१४॥ 


करनेवाती शरपंण्खा, शोंकपुचक गर्जन करने लगी ॥ २॥ दुखरोंके द्वारां न होसइने योग्य 
राम बन्द्रका यह श्रदूभुत कर्म देखकर शुपंणखा वहुत ही उद्विग्न हुई ओर राचणके छारा पालित 
लंकामे गयी ॥ ३॥ उसने अतितेजस्वोी रावणकों मन्त्रियोंके साथ सतमहलंपर बेटे देखा, जस 
इन्द्र देवताश्रोंके साथ बैठे हों ।| ७ ॥ सूर्यके समान प्रकाशमांन, खुवर्णक उत्तम आसनपर वह 
बेठा था। सोनेकी वेदीपर जलते हुए श्रग्निराशिके समान वद्द मालूम होता था।। ४ ॥ देवता, 
गन्धव, अन्यप्राणी तथा महात्मा ऋषियांके छारा रणमे वह अजेय था, वह्द मुंह फेलाये यम- 
राजके सप्तान भयानक था | ६॥ देवासुर संग्रममम वद्धके लगनेसे जिसके शरीरमे चिन्ह होगया 
है, ऐरावतके दांतोंके ग्राधातका चिन्द्र जिसकी छातीमे श्राजतक वतंमान है ॥७॥ उसको बीस भुजाएँ 
हैं झोर दसमस्तक, उत्तम वस्त्र पहने हुए है, चोडी छातो है श्रोर राजाके चिन्होंसे युक्त है ॥८।। 
वैद्यके सम्रान उसका शरीर है, सोनेके गहने धारण किये हुए है, सुन्दर भुजाएँ हैं, लफेद दांत 
हैं, विशाल मुख है ओर पर्वतके समान ऊँचा है ॥६॥ विष्णुके साथ युद्धमें तथा दूसरे बड़े युडधोंमें 
विष्णुके चक्रके सैकड़ों घ्राव तथा अन्य शर्त्रोंके प्रहारसे वह ताड़ित हुआ है ॥ १०॥ वह देवता- 
ओके समस्त अस्थ-शस्त्रोंसे ताड़ित हुआ है । विकृत न होनेवाले समुद्रोंको भी वह विकृत 
करदेनेबाला है। तथा कार्योको बड़ी शीघ्रतापृधक सम्पादित करता है ॥११॥ पव्॑तोंको 
तोडनेबाला, देवताओशोंको न करनेवाला, धमकी विनाश ऋरने वाला तथा परस््रियोंसे बलात्कार 
करनेवाला है ॥१२॥ वह समस्त दिव्य अस्थोंका प्रयोग जानता है तथा यज्ञर्मं सदा विष्न करता है | 
पक बार भोगवती नगरीमे ज्ञाकर वासुकिको परास्त कर ॥ १३ ॥ तक्तककी प्रिय स्त्रीको वह हर 
से आया । केलाश पवंतपर जाकर कुबेर को जीत लिया ओर स्वेच्छा नसार चलनेवाला उनका 
पुष्पक विमान हर ले आया । कुबेरका चेत्रथ नामक घन नलिनी नामकी उनकी विब्य नगरी, 
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विमान पुष्पक तस्य कामर्ग वें जहर यः। बने चत्ररथं दिव्यं नालिनीं नन्‍दर्न वनम ॥१५॥ 
विनाशयाति यः करधादेवोग्रानानि वीयवान । चन्द्रसयों महाभागावुत्तिप्ठन्तों परंतपो ॥२६॥ 
निवारयाति बाहभ्यां यः शलाशिखरोपमः । दशवर्षसहस्ताणि तपस्तप्त्ता महावने ॥१७॥ 
पुरा स्वयंभुवे घीरः शिगंस्युपजहार यः। देवदानवगन्धर्वपिशाचपतगोरगः ॥१४८॥ 
अभयं यस्य सड़ग्राम मत्युता मानुपादते । मम्त्ररभिप्टुत॑ पुण्यमध्वग्ष द्विजातिभिेः ॥१९॥ 
हविधोनेषु यः सोममुपहानत महावल: । प्राप्तयज्ञहरं दुएं ब्रह्मज्ञ॑ क्ररकारिएम 4।२०॥ 
कर्केश निग्नुक्नीश प्रजानामहिते रतम्र | रावण सर्वभतानां सर्वेजोकभयावहम ॥॥२१॥ 
राक्षसी भ्रातरं क्ररं सा ददश महावलम । ते दिव्यवद्धाभरणं दिव्यमाल्यापशोमितम।॥र २।। 
आसने सृपविष्ठ ते काले कालामबरोद्यतम । राक्षसन्द्रे महाभागं पालस्त्यकुलनन्दनम ॥।२३॥ 
उपगम्यात्रवीद्राक्य राक्षती भयावेह्ला। रावण शत्रहन्तारं मान्त्राभ: पारिवाग्तिम |।२४॥। 
तमत्रवदीपविशाललोचन प्रदशयित्वा भयलाभमोहिता । 
सुदारुण वाक्यमर्भातचारिणी महात्मना श्र्पणखा विरूपिता ॥२५॥। 
इन्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाध्येप्गशयकाण्ड द्वातिशः सर्ग: ॥ ३२॥ 
्जजज-ज---२००णणण्य८जा२३ जाकर शाएिकिट-कम-तत.त  फपरप। 


इन्द्रका नन्दनवन जो पराक्रमी क्रोध करके नष्ट करदेता है, उदय द्वोते हुय शत्रतापी चन्द्रमा 
ओर सूर्यकों पत्रतशज्क समान जो रावण अपने हाथोसे रोक देता है, जिस धीर गावणतने 
दस्तहजार वर्षातक तपस्या करके अपने सिर शिवकों चढ़ाएर, देवता, दानव, गंधवं, पिशाच 
पत्ती ओर सर्प इन सबसे, केवल मनुष्य छोड़कर, संग्राम म्॒त्यु न होनेका जिसको श्रभयदान 
मिल चुका है, यजशोंमे ट्विजातियोंके द्वारा जिसको स्तुति मंत्रोंसे होती है, ॥ १७, १५, १६, १७, 
१८, १ ॥ जो महाबली सोम तयार करनके स्थानमें जाकर सोम नष्ट कर देता है, जो समाप्त 
प्रांय यक्षम॑ विघ्न डालता है, जो ब्राह्मणोंकों मारता है, जो ऋर कम करनेवाला है, जो कठोर 
है, दयारद्िित है, प्राणियोका सदा अकल्याण किया करता है, सब प्राणियोंकों भय देनेबाला 
तथा रोश्रानेवाला हें, उस क्रर महाबली भाईको राच्तसीने देखां। वह दिव्य वस्त्र-आभूषण पहिने 
हुए था तथा दिव्य मालासे सुशोभित था ॥ २०, २१, २१२॥ आसनपर बेठे हुए पोलस्त्यकुलनन्द्न 
राक्षसराजकों शुपंणखान देखा, जो प्रलयकालमें प्रदीप यप्रराजके समान मालूम द्वोता था 
॥ २३ ॥ भयसे घबड़ाया हुई राक्षसों शर्पणखा शन्ुओंकों मारनेवाले ओर मन्त्रियोसे युक्त रावण- 
के समीप जाकर बोलीं ॥ २६॥ निडर द्ोकर चारो ओर घूमनेवाली, भय श्रोर लोभसे मोद्दित, 
रामचन्द्रके द्वारा घिरूप की गयी शुपंणसत्रा अपनेको दिखाकर रावणसे कठोर वचन बोली, ज्िस- 


राचणकी विशाल आंख प्रदोघ्त होरही थीं॥ २५ ॥ 
आंदकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बत्तीसवोँ सगे समाप्त ॥ ३२॥ 


'+पाका -... शर. ३+- नमक 
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त्रयश्चिशः सर्गः ३३ 


ततः शूर्पणखा दीपा रावर्ण छोकरावणमस । अमास्यमध्ये सक्रद्धा परुपे वाक्यमत्रशीत ।॥| १ ॥ 
प्रमत्तः कामभोगेष स्वरटला निरडकुशः । समुत्पन्न मये घोर बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ २ ॥ 
सक्तं ग्राम्पपु भोगेष कामट्त महीपतिम । लुब्ध ने वह मन्यन्त ब्मशाना/निमिव प्रजा! ॥ ३ ॥ 


स्वये कार्याण ये काले नानुतिप्ठाति पार्थितः । स तु थे सह राज्यन तश्व कार्यबिनश्याते ॥ ४ ॥ 
अयुक्तचार॑ दुर्देशिमखाधीन नगधिपम । वजेयास्ति जग दृरन्नदपड्स्‍ामिव द्विपा।॥ “ ॥ 
ये न रक्षान्त विपयमस्वाधीन॑ नशात्रिपा: | ते ने हृद्धया प्रकाशन्ते गिरयः सागर यथा ।॥ 5 ॥ 
आत्मवद्धि विग्ृद्य से. देवगन्धन्‍दानवः) । अवृक्तचार श्वपल) कर्थ गजा भर्रिर्ष्यास || ७॥ 
से तु बाललमभावश्च वाद्धेहीनश्चल राक्षस । ज्ञातव्य तन्न जानीपे कथे राजा भविष्यासे ॥ ८ ॥ 
येषां चाराश्व कोशश्व नयश्र जयतां बेर । अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राक्तस्त जन! समा; ।। ९ || 
यस्मात्पठयन्ति दृग्स्थान्सवीनथीज्नगधिपा। | चारेण तस्पादच्यस्ते गानों टॉपिचश्लप: ॥१८॥ 
अयुक्तचार मन्ये स्वां प्रक्ंत। स्चितरभुतः । स्वजने च यतः स्थान निहते नावबुध्यस ॥॥१०॥ 
चतुदश सहस्राण रक्षसां भीमकमणाम । हतान्येकेन रामेण खगर्श् सहदपणः ॥१५०॥ 


क्रोधसे भरी हुई शूपंणरा टोककों पोड़ित करनेवाले रावणंसे अमात्योके वीचमें यह कटोश 
वचन बोलो ॥१॥ स्वाधीन हों कर, विना रोक-टोकके कामभोगस >्मे भस्त हो गह हो ध्लौर गाद्तसों के 
लिए केसा कठोर मय उपस्थित हुआ हैं, यह नहीं जानते हो ॥-० जो गाज़ा स्त्री आदिपमे आसक्त 
होकर कामपरवश दो जाता दे, लोभी हो जाता है, पक्रा उस राजाका आदर नहीं करती, जिस प्रक२ 
श्मशानकी अग्निक्का ॥३॥ जो राज्ञा स्मयपर कार्याकों स्वयं नहीं करता, वह शाजा उन कार्यों तथा 
अपने राज्य के साथ नप् ही जाताहे॥७ जिस राजाके गप दुत नहों होने, जो राजा उच्चित समयपर प्रजासे 
मिलता नहीं ओर जो खस्त्रियांक्रे अधीन है, चंस रासाका त्यास प्रजा दूरहीसे करतीं है, जिर प्रकार 
हाथो नदीके पंकका ॥४॥ जो राजा श्रपने अधीन देशॉको रक्षा नहों दरता, उस राज़ाको वृद्धि नहों 
होती, जिल प्रकार समुद्रर्म पर्वेतोको चृद्धि नहीं छोती । ६ ॥ ऋपनी इन्द्रियांप्ग अधिकार ग्खने 
वाले, देवता गन्धवं ओर दानवोंसे तुमने बिग किया हैँ श्रोर तुम्हारा काई गुप्त दुत नहीं हें 
तुम ख्वियोमे भ्रासक्त, इस प्रकारके चंचल तुम केसे गाज़ा है। सकांगे ॥७॥ तुम्हारा वुद्धि नदों 
तुम्हारा स्वभाव बालकोसा है, जो बात तुम्हें जाननी जााहेए यह तुम नहाँ जानसे, फिर तुम 
राजा कैस द्वों सकांगे | ८॥ भ्रष्ट विजयो गाबग, जिन राजाअकि गपत दत, खाना अर नो 
उसके अधीन नहीं रदते, वे साधोरण मनुष्य के समान हो जाते हे॥६॥चारोके छारा राजालोग दूरक 
सब बातोंकोी जान लिया करते हैं, इसी कारण वे दाघंचक्तु कदे जाते हैं ॥ १० ॥ तुम्दारे मन्‍त्री 
भी मूख ही हैँ, अतएव तुमने गुप्तदुत नहीं नियुक्त किये हैं, श्रतएव मारे गए अपन बन्धुधों तथा 
अनस्थानकोी तुम्हें कुछ भी खबर नहीं दे ॥ ११५॥ भीमकर्म करनेवाले चोद्द हजार राक्षसतोंका 
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ऋषोणामभय दत्त क्तक्षेमाश्च दण्डका। । धार्पितं च जनस्थानं रणाक्लिएकारिणा ॥*९ ३॥। 
त्वें तु लुब्ध! प्रमसत्षश्ष परावीनश्थ गरस । विपये सवे सपुत्यर्त यदये नावबुध्यसे ॥९४॥ 
वोज्णमल्पप्रदातारं प्रमतं॑ गाठते अडस। व्यस्त समता नाभिधावन्ति पार्थिवम ॥१०॥ 
आतिम्शानिनमादमारा गा[विद सस्म ! काने ब्यगत ह॒म्ति स्‍्वजनो उप नराथिएप्र /१६॥। 
नानुतिप्ठति कार्याण भंयण ने बिशाति थे | शर्त शज्यास्च्युतोदीनरः कसपु- अदादह ॥*७॥ 
गष्ककातभकसयय छोहाएओं | पांशाधि। ! नतस्थानात्यश्य्रों: कार्य स्थाइसुघाधिय ।।* ८ 
उपभुक्त यथा बाग: झाजा ॥ सारदा यथा । एवं राज्यात्ण् आप्ठः सशशोडपि निर्थकः ॥९०॥ 
अप्रमत्त श्ष यो राजा सता वीजिवेश्द्रिय।। कृतला धरमेजोलश्व से मजा तिएत चिर्म |; ०॥। 
नयताभ्यां प्रमुझ् था जागति सयचतपा । ध्यक्षक्रापत्र-दओआ से गजा पृज्यत ऊने। | १॥ 
अं तु गाबण ट्वारि्गशिगतर्तियानितः । यस्य तेडाबादनश्वांर रछसां सुमहान्बप/ ॥>२॥ 
पराव४न्ता विपश्प सडुयवान्न दशकाल््रत्रिभागतक्बवित । 
अयुक्त्द्विगुणदापांनश्वय विपन्नगध्यों नाचिगा््ठिफतस्यत ॥२३॥ 


आर दूपणक साथ खरकः पक 5 मजचन्द्रभ मार डॉला ॥ :२॥ ऋषिय!को अपयदान दिया, 
दरााह्कागग:- को कुशली हवा दिया | पुरयत्मा रामन इस प्रकार जनस्थानकों नष्ट किया ॥ १३ ॥ 
पर तुम लोगो हू. खियाम आरुक्ा ६, विषयभोगक अधीन हो, अतपत्र तुम्हारे गाज्यमं जो भय 
दुआ हैं, उसकी सुम्हें खबर नहों हैं ॥ १४ ॥ जा गांजा अपने प्रमात्योके चिग्यम कठोर होता हें, 
उन्हें बहुत थाउा देता 2. सदा श्रसाव धान रद्दता है, “हंकांरी होता हैँ ओर छुपकर बुराइयाँ 
करता है, उस गाजआके दुब्बस उसकी प्रज्ञा साथ नहीं देती ॥ १५॥ जो राजा बहुत ही श्रहंकारी 
होता हैं, किसीकी बात नहीं सुनता, अपनेको सबसे ऊँचा समभता है तथा कोधी द्वोत। है, वैसे 
राज़ाकों विपत्तिके समय झपने ही आदमी मार डालने हैं ॥ १६॥ जो राजा अपने कतंब्योंको नहीं 
करता, भयसे नहीं डरता, बह शीघ्रद्दी राज्यच्युत होकर तूणके समान दीन द्वो जाता है ॥ १७ ॥ 
सूखी लकड़ीस , मिद्ठो के ढाक|स तथा थ्ूलसे भी लॉगोको कायसिद्धि दती है, पर राज्यश्रष्ट राजासे 
कुछ भी नहीं द्वो 4 ॥ १८ ॥ जिस प्रकार पहला दुआ कपड़ा उपभोय की हुई माला, निरर्थक है, 
उसी प्रकार राज्यश्रए४ राजा भी, समर्थ होऋर भी. निरथंक हो जाता है ५ १६ ॥ हो शज्ञा सदा 
सावधान रहता है । अपने राज्यक) पूरी खगर रखता हैं, जिसका अपनी इद्दियोंपर अधिकार 
रहता है, यह कृतक्ष धर्मात्मा राजा बहुत दिनोंतक राज करता है ॥ २० ॥ जो इन श्राँखोसे सोता 
भी हो पर नातिकी अंखोंसे जागता रह, जिसके क्रोध और पसनन्‍नताका फल प्रकट हो, लोकमें उस 
राजाकोी पूजा होती हैं ॥ २१॥ रावण, तम तो बुद्धिहान हो, तममें ये गण नहीं है, राध्तसोंका ये 
बहुत बड़ा वध तुम्धारे बारोनि अभाो तुम्हें नहों बतत्ताया ॥ २२ ॥ दुसरोंका अपमान करनेवाले, 
विषयोंमें झारूक्त, देश ओर कालका विभाग न रखनवाले, गुण-दोपके निश्चयमें बुद्धि का उपयोग 
न करनेबाल तुम शांक्नद्वां विपक्ष उठाआझ/शे आर राज्यकों भं; घि्पत्तिप्रस्त कराणें ॥ २३॥ 


बाल्मीकीय-रामायणे ९० 


इति स्वदाषान्पारेकीर्तितांस्तया समीक्ष्य बुद्धाथा क्षणदाचरेश्वरः । 
धनेन दर्पण. वलेनचान्वितो विचित्रयामास चिरं ध रावण; || २४ ॥। 
इत्याप भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येप्रणयकाणडे अयस्तच्रिशः सर्गः ॥३३॥ 


चताश्रिशः सगेः ३४ 

ततः शूर्पणखां दृष्ठा ब्र॒व्ती परुष वचः । अमात्यमध्ये संक्रुद्ध: परिपप्रच्छ रावणः ॥ १॥ 
कश्च राप+ कथवीये। किंरूपः क्रिंपराक्रम। । किम दण्डकारण्य प्रविष्ठश्न सुदुस्तरम | २॥ 
आयुर्ध कि च्‌ रामस्य येन ते राक्षसा हता।। खरश्व निहतः संख्ये दृषणख्रिशिरास्तथा ।॥ हे ॥ 
तत्त्व ब्रहि मनाज्ञाद्वि केन तने च विरूपिता । इत्युक्ता राक्षसन्द्रण राक्षसी क्राथप्रर्निछता ॥ ४ ॥ 
ततो राम यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे । दीपबाहुवशालाक्षश्रीरकृप्णाजिनाम्बरः ।! ५॥ 
केदपेसमरूपश्च | रामो.._ दशस्थात्मजः । चक्रचापनिभ चाप विक्रृप्प कनकाड्दम ॥ ६ || 
दीप्रान्श्षिपाति नाराचान्सपोनिव महाविषान । नाददान शरान्धोगान्विमुज्चन्ते महाबलम ।। ७ || 
न कामुक विकपन्ते राम पठ्यामि संयुगे। हन्यमान तु तत्सन्ये पध्यामि शस्हाप्टिमिः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रेणबोत्तम सस्यमाहते ल्वश्मद्रष्टिभः । रक्षमां भीमवीयाणां सहसाणि चतु्देश ९ ॥ 
निहताने शरेस्तीक्ष्णस्तनेकेन पदातिना | अधोषिकमुद्ेतनेन खरश्व॒ सहदूषणः । 

ऋषीणामभय दत्त क्रतक्षेमाश्व दण्डका; ॥१०॥| 


रातसोंके राजा रावणने शर्पणखाके बतलाये अपने दोषोंका ब॒ुद्धिसे घिच्ञार किया । धन, दर्प, 
ओर बलसे युक्त राचण बहुत देशतक सोचता रहा ॥ २४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय गमायणक अग्ण्यकाण्डका तेतीसवा सर्ग समाप्त ॥ ३३ ॥ 
फिट ८ छईूच ४० ऑश उ फ्कन्‍-आा। 

अमात्योंके बीचम शपंणखाकों इसप्रकार कठोर वचन कहती देखकर रावरणने क्रोध पूछा ॥१॥ 
यह कोन राम है, कैसा है, केसा उसका स्वरुप है, कैसा पराक्रम है, किस लिए दुर्गभ दृपकारण्य 
वनमें वद आया है ॥ २॥ उसके पास कौनसा अख है, जिसस उसने राक्षसोंकों मारा | खर,दूषण, 
जअिशिराको उसने युद्ध मारा ॥ ३५ ॥ हे सुन्दरोी यह सब तुम मुझसे ठीक- ठीक कट्दो । तुमको 
विरूप किसने बनाया ? राक्षसराज़के यह कहनेपर राज्वसी शुपंणसत्रा बहुतदी क्रुद्ध हुई ॥४॥ 
तद्नन्तर, सिलसिलेस वह रामचन्द्रका वर्णन करने लगा-रामचन्द्रकी भुजाएंँ लम्बा हैं ओर आँस्‍्ब 
बड़ी हैं, थे कृष्णम्रगचर्म धारण करते हैं ॥ ४ ॥ द्सरथपुत्र रामचन्द्र कामके समान सुन्दर 
हैं, सुवर्शमण्डित, चक्रके समान गोला धनुष खींचकर ये मद्दाविषधर सर्पके समान, जलते हुए 
अपने बाणोंकों फेकते हैं, भयानक वाणोंको लेते समय, छोड़ते समय ओर घनुषको खोंचते समय 
युद्ध में महाबली रामचन्द्रको कोई नहीं देखता, किन्तु उनको वाणबृश्खि मरे सनिकट्दी देखे जाते 
है ॥ ६, ७, ८॥ जिस प्रकार इन्द्र पत्थरोको वृच्चि करके उत्तम खेतीकों नष्ट कर देता है, उसी 


ऐ अरण्यकाण्डम 


एका कर्थचिन्मुक्ताह परिभय यहात्मना । स्रीवर्ध शड्ुमानेन रामेण विदितात्मना ॥९९॥ 
भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः । अनुरक्तश्व भक्तश्व लक्ष्मणो नाम वीयबान ॥१२॥। 
अमर्षी दुजेयो जेता विक्रान्तों बुद्धिमान्बली । रामस्य दाक्षिणो बाहुरनित्ये प्राणो बहिश्चरः ॥१३॥ 


हो ७ 


रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णन्द्सदशानना । धर्मपत्नी प्रिया नित्य भतुं। प्रियहिते रता ॥१९४॥ 
सा सुकेशी सुनासारू; सुरूपा च यशस्विनी । देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा ॥|१५॥ 
तप्तकाश्नवर्णांभा रक्ततुदड़नखी शुभा। सीता नाम वराराह् वेदेही तनुमध्यमा |१६॥ 
नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किनरी । तथारूपा मया नारी रृष्पृर्वा महोतले ॥१७॥ 
यस्य सीता भवेद्रायों ये च हफ्शा परिष्वजत । अभिजीवेत्स सर्वेषु लोकेप्वपि पुरंदरात ॥१४८॥ - 
सा सुशीला वपु) ऋाध्या रूपणाप्रानिमा भुवे । तवानुरूपा भया सा त्वे च तस्याः पतिवरः ।१९॥ 
तवां तु विस्तीणजघनां पीनोत्तड़पयोधराम । भायोर्थे तु तवानेतमुद्यताहे वराननाम ।२०॥ 
विरूपितास्मि क्रेण लक्ष्मणन महाभुज | तां तु दृष्टाद्र वेदेहीं पृणचन्द्रानिभाननाम ।२१॥ 
प्रन्मथस्य शराणां च त्वे विधेयो भविष्यसि । यदि तस्यामाभिष्रायो भायाोत्व तव जायते । 
शीघ्रमुदध्ियतां पादों जयाथेमिह दक्षिण: ॥२२॥ 
रोचते यादि ते वाक्य मममेतद्राक्षसश्वर | कियतां निविशड्केन बचने मम रावण ॥२१॥ 


प्रकांर भीमपराक्रमो चोदह हजार राक्षसोंकों पदल अ्रकेले रामने तीन घडीम॑ अपने तीखे वाणोंसे 
मार डाला | दूषणके साथ खरको भी मार डाला | ऋषियोंकों अरभयदान दिया ओर दराडकारणय- 
का कट्याण किया ॥ &, १०, ११॥ स्त्रीवध हो जानेके भयसे प्रसिद्ध महात्मा रामचन्द्रने मेरा 
अ्रपर्मान करके मुझे छोड़ दिया ॥ १२॥ रामका भाई तेजस्वी गुणोमे उन्हींक्रे समान है | वह राम- 
चन्द्रका प्रेमी और उनका भक्त है, लच्मण उसका नाम है ॥ १३॥ क्रोधो, श्रजेय, जीतनेवाला, 
पराक्रमो, बुद्धिमान ओर बलवान है, रामका वद्द दहिना बाहु है ओर बाहर रहनेवाले प्राण 
है॥ १७ ॥ विशालाक्षो, पूर्णबन्द्रानना रामचन्द्रकी धमंपत्नी सीता है, वद्द अपने पतिके प्रिय कर नेमें 
सद। तत्पर रहती है ॥ १४ ॥ उसके सुन्द्र केश, सुन्दर नाक ओर उरु हैं, उसका सुन्दर रुप है, 
यशस्विनी सीता दूसरी लक्ष्मीके समान इस घनकोी देवी मालूम होतो है ॥ १६ ॥ तपाये छुवरणके 
समान उसका रह है. लात ओर ऊँचे उसके नख हैं, वद्द सुन्दरी जनकराज़की कन्या है ओर 
उसका नाम सीता है ॥ १७ ॥ देवी, गन्धर्वी, यक्षी झर किन्नरी, हस प्रकारकी कोई भी स्त्री 
पहले मेने पृथिवीम नहीं देखी थी ॥ १८ ॥ सीता जिसको र्री हो, वह प्रसन्‍न द्ोकर जिसका 
आझआलिगन करे, वही लोकों में इन्र्स भी बढ़ कर जीवित रहे ( अन्यथा जीवन निष्फल है )॥ १६ ॥ 
वह सुशील है, उसके सुन्दर अंग हैं, उसके समान सुन्द्री पृथिघरीम दूसरी नहीं है, तुम्हारे योग्य 
वद्दी स्री है ओर उसके योग्य तुमद्दी पति द्वो | २० ॥ विशालजघना ( जंघा ), पीनोच्चपयोधरा 
सीताको तुम्हारी ख्री बनानेके लिए ले झाने में गयी थी ॥ २१ ॥ क्रूर लद््मणने मुझे विरूप कर 
दिया | पूर्ण चंद्रानना सीतांकों देखकर तुम कामदेवके वाणोंके वशचर्ती हो आश्रोगे । यदि तुम्दारो 
इच्छा उसको खत्री बनानेकी द्वो तो रामचन्द्रको जीननेके लिए शीघ्र द्वी दृद्दिना पैर बढ़ाओ्रो भर्थात्‌ 


वाल्मीकीय-रामायणे ९२ 





विज्ञायपामशक्ति च क्रियतां च महावल | सीता तवानवश्याड़ी भार्याले राक्षसेशर ॥२४॥ 
निशम्य रामेण शंग्गनिद्॑/हता>जनस्थानगतानिशाचगन । 
खरे चथ्‌ हुश निहते व दपण्ण त्वयद्य कृस्से प्रतिपत्तमहोसि ॥२०॥ 
इसाए ्रीजफ्षासायरंय वर्मीकीय आदेखकाइ५5ग्मयकागई खतुम्प्िशः सर्गः ॥२४॥ 





पञ्मत्रिंशः सगे: ३५ 
तने झपगखादावर्य तलच्छुतया शरापध्पणम। साज्वानस्यनज्ञाय दार्य बदब्या जगाम ह॥ १ ॥ 
तत्कायमन सम्यास्तयथादद पल + से दापाशः३ च गुणानां च सेग्रघाय बलाबलम ।॥ + ॥। 
इतिकतेब्यामिस्येन कुत्ता निश्चममा्मनः । स्थि- बद्धिस्‍्ततों रस्यां यानशात्त जगाम ह ॥ ३ ॥ 
यानशालां तती गत्या प्रच्छक्ध राहसाधिप;। स्त संचोादयामास ग्थः संयुज्यतामाति ॥ ४ ॥। 
एवमुक्त।ः सजनेव सारधिल्खविक्रप:। रथ संयोजयामास तस्यामिमतमृत्तमम ॥ ९ ॥ 
कामगे गस्थमास्थाय काजुचने ग्क्म्नपितम | पिशाचददनय्से सर; कनकभृपणः ॥ 5 ॥ 
प्रधप्रातेममादेन से तेन बनदासुज। । राक्षसाथिपातिः श्रीमान्ययो नदनदीपतिम | ७ || 
से वतवालव्यजनः खतच्छत्रा दशानन। । म्निग्धदयसेकागस्तप्दाञइचडभूपण;. ॥ ४ ॥ 


अ ऋन्‍म्ता 


युद्धके लिए प्रस्थान करो ॥ २२, रद्दे ॥ राक्षसेण्चर यदि नुम्हें मेरी यह बात एसनन्‍्द हो तो निःशंक् 
द्वोकर मेरे कहनके अनुसार काम करो ॥ २७॥ राम असमर्थ हैं, इस बालकों जान करके, 
है महाबत राचासे एवर, सनन्‍द सीताकों प्रपनी री बनानेका प्रयान करो | २०॥ गामवन्द्रने 
सीधे चलनेत्राल अपने वाणासे जनस्थारक गटनवाले समस्त गाक्षसांकों मार डालॉ, खगर ओर 

दुषणको भी मार डाला, यह जानकर नुम अपना कतेद्य निश्चित करो ॥ ४६ ॥ 

आडदिकाब्य वात्मीकीय रामायणके लरण्यकाएटका चौतीसबों सगे समाप्त ॥ ३४ ॥ 
व 

शुपणराके थे रॉगटे खजड़ कर देनेवाले वचन सुरुकर, मन्त्रियसे सलोह लेकर तथा उन्हें 
श्राज्षा देकर गाबरा चन्‍ता ५ ३११॥ गायरान सीताहरसारूपी कॉयपर अपने मनमें विद्यार किया, उसके 
गण-दोपाका निश्चय किया, उसहो एलाबलफ! सिथा या, श्न्तम उसने निश्चय किया कि यह 
काम वरनाही सादिय | पूसा शिश्वय कम्व बहू स्थशारामे गया | २३ ॥ धीरे-धीरे रथशालामे 
ज्ञाकर राक्षता पति राहगत रथ ऊ तलके लिए सार शिसे कहा ॥४॥ शीघ्र काम करनेवाले 
रधिने राचणके ऐसा ऋष्नपश एक्ट्री क्षणरें, उसके झनके अ्रनसलार उत्तम रथ जोतां ॥५॥ 
इच्छान॒ुलार चलनवाले गस्त्नभषित सोनके र्थपर रावण बेठा । उस रथमे पिशाचोंक-स मुखबाल 
आर सुवर्शभूषण गधे जुते हुए थ॥ ६॥ मेंब्रके समान शब्द करनेवाले, उस रथपर चढ़कर 
कुबरका लोटा भाई. राच्तसस राज़ रात सम्नुद्रको पार करक चअज़ा ॥5॥ श्यंत च वर आर श्वतलछश्रसे 
रावण सुशोभित था | यह स्वयं चदूय ( लाल झोर का रक्का मणि ) के समान था ओर खुयरणं 
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दशग्रीवो विंशातिभुनो दशेनीयपरिच्छद: । त्रिःशारिसु्नीद्रओ दशशी्ष इवाद्रिराद ॥ ९ ॥ 
कामगं॑ रथमास्थाय शुशभ राक्षसाविप) । विद्न्मग्दलवान्पेध। संबछाक इवाम्बर ॥१०॥ 
सशैलसागरानृपं वीयेगानवलछोदयन । सानापुष्पकलेटलेरलुकीए.. सबखश ३ ॥१९॥ 
शीतमड्रलतोयामिः पश्रमिनीमिः खमस्ततः)। . विशालगअपपरेबेदिमसद्रिस्लेकतस ॥१२॥ 
कदल्यटविसेशार्भ नास्द्िलापयामितम । साठ्स्ताउयामास्एच तरूमिश्र सपुप्पित। ॥२३॥ 
अत्यन्तनियताहषं// शोशित॑ परमधिभि। । नाथे। शुपर्णमन्ध्व: किंसरेश्व सहसशः ।॥१४॥ 
जितकामश्व सिलेश्व यारणेश्रोपशोमितम । आंमंववानसमीदवीलीशल्यमरीचिपे!. ॥१०॥ 
दिव्या भरणमाल्य/मर्टिव्यरूपाभिरःरतव । छीड़ाग्तदविवज्ञासिस्प्तरोमि। सहसश$ः ॥१६॥ 
संवित देवपत्नीसय। ओम टमिम्पासितम । उबदानवटठ थ् चीरत लवग्रताभिभि। ॥१७॥ 
हसव्रे। न प्लवाकीण सासरसे। संप्रसादितर । कदय प्रम्तन स्निल्ध सान्‍्द्र लागर्देजसा ॥|१२४॥ 
पागइुशाणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि चे। तृबशीवाभिज्जशनि विमानानि समन्‍तवः ॥१०॥ 
तप्ला जितछोकानां काम्रगास्यमिसेपतन । सन्धवीप्सरसभ्रव॒ ठदशे. पनदान॒ज) ॥२०॥ 


के भूषण पहने 6ए था ॥ ८ ॥ दस मस्तक चीख भुजाएँ. सुन्दर वरूछ, देवताश्रोंका शत्रु और 
मुनियांद्ा दनता रायण दस रशखरबाले एव तशा ज्ञके ससाहऋा मालूम टाए था ॥ & ! इच्छानुसार 
खलनवाले रथपर वटकर गाद्चस्ता धिप रावचरा आाकाशके उ + मेतके समात मालूम हाता थां, जिसके 
मराइलमें बिजली हा और बत्ताका (वकपंकिट) हो ॥१०॥ पराक्रस्ो राठण पवेत, समुद्र, तथा समुद्- 
तीरक हजारो पुप्पकलपूण वृक्षससि भरे स्थातांशो देखता छुआ चला ॥११॥ कमलावाले 
तालाब, जिनमें ठंढा आर मोंठा जल था, जिनके चारा श्रार बद़े-चबड्े आश्रम थे, जिन ग्याश्रप्मा्म 
वदियाँ थीं, ॥ १६॥ केलेका बन जा ना केलवनस सुशांशभित हो रद्दा था, फूड हुए ताल, तमाल 
आर साल वृशज्षास जो पूण थे ॥ १३ ॥ उष्ृत स्वतष साज्ञन करनयाहः ऋष जहाँ 'वद्यमात श्र, 
नाग, देवता, गधव श्र ऋन्‍नट जद्दा उजाराकी संख्याम वतमान थे॥ १४ ॥ वालनाआ हज) जातमे- 
वाले सद्ध चारणासे जो स्थान शोमित था, ब्रह्माके पुत्र वालबह्ाचारयां, भाष नामक ब्रह्म- 
खारियों, बालखिल्यों श्रोर सुर्थ क्री किरण पीकर ग्हनेवाकांस जो स्थान सुशमित था,॥ १९ ॥ 
दिव्य आभरण. दिव्य माला तथा रिव्य रूप "ली, तरह-तग्दका क्रीड़ा ब.रनेवाली हजारों श्रप्स- 
राओसे जो स्थान सुशाभित था, ॥ १६ ॥ देंदपात्नया जला बार करती थीं, तब जो स्थान 
नितान्त सुन्दर हो गया था आर जहाँ अम्ल पीनेवाल देवता ओर दानवोका दल रहता था, ॥१७॥ 
हंस, करा आदि पत्तियोसे जा स्थान थरा हुआ था, साग्सोंसे जो गसन्‍न हो रहा था, समुद्र के 
प्रभावस्ोे वेद के समौन पत्थर नितान्त मनासर्म हो गये थे, ॥ १८॥ जहाँ चारों ओर बड़े बड़े 
विमान फले हुए थे, जो सफेद ओर विशाल थे, जितमें दिव्य माल!एँ लगी हुई थों, तथा गाना 
बज़ाना द्वो रहा था, ॥ १०॥ तपस्यास जिन कोगेने सब लोकोर्म श्ाने-जानका अधिकार 
प्राप्त क्रिया है, उनके विमानोंकों, तथा गंधर्व झ्योर अप्सराओंकों शाचरणने देखा ॥२,॥ 
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नियोसरसमूलानां चन्दनानां सहसशः । वनानि पठयन्सौम्याने प्राणतृप्तिकराणि च २ ९॥ 
अगुरूणां च मुख्यानां वनान्युपतनान च ।तक्कोलानां च जात्यानां फलानां च सुगन्धिनाम।।२२॥ 
पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च। मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरत॥॥२३॥ 
शैलानि प्रवरांश्वेव प्रवालनिचयांस्तथा | काचनानि च शुड्राणि राजतानि तथैव च॥२४॥ 
प्रसवाणि मनोज्ञानि प्रसब्ान्यद्भुतानि च। धनधान्योपपन्नानि स्रीरत्नेराहतानि च ॥२०॥ 
हस्त्यश्वरथगाढानि नगराणि विलोकयन । ते समे सबवेतः स्निग्धे मदुसंस्पशमारुतम ॥२६॥ 
अनूप सिन्धुराजस्य दद्श त्रिदिवोपमम्‌ । तत्रापश्यस्स मेघाम न्यग्रोध॑ सुनिभिदंतम ॥२७॥ 
समन्त।|द्यस्य ता; शाखा; शतयोजनमायताः । यस्य हस्तिनमादाय महाका्य वे कच्छपम |॥|२८॥। 
भक्षाथ गरुढः शाखामाजगाम महाबलः । तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ॥२०॥ 
सुपणेः परणणबहुलां वभझ्ाथ महाबल: । तत्रवेखानसा माषा वालखिल्या मरीचिपाः॥३ ०॥ 
आजा बभवधूमाश्वल संगता। परमर्पयः। तेषां दयाथे गरूठस्तां शाख्ां शतयोजनाम ॥३९॥ 


भग्नामादाय वेगेन तो चोभो ग्रजकूच्छपों । एकपादेन धमात्मा भक्षग्रित्वा तदामिपम ॥३२॥ 
निषादविषय हला शाखया पतगोत्तमः | प्रहपेमतुल लभे मोक्षयिस्वा महामुनीन ॥३३॥ 
स॒ तु तेन प्रहर्षण द्विगुणीक्ृरतविक्रम/ | अमृतानयनाथ थे चकार मतिमान्मतिम ।|३४॥ 
अयोजालानि निर्मथ्य भिक्त्वा रत्नगृहे वरम । महेन्‍्द्रभवनादगप्तमाजहाराम्ते तत! ॥३५॥ 


चन्द्नोंके हजारों वन, जिनकी जड़ोंसे गोंद निकल्ल रही थी ओर जिनसे नाककी तृप्ति होती थी, 
रावणने देखे ॥ २१ ॥ अगरुप्रधान वनों शोर उपबनोंकों, उत्तम फलवाले सुगन्धित वृत्तोंके घनोंको 
तथा अंकोल वृक्तोंके बनोंकोी रावणने देखा ॥ २२॥ सपुदके तीरपर तमालके फूल, मरिचोंके 
गुच्छे शोर मोतियोके ढेरकों सूखते हुए देखा ॥ २३ ॥ पत्थरेके समूह. श्रेष्ठ मूंगोंकी राशि, सोने 
और चाँदियोंके शिखर, सुन्द्र, अ्दूभुत और स्वच्छ करने, धन-धान्य, सुन्दरी स्त्रियाँ, हाथी रथ 
आदिसे युक्त नगरंको रावरने देखा | वहाँकी भूमि समतल और उत्तम थी, कोमल वायु बह रहद्दी 
थी ॥ २४, २४, २६ ॥ समुद्रके तीरपर रावणने स्वर्ग क समान यह द्वश्य देखा। मेघके खमान 
बहुत बड़ा एक वटतृत्त उसने देखा, जिसे घेरकर वहुतस्े मुनि बेठे थ॥ २७ ॥॥ जिसकी शाखाएँ, 
सो योजन लम्बी थीं, एक विशालकाय हाथो और कलछुश्आा लेकर एक बार गरुड खानेके लिये 
उसकी शाक्षापर आये, पत्तिराज॑ गरुड़के भारसे इस वृत्षकी वद्द बहुत पत्तोंबाली शास्त्रा टूट 
गयी । उस शाखामें वखानस माष, बालखिल्य ओर मरांद्ि नाप्रके बह्माके पुत्र तथा धूम्रपान 
करनेवाले छोष्ठ ऋषि थे | उनकी रक्ताके लिए सो योजन लम्बी शोर टूटी हुई उस शाखाको 
लेकर तथा पक परकोी सहायतासे द्वाथी ओर कल्लुणका माँस खाकर ओर उस शाखासे निषाद 
देशकों मारकर पक्षिराज गरुडने उन मुनियोंकी रक्ता की ओर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ २८, २६, ३० ॥ 
॥ ३१, १२, ३३ ॥ उस आनन्द्से गरुड़का पराक्रम दूना द्वोगया। बुद्धिमान गरुड़ने श्रम्तत ले 
प्रानेकी इच्छा को ॥ ३४॥ ब्ोदहेके सिकड़ तोड़कर, रक्षोके बने घरको तोड़कर, इन्द्रके घरमें गुप्त 
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ते महर्षिगणेजुष्ट सुपर्णकृतलक्षणम्‌ । नाम्ना मुभद्र न्‍्यग्रोध ददशे धनदानुज) ॥३६॥। 
तेतु गत्वा पर पार समद्रस्थ नदीपतेः | ददशाश्रममेकान्ते पुण्य रम्ये बनान्तरे ॥।३७।॥ 
तत्र कृष्णाजिनधर जटामण्डलथारिणम । ददशे नयताहारं मारीच नाम राक्षसम ।|३८॥ 
स रावण; समागम्य विधिवत्तन रक्षसा | मारीचेनाचितो राजा सर्वकामेरमानुपः ॥३९॥ 
ते स्रये पूजयित्ता च भोजननोदकेन च। अर्थोपहितया वाचा मारीची वाक्यमत्रवीत्‌ ॥।४०॥ 
कचित्ते कुशर्ल राजेंलड्रायां राक्षसेश्वर । केनार्थेन पुनस्त्ल व॑ तृणमेव $हागतः ॥४१॥ 
एवमक्तों महातजा मारीचेन स रावणः । ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्राक्यकाविद। ।।४२॥ 
इत्याप भ्रीमद्रामायणा वाल्मीकीय आदिकाव्य:रण्यकाणडे पच्चजिश: सगे: ॥३५॥ 


पटत्रिश सगेः ३६ 
पारीच क्षयतां तात बचने मर भाषतः। आर्तोष्स्मि मम चार्तस्य भवान्हि परमा गातिः | १ ॥ 
जानापे त्वे जनस्थाने श्राता यत्र खरे मम ! दृषणश्व महातराहु स्वसा शपेणखा च में ॥ २॥ 
जिशिराश्य महाबाह राक्षस। पिशिताशनः । अन्य च बहवः शुर लब्धलक्षा निशाचराः ॥ ३ ॥ 
वसन्ति महन्नियोगन अधिवास चे गाश्नसा:। बाथसाना महाग्ण्य मुनीन्‍्ये धमचारिण। ॥ ४॥ 
चतुदेशसहसाण रक्षसां भीमकर्मणाम । शूगणां छब्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनाम ॥ ५ ॥ 


रूपसे रखा हुआ अम्छत गरुड ले आए ॥ ३५॥ रावणने उस खुभद्र नामक वट्वृक्षकों देखा, 
जहाँ महर्पियोंका दुल वतेमान था ओर जो गरुड़के द्वारा चिन्हित हुग्रा था॥ ३६॥ नदीपति 
समुद्रकें उस पार जाकर पवित्र ओर रमणीय एकाम्न वनमें उसने एक आश्रम देखा ॥ ३७॥ 
कृष्णस गच्लमे धारण फरनेवाला, जटाधारी, नियमित आहार करनेवाला मारीच नामक र/क्षसको 
उसने देखा ! ३८ ॥ रावण वहाँ आया, मारांचने अलोकिक उपचारंके द्वारा राजा रावणकी 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ३६ ॥ भोजन ओर जलसे स्वयं उनकी पूजा करके मारशीच अ्र्थयुक्त वचन 
उनसे बोला ॥ ४० ॥ राक्षसेश्वर, आपकी लंकामे कुशल तो हैं, किस कारण आप पुनः शीघ्रद्दी 
यहाँ आये ॥ ४१ ॥ मारीचके ऐसा कहने पर बोलनम चतुर तेअस्वी रावण इस प्रकार बोला ॥४२॥ 
आदिकावब्य वाल्मीकीय गमायणक अरण्यकाण्डका पेतीसवों समे समाप्त ॥ ३५ ॥ 
ाादभजजडपआडधिण।खण।/ आई सा: >< शा... 


भाई मारीच, में जो कह रहा हूँ, वद सुनो | में बहुतद्दी दुखी हूँ। इस समय तुम्हीं सर्व - 
श्रेष्ठ गति हो ॥ १ ॥ तुम जनस्थानऊो जानने दो, जहाँ मेरा भाई खर, मद्दावाइु दूषण ओर भेरी 
बहिन शूर्पणखा रहती है ॥ २॥ मद्दाबाहु जिशिरा राक्षल, जो मॉस खानेबाला है तथा ओर भी 
युद्धमे उत्साह रखनेवांले बहुतसे चीर राक्षस यहाँ रहते हैं ” ३॥ ये राक्षल मेरी आज्ञासे वहाँ 
रहते हैं भोर उस घोर वनमें घर्मात्मा मुनियोंकों दुःख देते हैं ॥ ४ ॥ मोमकरम करनेवाले खरकी 
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ते त्विदानी जनस्थान वेसमाना महावृता।। रैगला। प्श्मायत्ता राभेण माह सेय्गे। ६ ॥। 
नानाशस्त्रपइरणा। खरपिमुसखगदस्‍्षसा। । देन सेजानरपेण रामेण रणपृपांन ॥७॥ 
अनुक्ता परुप फिंचिच्छरेव्यापारित धनु । चतुदेशसहरसमाण  रक्तसामग्रतेलशाम ॥<८॥ 
निहतानि शगदीप्लरशनषण. पदातिना । खरश्र निहतः रूखूिय दपषणश्र निपातितः ॥ ९ ॥ 
हत्वा त्रिगिरसे चाषि सिभिया दण्ठकाः कृताः । पित्रा लिःस्तः क्रद्धून सभाये; क्षीणजीवित+ ॥१०॥॥ 
स हन्त। तस्य सेन्यस्य राम; क्षत्रियपांसन+ ।अशीलः केझशस्तीक्ष्णे पृखा लब्धो ५मितेन्द्रि4:॥९ *॥| 
त्यक्तरर्यमा त्वधमीत्या भ्तानामध्ति रतः। येन वर विनाग्प्य सक्षमास्थाय केबछम ॥*२।। 
कंणनासापहारेण  भीगिनी में विरूपिता | अम्य भायो जनस्थानास्सीनां खुरगवोपमाघ ॥*३॥| 
आनगयिष्याथि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव | लया छे६ सहायन पाय्वेस्थन महावछ ॥९४॥ 
श्रावभिश्च सरास्सवबाल्नाहमत्राभिचिन्तये । तत्सहायों भव त्वे मे समर्भी हासि गक्षस ॥९०॥ 
वीयें युद्ध च दर्ष च न ह्यास्ति सहृशस्तव। उपायता मशज्शग म्रहामायात्रशारद; ॥१5॥ 
एतदर्थम/ प्राप्नस्वक्तमीप॑ निशाचर । गण तल्वग साहाय्ये कार्य वचनाम्मम् ॥॥२७॥ 
सोवर्ण स्व्व॑ म्गो भ्रत्वा चित्रों रजतविन्दुनिः। आश्रम तस्य रामस्य सोतायाः पमुसे चर ॥१८॥ 
तवाँ तु निःसंशय सीता दृष्ठा तु झगरूपेगम । सबयतामिति भताई छक्ष्मण छाभियास्याति ॥१९॥ 


आशाके अनुसार अलतेवाले, त्रःदह हजार बीर राक्षस वहां ू़एने हैँ ॥ «५ ॥ जनस्थानएं रहनेवातों 
व महायला! रावत गाम चन्ट्रक साथ यद्ध करनक्‌ [छएण इद्धन हुए | झ्रमक, :रकारसवे ध्यस्प्र 
शर््रास प्रहार #रनेव्रल जब शादि राक्तेसां का गमचन्दस युद्ध हु २.१, शुद्ध क्रोछ् करके गम चन्द्रने 
बिना कुचु कठार चबन केह हा घनुधपर वाण चढ़ाय ख्रार >न्यग्नेद्ा चांद दजार राक्षसोंके 
उस पेंदल मसु॒ष्यने अपने दीम बायासे मार डाक्षा . युद्धमें उसने झा और दुषणक। भी मार 
डाला ॥ ७, ८, &, ॥ विशिगाका भी मार ऋर उसने दुगडफ चतका सिभय बना दिया। पिलाने 
क्रोध करके स्रीक साथ उस निकाल दिया है, डस्रकां जीवन क्षाण ६! गया ४ ॥ १० ॥ बह्ी 
क्तंनियकलेंक राम इस संनताका मारनवाला है. वह श्रशील, ककेश, त उगु, | भा थार अजितेन्द्रय 

॥ ११॥ उस अधमांस्मान कजक्षञ्यथमदता त्याग दिया हैं, वह प्राणियादत अआह्ृतकारी है, 


कयोंकि ब्रिना विशेधके ही बलके घर्मडमें श्राकर मेरी बहिनके कान झोर नाक काट डाल हैं और 
उसको विरूप वना दिया हैं। देवकन्याक समाव सुन्दर्री उलकी खो स्वनाको जनस्थानसे 
बलपूवक में ले आऊँगा, इस काभमें तुम मेरी लहायता करो | तुम, अथरर मेरे भाई सहायक 
होकर यदि मेरे साथ रहे तो समस्त देवताओंको भी मैं काई सोज नहीं रमऊक खसकत्ग। अतएव 
तुम मेरी सद्दायता करो। है राक्षस, तुम समर्थ हों ॥ श्‌र १३४, ४, १४ ॥ पराक्रमपें, युद्ध में 
तुम्दारे समान कोई नहीं द्द तुम बड़े वीर हो, बड़े 2पाय नह मालथुन हैं और अ्रनेक प्रकार की 
माया जानते द्वो ॥ १६ ॥ दे निशायचर, इलॉलिए में तुम्दारे पास श्राया हैं धर: काम सुनो, जिसमें 
मेरे कददनसे तुम्हें लह्दायता करनी पड़ेगी ॥ १७ ॥ सुबर्ख का खुगा बनकर, जिसमे चाँदोके विन्दु हों 
तुम रामयन्द्रके आश्रमके पाख सीताके सामने घूमों ॥ १८ ॥ सुग के रूपमें नुमकों देखकर खीता 
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ततस्तयोरपाये तु श्ृन्ये सीतां यथासुखम । निरावाधों हरिष्यामि राहुश्वन्द्रमभामेव ॥२०॥ 
ततः पश्चात्खुखं रासे भायोहरणकरशिते। विश्रब्धं प्रहरिष्यामि कृताथनान्तरात्मना ॥२१॥ 
तस्य रामकथां श्रुत्रा मागीचस्य महात्मनः । छ॒प्क॑ समभवद्रक्त्र परित्रस्तो बभव च |२२॥ 
ओछ्लो परिलिहज्शप्की नेत्रेरनिमषोरिव । सतभृत इवार्तस्तु रावण समुदेक्षत ॥२३॥ 
स॒राबण्ण तअस्तावेषण्णचेता महावन रामपराक्रमन्नः । 
कृताञउजलिस्तत्त्वमुवाच वाक्य हितं च तस्म हितमात्मनश्र ॥२४॥| 
इत्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकाण्डे षट्तिशः सर्ग: ॥ ३६ ॥ 


7 आर अग्शॉा् 


सप्तत्रिशः सगेः ३७ 
तच्छृत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्य वाक्याविशञार दे; । प्रत्यवाच महानेजा मारीचो राफ्षसश्वरम | १॥ 
सुलभाः पुरुष राजन्सततं प्रियवादिनः । अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता भोक्ता च दुरलेभ॥॥ २॥ 
न नून॑ बुध्यसे राम महावीयेगुणोहक्ननम । अयक्तचार श्रपलो महेन्द्रररुणोपमम || ३ ॥ 
आपि स्व॒स्ति भवेत्तात संवैपामाषि रक्षसाम । आप रामो नसंक्रुद्/ कुयोछ्लोकानराक्षसान | ४॥ 
आपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकान्मजा । आप सीतानिमित्त च न भवेदव्यसनं महत्‌।। ५ ॥ 


अवश्यद्दी लद्मण भोर अपने पतिको तुम्हें पकड़नेके लिए कहेगी ॥ १६ ॥ उन द्वोनोंके चले जाने 
पर शून्य आश्रमसे, बिना बाधाके सुखपूर्वक में सीताको दर लाऊँगा, जिस प्रकार राहु चन्द्रमाके 
प्रकाशकों हर ता है ॥ २० ॥ तदनश्तर खत्रोक दवरी जानेके कारण दुस्ित रामचन्द्रपर सुखपूर्वक 
खूब क्वतार्थ मनसे प्रहार कर सकूँगा ॥ २१॥ रावणकोी बातें सुनकर महात्मा मारीचका मुँह 
सूख गया ओर वद्द डर गया ॥ २२॥ सूखे ओझठोंकों चाटतां हुआ अनिमिष नेत्रोंसे खतकके 
समान दुखो मारीचने रावणशको देखा ॥ २३ ॥ रामके पराक्रमको जाननेवाला भयभीत दुखोखित्त 
मारी च हाथ जोड़कर रावणसे यथार्थ चचन बोला, जो रावण ओर भागीच दोनोंके लिए 
हदितकारी था | २४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकोय गमायणके अरण्यकाण्डका छत्तीसबों सगे समाप्त ॥ ३६ ॥ 





जपपत++ ४7५5७... ८252... अ+++- - 


राक्षसन्द्रका वह वचन सुनकर, वाक्यार्थ समभनेम॑ चतर महातेजा मारोच उससे 

योला ॥ १ ॥ राजन प्रिय बोलनेवाले मनुष्य सदा मिला करते हैं, पर श्रप्रिय दितकारी वचन 

बोलनेवाला ओर खुननेवाला दुलंभ है ॥ २॥ इन्द्र ओर बरुणके समान पराक्रमी तथां स्थ गुण- 

युक्त रामचन्द्रको अवश्यही तुम नहीं जानते, क्‍योंकि तुम्द्वारा गुप्त दुत तो है नहीं ओर तुम चंचल 

दो ॥ ३ ॥ समस्त राक्षसोंका कल्याण हो, कोध करके रामचन्द्र सब राक्तसोंका नाश न कर दें ॥७। 

सीता क्या तुम्दरी म्त्युके लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है, सीताके कारण बहुत बड़ा संकट न 
१३-१४ 
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आपे त्वामीश्वरं प्राप्य कामहत्तं निरइझकुशम । न विनश्येत्पुरी लड्ढा त्वया सह सराक्षसा ॥ ६॥ 
त्वद्वरिधः कामटत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः । आत्मानं स्वजन राष्ट्र स राजा हन्ति दु्मति।॥ ७ ॥॥ 
न च पित्रा परित्यक्तो नामयोदः कर्थयचन | न लुब्घो न च दुःशीलो नच क्षत्रियपांसनः | < ॥ 
न च पधर्मगुणहीन!ः कौशल्यानन्दवर्धनः )! न च तीक्ष्णो हि भतानां सवभू्तहिते रतः।॥ ९ ॥ 
वज्चिते पितरं दृष्ठा केकेय्याः सत्यवादिनम । करिप्यामीति धमोत्मा ततः प्रत्रजितो वनम ॥१०॥ 
कैकेय्याः प्रियकामाथ पितुर्दशरथस्य च ।हित्वा राज्य च भोगाँ श्र प्रविष्टो दण्डकावनम ।। * २॥। 
न रामः कर्कशस्तात नाविद्रान्नाजितेन्द्रियः | अनृत न श्रुते चव नेव त्वं वक्तमहसि ॥१२॥ 
रामो विग्रहवान्धर्मः साध सत्यपराक्रमः | राजा सर्वेस्य छाकस्य देवानामिव वासवः ॥१३॥ 
कर्थ नु तस्य वदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा । इच्छसे प्रसम॑ हतुं प्रभामिव विवस्वतः ॥१४॥ 
शरारचिंपमनाधप्यं चापखड्जेन्धन॑ रणे। रामाग्नि सहसा दीप्तं न प्रवेप्ट त्वमहोसि ॥१५॥ 
धनर्व्यादितदीप्तास्य॑ शराचिंपममपणः । चापवाणघरं तीक्ष्णं झत्रुसेनापद्ारिणम ॥९४।॥ 
राज्यं सुख च संत्यज्य जीवित चेष्ठमात्मनः । नात्यासादयितुं तात रामान्तकमिहाहासि ॥१७॥ 
अप्रभेयं हि. तत्तज़ों यस्थ सा जनकात्मजा। न से समथस्तां हर्ते रामचापाश्रयां बन ॥१<॥ 


उपस्थित हो ॥५४॥ स्वेच्छाचारी ओर निरंकुश तुमको राजा पाकर, यह लंकापुरी समस्त 
राक्षसोंके साथ क्‍या विनष्ट होगी ॥६॥ तुम्हारे सम्रान स्वच्छाचारों ओर पापी विचार रखनेघाला 
घूर्ख राजा, अपना, अपने स्वजनोंका तथा अपने राष्ट्रका नाश करता है ॥ ७ ॥ रामचन्द्र, पिताके 
द्वारा निर्वास्ित नहीं हुए हैं | वे मर्यादा लंघन करनेवाले, लोभी, दुःशील श्रोर कल्लंकी क्षत्रिय नहीं 
हैं ॥< ॥ वे धमं ओर गुणास हीन नहीं हैं, वे कोसल्याको आनन्द देनेवाल है, व किसीके उद्े जक 
नहीं हैं, किन्तु लब प्राणियोंक द्वितकारी है ॥ ९ ॥ केकयीने उनके सत्यवादी पिताकों ठग लिया, 
इससे पिताको सत्यवादी बनानेक लिए बन आये हैं ॥ १० ॥ केकयो झर राजां दसरथके प्रिय 
करनेके लिए राज्य ओर राज्य-सम्बन्धी भोंगोको छोडकर दराडक वनमें आये हैं॥११॥ भाई, 
रामचन्द्र कठोर नहीं हैं, मूर्ख नहीं हैं ओर अ्जितेन्द्रिय नहीं हैं। तुमने जो ऋछठी बाते सुनी हैं, 
वह तुम्हे नहीं कददनी चादिण ॥ १२ ॥ रामचन्द्र शरोरधारी ७र्म हैं, वे सज्लन ओर सत्य पराक्रमी 
है, देवताओ्रोंके राजा इन्द्रके समान वे समस्त लोकके राजा हैं ॥ ११६॥ जो जानकी रामचन्द्रके 
तेजसे रक्षित हो रही है, सूर्यकी प्रभाके समान बलपू्वक तुम उसका दरण करना कैसे चाहते 
हो ॥ १७ ॥ राम प्रदीत्त अग्निके समान हैं, वाण हो उनकी ज्वाला हैं, धनुष ओर तलवार इंधन हे 
उस शअ्रनतिक्रमणीय अश्विमें तुम सहसा कैसे प्रवेश कर सकोगे ॥ १५॥ रामचन्द्र यमराजके 
समान हैं, धनुष उनका फेलाया हुआ दीम मुख है, वाण प्रकाश हैं, चाप ओर बाण वे धारण 
किए हुए हैं, वे कठोर ओर शत्रु सेनाका विनाश करनेवाले हैं । तुम अपना राज्य, सुख तथा 
प्रिय जीवनका त्याग करके उनके पास क्‍यों जाना चाहते हो ॥ १६, १७ ॥ वे एक अ्प्रमेय तेज 
हैं, आनकी जिनको स्त्री है, रामचन्द्रके घठुषके आश्रयमें रहनेबाली सीताका हरण तुम नहों कर 
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तस्य वे नरसिंहस्य सिंहोरस्कर्य मामिनी । प्राणेभ्योषपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुव्रता ॥१९॥ 
न सा धर्षायितु शक्या मेथिल्योजस्विनः प्रिया। दीप्रस्येव हृताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ॥२०॥| 
किमुद्यम व्यर्थमिम कृत्वा ते राक्षसाथप । दृष्ठश्चेत्च रणे तेन तदन्तमुपजीवितम ॥२१॥ 
जीवित च सुखं चव राज्य चव सुदुर्लभम । स सर्वे: सचिवेः सार्थ विभीषणपुरस्कृतः ॥२२॥ 
मन्त्रयित्वा स धर्मिफ्ं! कृत्वा निश्चयमात्मनः । दोषाणां च गुणानां च संप्रधाय बछावलम ।।२३॥ 
आस्मनश्व बल जाता राघवस्य च तत्त्वतः । हिते हिं तब निश्चित्य क्षम ते कतुमहोसि ॥॥२४॥ 

अह तु मन्ये तब न क्षमं रण समागम॑ कोसलराजसनुना । 

इद हि भूयः शणु वाक्यमुत्तमं क्षम च युक्त च निशाचराभिप ॥२५॥ 

इत्याष भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्यग्गयकाण्डे सम्तजिशः सर्ग: ॥ ३७॥ 
-ऑ-परसक +अट--पुंक 
अष्टत्रिंशः सगेः ३८ 

कदाविदप्यह वीर्यात्पयटन्पूथिवीममाम । वे नागसहस्रस्थ धारयन्पर्वतोपमः ।॥। १ ॥ 
नीलजीमृतसंकाशस्तप्तका> चनकुण्डल; । भय॑ लोकस्य जनयान्किरीटी पारेघायुधः ॥ २॥ 
व्यचरन्दण्डकारण्यमपिमांसानि भक्षयन । विश्वामित्रो5थ धर्मात्मा मद्रित्रस्तों महामानेः।॥ ३ ॥ 


सकते ॥ १८४ ॥ सिहके समान छातीवाले, नरसिद रामचन्द्रकी घह भार्या उनके प्राणोंके समान 
प्रिय है ओर वद्द उनकी अनुगामिनी है। उन झजस्वीकी स्त्री सीताका हरण तुम नहीं कर सकते, 
क्योंकि बह प्रदीत अश्निक्री ज्वालाे समान है ॥ १६, २० ॥ राक्षसाधिप, यह व्यर्थंका उधोग तुम 
क्यों करना चाहते हो, इससे तुमको क्या लाभ होगा, रामचन्द्र युद्धमे जिस समय तुमको 
देखंगे, उसी समय तुम अपना अन्त समझो ॥ २१॥ अपना जीवन, सुख तथा दुलेभ राज्यकी 
रक्ताके लिए दिवीषण तथा श्रन्य समस्त धर्मात्मा मन्त्रियोंसे सलाह करके तुम कतंव्य निश्चय 
करो, दोषों श्रोर गु्ोंका वल्ााबल सोच लो ॥ २२, २३ ॥ अपने ओर रामचन्द्रके घबलका विचार 
करो, अपना हिंत सोचो, उसके बाद जो उचित समभो सरों करो ॥ २७ ॥ में तो समभता हूं 
कि कोसलराज़पुत्र रामचन्द्रफे साथ तुम्हारा युद्ध करना डच्चित नहीं है । हे राक्तसाधिप, योग्य 
ओर द्ामा करने योग्य यद्द मेरी भ्रच्छी बात सुनो ॥ २५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्दका सैतीसर्वों सगे समाप्त ॥ ३७॥ 
है ली 

किसी समय, अधिक पराक्रम दोनेके कारण में दस प्थिवीका पर्यटन करता था, हजार 
दाथियोंके समान मुझमे बल थाओर पर्वतके समान में ऊँचा था ॥ १ ॥ नील मेघके समान मेरा 
वर्ण था ओर सुवर्णकुगडल में घारण किए हुए था, मस्तकपर किरीट पहने हुए था, परिघ मेरा 
आयुध था, लोग मुझको देखकर डरजाते थे ॥ २॥ ऋषियोंका मांस खाता हुआ में दुए्ड कारण्यमें 
विचरणु करता था | मद्वामुनि धर्मात्मा विश्वामित्र मुकसे बहुत डरगये थे॥३॥ वे राजा 


वाल्मीकीय-रामायणे १०० 


स्वयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रामिदमत्रवीत। अयं रक्षत मां राम। पर्वकाले समाहितः || ४॥ 
मारीचान्मे भय॑ घोरं समृत्पन्न नरेखर। इत्येबमुक्तों धमोत्मा राजा दशरथस्तदा ॥ ५॥ 
प्रत्यवाच महाभागं विश्वामित्र महामानिम | ऊनद्रादशवर्षोंट्यमकृताश्रश्न राघव; ॥ ६॥ 
कार्म तु मम तस्सेन्ये मया सह गामिष्याति | बलेन चतुरड्रेण स्वयमेत्य निशाचरम )। ७॥ 
वधिष्यामि मुनिश्रेष्ठ श्र तव यथाप्सितम । एवमुक्त: स तु मुनी राजानामिदमब्रवीव || ८ ॥ 
रामान्नान्यद्वं लोके प्योप्त तस्य रक्षस; । देवतानामापे. भवान्समरेष्वभिपालकः ॥ ९ ॥। 
आसीत्तव कृत कम जिलोकाबोदित नप । काममास्ति महत्सेन्ये तिष्ठाल्विह परंतप ॥९०॥ 
बालो5प्येप महातेजा! समर्थस्तस्य निग्रहे । गामिप्ये राममादाय स्वास्ति तेउस्तु परंतप ॥२१॥ 
इस्येबमुक्त्वा स मुानेस्तमादाय नृपात्ममम । जगाम परमप्रीतों विश्वामित्रः स्वमाश्रमम ॥१२॥ 
ते तथा दण्डकारण्ये यज्ञमृद्दिश्य दीक्षितम | बभ्वोपस्थितो रामश्रित्र विस्फारयन्धनुः ॥।२३॥ 
अजातव्यअनः श्रीमान्वालः ब्यामः झुभेक्षण:। एकबख्रधरों धन्वरी शिखी कनकमालया ॥|१४॥ 
शोभयन्दण्डकारण्य दीपेन स्वेन तेजसा। अदृयत तदा रामो वालचन्द्र इबोदितः ॥१०॥ 
तता5ह मेघसकाशस्तप्रकाज्चनकुण्डल; । बली दत्तवगे दर्पादाजगामाश्रमान्तग्म ।।२%॥ 
तेन दृष्टठः प्रावेष्ठोपई सहसवोद्रतायुधः । मां तु दृष्टा थनुः सज्यमसंश्रान्तश्वकार ह ॥१७॥ 


दसरथके पास जाकर बोले - ये रामचन्द्र यक्षके समय सावधान होकर मेरी रक्षा कर ॥ ७॥ 
मारीच राक्षससे मुझे बड़ा भागी भय उत्पन्न हो गया है, ऐसा कहनेपर धर्मात्मा राजा दसरथ- 
ने महाभाग, मद्दापुनि विश्वामित्रकों इसप्रकार उत्तर दिया-ये रामचन्द्र बारह वर्ष ले भी छोटे 
है, अस्त्र-शस्त्रोंकी भी शिक्षा श्रभी इन्हें नहीं मिली है॥ ५, ६, ॥ मेरी सेना मेरे साथ जायमी, 
इस चतुरंगिणी सेनाके साथ स्वयं ज्ञाकर, में आपके शत्रु राक्षसका--जैसा आप चाहते हैं, 
धथ करूगा। राजाके ऐसा कहलेपर मुनि उनसे इस प्रकार बोले ॥ ७॥ उस राक्षसके लिए रामके 
अतिरिक्त ओर दूसरा कोई बली नहीं है । आपने यद्धोंमे देवताश्रोंकी सहायता की है। आपने जो 
अद्भुत कर्म किये हैं, वे जिलोकरमें प्रसिद्ध हैं । आपके पास सेना भी बहुत है, पर वह सब यहीं रहे 
॥ ६-१० ॥ तेजस्वी रामचन्द्र बालक है, फिर भी उसको दराड दे सकते है । परन्तप, में रामको 
लेकर जाता हूँ, आपका कल्याण द्वो ॥११॥ ऐसा कहकर ओर उस राजपुत्रकों लेकर परम प्रसन्न 
विश्वामरित्र अपने आश्रमकों गये ॥ १२॥ विश्वामित्रने दृशकारएयम यशको दीक्ता ली और राम्र 
अपना अदुसुत घनुष लेकर वद्दाँ उपस्थित हुए ॥ १३॥ उस समय रामचन्द्रको मूंछ नहीं झायी 
थी, वे बालऋ थे, पक पस्त्र धारण किये हुए थे, हाथोंमें धनु ष था, सुन्दर शिखा थी, सोनेफो 
माला गलेमे थी । वे शुभेक्षण एश्याम रामचन्द्र अपने वीत तेजसे दरडकार्णयकों शोभित करते 
हुए नवोदित बालचन्द्रके समान दीख पड़े ॥ १४, १४॥ सुबर्णकुगडल धारण करनेवांला, 
मेघके समान विशाल झोर बली में अहंकारसे उस आभध्रममे झाया, क्‍योंकि देखतांश्रोंके द्वारा 
अवध्य दोनेका बर मुमे ब्रह्मासे मिल्ना था॥१७॥ आश्रममे मेरे प्रवेश करते द्वो र/म बन्द्रने बनुष उद 
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अवजानन्न संमोहाद्वालोध्यामिति राघवम । विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्यथार्व कृतत्वरः ॥।१८॥ 
तेन मुक्तस्तता बाणः शितः शत्रुनिवहेेणः | तनाह ताहितः क्षिप्ः समुद्रे शतयोजने ॥१२९॥ 
नेच्छता तात माँ हन्तुं तदा बीरेण राक्षितः । गमस्य शरबंगेन निरस्तो श्रान्तचेतनः ॥२०॥ 
पातितो 5ह तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । प्राप्य संज्ञां चिरात्तात लड़ प्राति गतः पुरीम।॥२ *।। 
एवमस्मि तदा मुक्तः सहायास्ते निपातिता। | अक्ृताखेण रामेण वालेनाक्लिए्कमेणा ॥२२॥ 
तन्मया वार्यमाणस्तु यादें रामेण विग्रहम । करिप्यस्यापढद थोरां क्षिप्रे प्राप्प न शिप्यसि।।२ ३॥ 
ऋडारातिविधिज्ञानां समाजोत्सवर्दाशिनाम । रक्षसां चेच संतापमनर्थ चाहरिष्यासि २४) 
हम्येपासादसंबाधां. नानारतबिभापिताम । द्रक्ष्यसि लव पुरी लड्ढां विनष्टां माथेलीकृते ।२५०॥ 
अकुबेताडापि पापाने छझचयः पापसंश्रयात्‌ । परपापर्विनड्यन्ति मत्स्या नागहदें यथा ॥२६॥ 
दिव्यचन्दनदिग्पा ड्रान्दिव्याभरणभपितान । द्रक्ष्यस्यभिहतान्भमा तव दोपात्त राक्षसान ॥२७।॥ 
हतदारान्सदारांश्व दश विट्रवती दिश। । हतशपानशरणान्द्रध्यास ते निशाचरान ॥॥२४॥ 
शग्जालपारिक्षिप्रामग्निज्वालासमाहताम ॥ प्रदग्धभवनां लड़ां दरृक्ष्यस स्वमंसंशयम ।।२९॥। 
परदाराभिमर्शात्त नान्‍्यत्पापतरं महत । प्रमदानां सहस्नाणि तव राजन्परिग्रहे ॥३०॥ 
भव स्वदारानेग्तः स्वकुले सरक्ष राक्षसान। मान टाद्धें चराज्यं च जीवित चेष्टमात्मनः ॥३ १॥ 


लिया और बिना घबराये इुए उसपर रोंदा चढ़ा दिया ॥ १७॥ अज्ञानवश में रामचन्द्रकों जान 
नहीं सका, उनको बालक समभकर विश्वामित्रकी बेदीकी ओर शापघ्रतापूर्वक में दोड़ा ॥ १८॥ 
उस समय रामचन्द्रने शत्रुओंको नष्ट करनेवाला तीदण वाण छोड़ा जिससे सो योजन समुद्रमें 
झाकर में गिरा ॥ १६ ॥ भाई, उस समय रामचन्द्रने मेरे मारनेकी इच्छा न को। उस्र बीरने 
मेरे रक्ता की । उनके बाण चेगसे में अ्रचेतन होकर दूर फेंक दिया गया, ओर में उस समय अथाह 
समुद्रजलमें झा गया, पुनः द्ोश होनेपर में लंकापुरी गया ॥२०, २१॥ इस प्रकार शब्प्रोंका ज्ञान 
न रखनेधाले बालक पुएयात्मा रामचन्द्रने मुझे छोड़ दिया श्रौर मेरे सहायकोंको मार डाला 
॥२२॥ में तुमको रोक रहा हूँ, फिर भी यदि तुमने रामफे साथ बेर बढ़ाया तो बहुत बड़ी विपत्तिमे 
फँसोग ओर शीघ्र तुम्हारा नाश हो जायगा ॥ २३ ॥ झानन्द्भोग करनेवाले, नाच तमाशा देखने 
वाले राक्षसोंकों तुम दुःख देशोगे ओर उनकी मृत्यु बुलाओगे ॥२७॥ सीताके कारण, कोठा अटारी- 
चालोी तथा अन॑क रत्नोंसे भूषित लंकापुरीका विनाश तुम शीघ्र द्वी देखोगे ॥ २४५॥ जो स्वयं 
पाप नहों करते, शुद्ध हैं. वे भी पापियोंके पापसे मष्ट दोजाते हैं, जिस प्रकार सपकि तालाबमें 
रहनेवाली मछलियों ॥२६॥ तुम अपने दोषसे शरीरमे दिव्य चन्दन धारण करनेवाले तथा विव्य 
आमभरणोंसे आभूषित राक्षसोंकों भूमिमे पड़े देखोंगे ॥२७॥ तुम देखोगे कि जो राक्षस बच गये हे, 
वे अशरण होकर, कई रि्त्रियोंके साथ, कई बिना स्त्रियोंके, दसो विशाओंमे भाग रहे हैं ॥२८॥ तुम 
देखोगे कि लंकापुरी वाणोंसे भर गयो है, उसमें झाग लग गयो है, उसके भवन जल रहे हैं ॥ २६॥ 
परख्रीके संसर्गले बढ़कर पाप दूसरा नहीं है । राजन, तुम्हारे अन्तःपुरमें तो हजारों रसि्रियाँ 
है, ॥ ३० ॥ आए भपनी द्वी रुश्ोमे प्रसन्‍न रहे, आप झपने कुल, राक्तसों, मान, उन्नति, राज्य तथा 
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कलत्राणि च सोम्यानि मित्रवर्ग तथेव च | यदीच्छसि चिरं भोक्तुं पा कथा रामावेप्रियम ॥।३ २) 
निवायमाणः सुहृदा मया भ्र॒श प्रसद्य सीतां यादे धर्षायिष्यास । 
गभिष्यास क्षीणबल। सबान्धवों यमक्षयं रामशरास्तजीवेतः ॥३३॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाञ्येपरणथकारडेषष्टजिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 
नन77--++३०००७११९१)(९७७००९८७७०---- 
हे ग ६ 
एकानचलारशः सगः ३९ 
एवमास्मि तदा मुक्तः कथंचित्तन संयुगे । इदानीमापि यद्गत्त तच्छुणुप्व यदुत्तरम ॥ *॥ 
राक्षसाभ्यामह द्वाभ्यामानार्िंग्णस्तथाऊृतः । सहितो म्ृगरूपाभ्यां प्रविष्ठा दण्डकावन ॥ *॥। 
दीप्रेजिह्ा महादष्टस्तीए्षण्णड्री महावरः। व्यचरन्दण्टकारण्य मांसभक्षो महामंगः | हे ॥ 
अग्निहेत्रेष तीर्थेप. चत्यटक्षपु.. रावण । अस्यन्तथागे व्यचरँस्तापसास्तान्प्रधपेयन ॥। ४ | 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्धमंचारिण;। राधिगाणि पिबूस्तपां तन्मांसानि च भक्षयन | ” ॥। 
ऋषिपांसाशनः क्रखासयन्वनगोचरान्‌ । तदा रापिरमत्तो5६ व्यचर दण्टवावनस || ६ ॥ 
तदाह दण्डकारण्ये. विचरन्धर्मदूषकः । आसादय तदा राम तापसे धर्ममाश्रतम ।| ७॥ 
बेदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च महारथम | तापस नियताहारं सर्वभतहिते रतम ॥|<॥ 


प्रिय अपने जीवनको रक्षा करे ॥ ३१ ॥ राजन, यदि तुम श्रपनी सुन्दरी स्व्रियंत्रि साथ तथा मित्रों- 
के साथ, , बहुत दिनोंतक रहना चाहते हो, तो रामचन्द्रक साथ विरोध मत करो ॥ ३२॥ मित्र 
होकर में तुम्हें कद्द रहा हैँ | यदि तुम जबरदस्ती सीताका हरण करोगे तव अपने बान्धवंकि 
साथ रामचन्द्रके वाणोंसे मर कर यमलोक जांश्ोग ॥ ३३ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय गमायणक अरण्यकाण्ठका अडतीसवा सगे समाप्त ॥ ३८ ॥ 
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उस युद्धमें रामचन्द्रने किसी प्रकार मुझे छोड़ दिया । उसके बाद जो अदभुत बात हुई 
वह सुनो ॥ १ ॥ वैसी दशा होनेपर भा मेरे मनमे किसी प्रकारकी ग्लानि नहीं झांयो | मसगारूप 
धारण करनेवाले दो राक्षसकि साथ में एक बार दण्ड कार रायमें गया ॥२॥ मेरी ज़ीम लपलपा रही 
थी, दाँत लम्बे थे ओर सींग तीखी | में मांस खाता हुआ दरण्यकार ण्यमें प्रमण करने लगा ॥ ३े ॥ 
अग्निदोन्रके स्थान, नद्योंके घाट तथा देव वृ॒क्षोंक्रै पास अत्यन्त भयानक में तपस्वियोंकों डर- 
वात दुआ प्रमण करने लगा ॥ ४ ॥ दयडकारण्यमें धर्मात्मा तफ्स्वियोंकों मारकर, में उनका 
रुधिर पोने ओर उनका मांस खाने लगा ॥ ५ ॥ ऋषियोंका मांस खाता हुश्ा, वनमें रहनेवालों- 
की सयमीत करता हुआ, रुघिर पानेसे मत्त बना हुआ, क्र म॑ दरडकारण्यमें विछरण करने 
लगा ॥ ६ ॥ उस समय घमका नाश करनेवाला में दृराडकाररयम घृमता हुआ, तपस्वी धमके 
पालन करनेवाले रामचन्द्रके समीप गया ॥ ७ ॥ मद्दाभांगा पेदेही ओर मदारथ, तपस्थी लक्ष्मण 
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सो5ह॑ वनगत॑ राम॑ परिभूय महाबलम । तापसो 5यमिति ज्ञात्वा पृ्वतरेरमनुस्परन || ९ ॥ 
अभ्यधाब सुसंक्रुद्धस्तीएणश्ड़ो मगाकृति। । जिमांसुरकृतप्रज्ञस्त प्रहारमनुस्मरन ।।१०॥ 
तेन त्यक्ताखयो बाणाः शिताः शत्रानिबहणा। । विक्रृप्य सुमहच्ापं सुपर्णानिलतुल्यगाः ॥१९ 
ते बाणा वह्ञसकाशा; सुधोरा रक्तमाजना:। आजम्मुः सहिताः सर्वे त्रयः संनतपर्वणः ॥१२॥ 
पराक्रमज्ञो रामस्थ शठो दृष्टभयः पुरा। समुत्क्रान्तस्ततों मुक्तस्तावुभो राक्षसो हतो।। हे॥। 
शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित्माप्य जीवितम । इह प्रत्नाजतों युक्तस्तापसो5हई समाहित! |।१४॥ 
टक्षे हक्षे हि पश्यामि चीरक्ृप्णाजिनाम्वर्म । ग्रहीतथनपे राम पाशहस्तमिवान्तकम ।॥९०॥ 
आपि गामसहस्राणि भीतः पहयामे रावण । रामभृतासिंदे सर्वमग्ण्यं प्रातिभाति में ॥१६॥ 
गाममेव हि पश्यामि रहेते राक्षसस्वर । दृष्ठा स्वप्न राममुदश्रमामीत्र चतनः ॥१७॥ 
ग्कागादीने नामाने रामत्रस्तस्थ रावण। रकत्ानि च ग्थाश्वव वित्रास जनयन्ति में ॥१८॥ 
अई तस्य प्रभावज्ञों न युद्ध तेन ते क्षमम । बाल वा नमुर्चे वापि हन्याद्धे रघुनन्दनः ॥॥१९॥। 
गण रामेण युध्यस्त्र क्षमा वा कुर रावण । न ते रामकथा कायों यदि मां द्रप्ट्मिच्छासे ॥२ ०॥। 
बहवः साथवों छोके युक्ता धर्ममनुष्ठटिता! | परेषघामपराधिन विनष्टा सपरिच्छदा। ।॥२१९ 


वहाँ थे, जो सब प्राणियोंक हितकारी, ओर नियमित शअ्राह्दार करते हैं ॥ ८॥ दानत श्र 
महायली वनवासी रामके पराक्रमकों में भूल गया। उनको तपस्वी समककर तथा पूछते 
वरका स्मरण कर तीखी स्ींघवाला मगा में उनको मारनेके लिए बड़े क्रोधस उनकी 
ओर दोड़ा । मेने कुछ अधिक विचार नहीं किया। उनका पहला प्रद्दार मुझे स्मरण 
था ॥ ६, १०॥ शरत्रुआंका मारनेवाल, तोख तोन वाण दामचन्द्रन श्रपन॑ महान धनुष खींचकर 
छोड़े, जो गरुड ओर वायुके समान शीघ्र चलनेवाले थे ॥ ११५॥ घज्के समान भयोनक रक्त 
पीनवाले, वे तीनों वाण साथद्दी आये ॥ १२ ॥ घृतं में, रामचन्द्रका पराक्रम पहलस ही जानता 
था, अतएव भयभात होकर में भाग गया ओर बच गया । वे दोनों राक्षस मारे गये ॥ १३ ॥ 
रामचन्द्रक वाणस किसां तरह बचकर मेंने जीवन पाया और तभीसे बुरे कमाकों छोड़कर 
योगाभ्यासी तपस्या हो गया हूँ ॥ १४॥ में प्रत्यक वृक्षमें चीर, कृष्ण्सगचम ओशओरर धनुष धारण 
करनेवाले रामचन्द्रको पाशहस्त यमराजके समान देखता हैँ ॥ १४५॥ भयभीत होकर एक बार 
हजारों रामचन्द्र देखता हूँ, यद्द समस्त बन मुझे राममय दीखता है ॥ १६॥ यद्यपि यहाँ राम- 

द्र नहीं हैं, फिर भी राक्षसेश्वर, में उन्हींकों देखता हैँ | स्वप्नमें राम॑चन्द्रको देखकर में घबड़ा 
जाता हैं और प्रताप करने लगता हूँ ॥ १७ ॥ रावण, रामचन्द्रसे डरे हुए मुझको रकारादि रथ 
रत्म आदि शब्द भयभीत कर देते है ॥ १८॥ में रामचन्द्रके प्रभावकोी जानता हूँ, उनसे 
तुम्द्दारा युद्ध करना भनुचित है। रामचन्द्र बली ओर नमुचिको भी मार सकते है॥ १६ ॥ रावण, 
चादे तुम रामसे युद्ध करो चाहे तुम उन्हे क्षमा कर दो, पर यदि मुझे देखना चाहो तो राम- 
चन्द्रकी बात मेरे सामने न करो ॥२०॥ धर्मांचरण करनेवाले, योगनिष्ठ बहुतसे अनपराधी 
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सो5हं परापराधेन विनशेय॑ निश्चाचर । कुर यत्ते क्षम तत्त्वमह त्वां नानुयामि वे ॥२२॥ 
रामश्व हि महातेजा महासक्ष्यो महावऊ;। अपि राक्षसलोकस्य भवेदन्तकरोडपि हि ॥२३॥ 
यदि शर्पणखाहेतोजनस्थानगतः खरः । अतिहत्तो हतः पूर्व. रामेर्णाक्लिष्ठकमेणा । 
अन्न ब्वृहि यथातत्त्व का रामस्य व्यतिक्रमः (२४) 
इद वचो बन्धाहिताथिना मया यथोच्यमान यदि नाभिपत्स्थसे । 
सबान्धवस्त्यक्ष्यसि जीविते रण हतोड्य रामेण शररजिह्मंगः ॥२०॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाब्येपरणयकारडे एकोनचत्वारिशः सर्ग; ॥ रे& ॥ 


है । ६१ ८ ,0 कल ललललल न 
को ( 
चत्ाारशः सगः ४० 
मारीचस्य तु तद्राक्यं क्षम युक्त च रावण: । उक्ता न॒प्रतिजग्राह मतुकाम इवोषधम ॥ १॥ 
ते पथ्यहितवक्तारं पारीच राक्षसाधिषः । अव्रवीत्परुष वाक्यमसुक्ते कालचोदित) || २॥ 
दुष्कुलेतदयुक्ताथ मारीच मयि कथ्यते | वाक्य निप्फलमत्यथ वोजमुप्तमिवोपरे ॥ ३ ॥ 


त्वद्वाक्यन तु मां शक्‍ये भेत्तं रामस्य सेयुगे | मृखस्य पापशल्टिस्थ मानुपस्थ विशेषतः || '४॥ 
यस्त्यक्त्वा सुहदो राज्य मातरं प्ितरं तथा । ख््लीवाक्ये प्राकृर्त श्रत्वा बनमकपदे गत३ ॥ » ॥ 





्फ्ममनन, 


हि _अवान्‍कनान्पकत 


अपने साथियोंके साथ दूसरोके अपराधस विनष्ट द्वो गय है ॥ २१॥ पर में दूसरेके अपराधसे 
विनष्ट द्वोना नहीं चाहता ' तुम जो उच्चित समझो करो । में इस काममे तुम्दारी सद्दायता नहीं 
कर सकता ॥ २२ ॥ राम बड़े तेजस्वो, बड़े पराक्रमी आर बतल्लवान है। व समस्त राक्षसोंका 
नाश कर खकते है ॥ २३ ॥ यदि शुपेणखाके कहनसे खरने जनस्थानपर चढ़ाई की ओर 
पुएय कमोके करनेवाले रामचन्द्रने उसे मार डाला तो इसमें रामचन्द्रका क्या अपराध 
है| इसका निणय तुम्हीं करो ॥ २४ ॥ तुम मेरे बन्ध हो, नुम्हारे हितकी इच्छास से ये बात तुमसे 
कद्द रद्दा हूँ । यदि तुम न मानोगे तो सीधे चलनवाल रामचन्द्रके वाणसे युद्धमें अपने वान्धयोंके 
साथ मारे जाओगे ॥ २५ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके आरण्यकाए्डका उन्तालीसवा सगे समाप्त ॥ ३९ ॥ 


++-+-स्ल्यक अध्यपक..>ा 
मारीचके ये वचन जो उचित और मानने लायक थे, रायरणाने ग्रहण नहीं किये 
जिस प्रकार मरनेवाला मनुष्य झोषधि नहीं लेता ॥ ह ॥ पथ्य झर ह्वित बोलनेयाले मारीचसे 
राज्षसाधिप राबण कठोर ओर अनुचित बचन बोला, क्‍योंकि वह कालसे प्रेरित था ॥२॥ 
कुलहान मारीच, तुमने जो ये अ्रयुक्त बात कही हैं, वे मेरे लिए नितानन्‍त निष्कल है, ऊसरमें 
बोये बोज़के समान हैं ॥ ३ ॥ छूर्ख, पापी ओर विशेषकर मनुष्य रामचन्द्रस युद्ध करनेके लिए 
इच्चत मुझको, ये तुस्दारे वाक्य रोक नहीं सकते ॥ ७ ॥ एक स्त्री केक्योक पचन सुनकर जो मिश्र, 
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अवर्य तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः । प्राणः प्रियतरा सीता हतंव्या तव सीनथी ॥ ६ || 
पं भें निश्चिता बुद्धिहींदि मारीच विद्यते। न व्यावर्तायत शकया सेन्द्रेरपि सुरासर।।॥ ७॥ 
दोष गुण वा संप्रष्ठस्वमेत् वक्तमहासे । अपाय वा उपाय वा कार्यस्यास्य विनिश्चय ॥ ८ ॥ 
संपृष्ठेन तु वक्तव्य साचविन विपश्चिता । उद्यताअलिना राज़ो य इच्छेदभातेमात्मनः ॥ ९ ॥ 
वाक्यमप्रातिकूल तु म्रद॒ुपू्व शुभ हितम | उपचारेण वक्तब्यों युक्त च वसुधाधिपः ॥१०॥ 
सावमर्दे तु यद्राक्यमथवा हिलमुच्यत । नाभिनन्देत तदाजा मानाथी मानवाजितम ।॥।९१॥ 
पञ्चरूपाणि राजानो धारयन्सयामताजसः । अग्नरिन्द्रस्य सामस्य यमस्य वरुणस्य च ॥१२॥ 
आए्ण्ये तथा विक्रम च साम्य ढण्डं प्रसन्नताम । धारयन्ति महात्मानों राजानः क्षणदाचर ॥१३॥ 
तस्मात्सवोस्ववस्थास मान्याः पृज्याश्व नित्यदा। त्व॑ तु धर्ममवरिज्ञाय केवले मोहमाश्रितः ॥ २'४॥ 
अभ्यागत तु दारात्म्यात्पम्पं॑ बदसीदेशम । गुणदापा न प्ृच्छामि क्षय चारत्मीन राक्षस ॥।१०॥ 
मयाक्तमापे चतावत्त्वां प्रत्यमितविक्रम । आस्मिस्तु स भवान्क्ृत्ये साहार्ये कतेमहसि ॥॥१६॥ 
शणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्य वचनान्मम । सोवणेस्त्व म्रगो भत्ता चित्रो रजतबिन्दुभिः ॥१७॥ 
आश्रम तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर । प्रकोभयित्ता बेदेहीं यथ्रेष्ठ गन्तुमहोसि ॥१८॥ 


माता, पिता ओर राज्यको छोड़कर वन चला आया है, उस, खरको मारनेवाले रामचन्द्रके भाणोंसे 
भी प्रिय सोताका दरण युद्धमें मं अवश्य करूपा | सो भी तुम्दारे सामने ॥ ५, ६॥ मारीच, यहद्द 
मेरा निश्चित विचार हैं, इसको इन्द्र देवता, या अस्जुर कोई भी नहीं वदल सकता ॥ ७ ॥ इस 
कायक निर्णय करनके लिए, इसके गुण दोष, विष्न तथा सिद्धिके उपाय, यदि में तुमसे पूछता 
तो तुमको बसा कद्दना चाहिए था ॥ ८ ॥ जो बुद्धिमान मन्त्री अपना कल्याण चाहता द्वो, उसे 
राज़ाके पूछुनपर द्वी अपना अभिप्राय कहना चाहिए ॥ & ॥ अप्रतिकूल, कीमल, मधुर, द्वितकारी 
तथा नीतियुक्त बात राजासे कहो चाद्धिए ॥ १० ॥ तिरस्कारयुक्त वचन, हितकारादी क्यों न हों, 
राजा उसे पसन्द नहीं करता, क्‍योंकि राजा सम्माना्थी दोता है ओर वह वाक्य सम्मानरद्दित 
द्ोता है ॥ ११ ॥ श्रमितपराक्रमी राजा पाँच रुप धारण करते हैं, अग्नि, इन्द्र, चन्द्रमा, यम 
शोर वरुणके रूप वे घाग्णु करते हैं १२॥ है राद्नस, उप्णता, पराक्रम, कोमलता, दर ओर प्रस- 
न्‍नता, मद्दात्मा राजा घारण करते हैं ॥ १६॥ अतएव सब स्थानोंमें राज़ाका सम्मान करना 
चाहिए और उसको पूजा करना चाहिए । पर मन्त्रीधमंको विना जानेद्दी तुम अज्ञानवश हो 
गये ॥ १७ ॥ में तम्हारे यदाँ आ्राया ओर तुम दुष्टतावश ऐसी कठोर वात मुझसे कहने लगे। मेंने 
अपने कर्तव्यके गुण-दोष तुमसे नहीं पूछे थे श्रोर न अपने क्षयकी ही वात पूछी थी ॥ १५ ॥ 
अमितपराक्रमी माररीच, मेंने तुमसे केवल इतना ही पूछा था कि इस कामर्मे तम हमारी सहा 
यता कर सकोगे ॥ १६ ॥ सुनो, वह काम सुनो, जिस काममे मेरे कद्दनेसे तुम्हें मेरी सहायता 
करनी पड़ेगी । तुम सतोनेका म्ग वनो ओर तुमपर चॉदीक बिन्दु दों॥ १७ ॥ रामचन्द्रके आश्रमके 
पास खीताके सामने घूमो | सोताको लुभाकर जिधर चाद्दो उघर चले जाश्रों ॥ १८॥ मायामय 


बाल्मीकीय-रामायणे १०६ 


त्वां हि मायामय॑ दृष्टा काज्चन जातावैस्मया । आनयेनमिति क्षिप्रं राम॑ वक्ष्यति मेथिली ॥१९॥ 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे दूर॑ गत्वाप्युदाहर । हा सीते लक्ष्मणेत्येव रामवाक्यानुरूपकम् ॥२०॥ 
तच्छुत्वा रामपदर्वी सीतया च॒ प्रचोदितः । अनुगच्छति संश्रान्त सोमित्रिरापि सोहदात ॥२१॥ 
अपक्रान्ते च काकृत्स्थे लक्ष्मणे च यथासुखम । आहरिप्यामि वेदेहीं सहस्राक्/ शचीमिव ॥२२॥ 
एवं कृत्वा लिंदं कार्य यथेष्ठ गच्छ राक्षस । राज्यस्याध प्रदास्यामि मारीच तव सुत्रत ॥२३॥। 
गच्छ सोम्य शिव मार्ग कार्यस्यास्य विदृद्धय । अहं त्वानुगमिष्याम सरथो दण्डकावनम ॥२४॥ 
प्राप्प सीतामयुद्धेन वह्चयित्वा तु राघवम । लड़ा प्रति गामिप्यामि क्ृतकार्य/ सह न्वया ॥२०॥ 
नो चेत्करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वे। एतत्कायेमबठ्य में वलादपि करिप्यसि । 
गाज्ञो विप्ातिकुलस्थोी न जातु सुखभेधत (२ ६॥ 
आसाद्य ते जीवितसंशयस्ते प्रत्युध्ववों छ्य मया विरूध्यतः । 
एतद्यथावत्पारि गण्य बुद्ध यदत्न पथ्म कुर तत्तथा त्वप्त ॥२७॥ 


इत्याष भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाधष्येपग्गयकारडे चत्वारिशः सर्ग:॥ ४० ॥ 
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कांचन मगकों देखकर सीताकों आश्चर्य होगा शोर वद्द शीघ्रही रामचन्द्रस कहेगी, इसे ले 
झाओो॥ १६ ॥ आश्रमसे रामके दूर चले जानेपर तुम रामचन्द्रक शब्द में, द्वा सोते, हा लक्ष्मण, 
कहो ॥ २० ॥यह सुनकर सीतांकी प्रेरणास श्रोर श्रातृप्रेमस घबड़ाकर लक्ष्मण भी रामचन्द्रके 
पीछे जायगा ॥ २१ ॥ रामचन्द्र ओर लच्मणके चले जानेपर सुखपूर्वक में जानकीकों दर ले 
आउंगा, जिस प्रकार इन्द्र ने शब्चीका हरण किया था ॥ २२॥ इस प्रकार मेरा यह काय करके 
तुम जहाँ चाहों आओ । राक्षस खुबत मारीच, में तुमको अपना झाधा राज्य दुंगा ॥ २३ ॥ इस 
कार्य-सिद्धिके लिए मनोहर म्ुगाका रूर धाग्णग करो | में तुम्हारे साथ साथ रथपर दराडकारण्य 
चलता हैँ ॥ २४ ॥ रामचन्द्रको धोखा देकर ओर बिना युद्धके सखीताकों लकर ओर इस प्रकार 
अपना मनोरथ पूर्ण कर तुम्हारे साथ लंका लॉट जांऊँगा ॥ २४॥ मारीच, यदि तुम मेरा यह 
काम नहीं करोगें तो तुम्दें मार डालंगा | यह मेरा काम जबरदस्तीसे भी तुम्हें करनादी पड़ेगा । 
राजाके प्रतिकूल चलनेसे कोई खुखी नहीं होता ॥ २६ ॥ रामचन्द्रके सामने जानेसे तुम्हें सृत्युका 
भय है ओर सुकसे विरोध करनेपर तुम्हारों म॒त्य निश्चित हैं, इन सबका वुद्धिपृवेंक विचार कर 
जो द्वित हो यद्द तुम करो ॥ २७ ॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४० ॥ 
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एकचल्वारिशः सगे! ४१ 


आज्ञप्ती रावणेनित्यं प्रतिकूक च राजवत्‌। अन्नवीत्परुषे वाक्य निःशड्डी राक्षसाधिपम ॥ १ ॥ 
केनायमुपदिएस्ते व्रिनाश। पापकर्मणा । सपुत्रस्य सगाज्यस्य सामात्यस्य निशाचर ॥ २ ॥ 
कस्त्वया सुखिना राजब्राभिनन्दाति पापक्रत । केनेदमुपादेंण्टस ते मत्युद्रास्सुपायतः ॥ ३ |। 
शत्रवस्तव सुव्यक्त हीनवीयां निशाचर | इच्छान्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद्धं बठीयसा ॥ ४॥ 
क्रेनेदमुपदिष्ट ते शघरट्रेणाहितबाद्धिना | यस्वामिच्छति नव्यन्त स्वकृतेन निशाचर ॥| ० ॥ 
वध्या। खल न वध्यन्त सचिवास्तव रावण । ये ल्वामुत्पथमारूद न निमृहवन्ति सवेश। ॥ ६॥ 
अमास्यः कामट्तो हि राजा कापथमाश्रितः । निग्राह्यः सर्वथा सद्ठि! स निग्राद्यो न गहसे ।। ७ ।। 
धममर्थ च काम च यज्श्व जयतां वर। स्वामिप्रसादात्साचिवाः प्राप्नवन्ति निशाचर ।। ८ ॥ 
विपयय तु ॒तत्सें व्यर्थ भवति रावण। व्यसन स्वामिवगुण्यात्पाप्नुवन्तीतर जना; ॥ ९ ॥ 
गाजगलो हि पमश्च यश्चआ्व जयतां वर। तस्मात्सवोस्ववस्थासु रक्षितव्या नराधिपा। ॥९०॥ 
गज्य पालयितु शकय न तीक्ष्ण निशाचर । न चातप्रतिकूलन नावरिनीतेन राक्षस ॥११॥ 
ये तीह्ष्णमन्त्रा: सचिवा भुज्यन्ते सह तन वे । विषमेष रथाः शी्र मन्द्रसारथयों यथा ॥२२॥ 
बहबवः साधवों छोके युक्तधर्ममनुष्ठिता। | परेपामपराधेन विनष्ठाः सपरिच्छदाः ॥१९३॥ 


राज़ाके समान, रावणके द्वारा ऐसी प्रतिकूल श्राश्ञा पाकर मारीच निःशंक होकर राक्तसा- 
घिपति रावणसे कठोर घचन बोला ॥ १॥ किस पापीने पुत्र, राज्य श्रोर अ्मात्योंके साथ तम्हारे 
विनाशका यह मार्ग बतलाया हैं ॥ २॥ फोन पापी तुमको सुखी देखकर प्रसन्‍न नहीं होता है, 
किसने तुम्हें यद्द चतुराईसे मुत्युका द्वार बतलाया है ॥ ३॥ निशाचर, निश्चित हो गया कि 
तुम्हारे दुबल शत्र तुम्दें किसी बलवानसे भिड़ाकर तुम्हारा नाश देखना चाहते हैं ॥ ४ ॥ किस 
क्द्बुद्धि, शत्रनने तम्हें यह उपदेश दिया है, वह तुम्हारे कमाहीके हारा तुम्हे नष्ट करना 
चाहता है ॥ ५ ॥ जो तुम्हारे मन्‍्त्री कुमार्गमे जानेसे तमकों नहीं रोकते वे वधके योग्य हैं, 
उन मन्श्रियोंका बध तुम क्‍यों नहीं करते ॥ ६ ॥ जो राज स्वेच्छाचारी होकर कुपथपर चलने 
लगता है, धच्छे श्रमात्योंकों उसे रोकना चाहिए: पर तुम्हारे अमात्य तुम्हें नहों रोकते ॥७॥ 
विजयी श्रेष्ठ राक्षस, धर्म श्रर्थ काम ओर यश य सब म्वामीकी प्रसन्‍नतासे हो मन्त्रियोंकों प्राप्त 
द्वोते हैं ॥ ८॥ यदि स्वामी संकटम पड़ ज्ञाय तो ये सब व्यर्थ हैं। स्वामीको कष्ट होनेसे राज्यके 
अ्रन्य मनुष्योंको भो कष्ट होता हैं ॥ ६ ॥ विजयो श्रेष्ठ, राजादहीक कारण धर्म श्रौर यश द्वोता हैं, 
इस कारण सब स्थानोंम राजांकी रक्ता करनी चाहिए ॥ १०॥ उग्मतासे राज्यका पालन नहीं 
किया जां सकता । प्रजासे विरोध कर तथा इन्द्रियोंक अधीन रहकर राज्य पालन नहीं किया जा 
सकता ॥ ११॥ राजाकों तीदण उपाय बतलानेवाले मन्‍्त्री, इसका फल राजाके साथ भोगते हें, 
जिस प्रकार पृ व सारथियाला रथ ऊबड़-खाबड़ रास्तेमें अपने सारथीके साथदुखी द्ोता है॥॥१२॥ 
बहुतसे धर्मात्मा योगनिष्ठ अपराधहीन सज्जन अपने साथियोंके साथ दूसरांके अपराधसे नष्ट 
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स्वामनों प्रतिकूलेन प्रजास्वीक्ष्न रावण । रक्ष्यमाणा न वधन्ते मगा गोमायुना यथा ॥१४॥ 
अवश्य विनशिष्यान्त सर्वे रावण राक्षसाः । येषां त्वे कर्कशो राजा दुबुद्धिरजितेन्द्रियः ॥१५।॥ 
तदिद काकतालीय घोरमासादित मया । अत्र ले शो चनीयो एस ससेन्‍्यो विनशिष्यासे।। १ ६॥। 
मां निहत्य तु रामो इसावचिरा क्वां वधिष्यति ।अनेन कृतकृत्यो उस्मि म्रिये चार्प्परणा हत:॥९७॥ 
दर्शनादेव रामस्य हते ग्रामबधा रस ।आत्माने च हत विद्धि हस्वा सीतां सवान्धवम।।१ ८॥ 
आनयिष्यस चेत्सीतामाश्रमात्सहितों मया। नव त्वमाप नाह थे नव लड़म्का न राक्षसा॥१९॥ 
निवार्यमाणस्तु मया हितेपिणा न मृप्यसे वाक्यमिदं निशाचर । 
परतकल्पा हि गतायुषो नरा हित न ग्रह्नन्ति मुहद्वि रीरितम ।।२ ०॥ 
इत्याषं श्री मद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्यप्र्णश्यकाराड एकचत्वार्शि: सर्ग: ॥४१॥ 
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एवमुकत्वा तु परुष मारीचों राबणं तत । गच्छावेत्यत्रवीशिनों भयाद्रात्रिंचरप्रभोः | १ ॥ 
दृष्ठश्वाहई पुनस्तन शरचापासिधारिणा। मद्रधोद्यरशसख्रेण निहित जीविते चमे ॥२॥ 


ती गए हैँ ॥१३॥ कठोरदरड देनेवाले ओर प्रतिकूल राजाक द्वारा रक्षित प्रजाकी वृद्धि 

नहों होती, जिस प्रकार मगाको खानेबाल »अउगालक द्वारा रक्षित मगाकी ॥ १४ ॥ रावण, अवश्य 
दो सब राक्तसोंका विनाश द्वोगा, क्‍योंकि उनके राज़ा तुम, कठोर दुबंझि और अश्रजितेन्द्रिय 
हो ॥ १५ ॥ यह कढोर फल भोग ( तुम्हार द्वारा मृत्यु ) मुभ भाकस्मिक प्राप्त दो रहा हैं, फिर 
भी तुम अपनी समप्रस्त सेनाके साथ त्रिनए् दो जाओगे, इसलिए, में तुम्धारे लिए शोक करता 
हैँ ॥ १६ ॥ मुझको मारकर रामचन्‍न्द्र शीघ्रह्दी तुम्द्रारा बंध करेंगे। शत्रु रामके छारा में मारा 
जाउऊँगा, इससे में प्रसन्‍न हूँ ॥ १७ ॥ रामचन्द्रक सामने जाते ही में मारा जाऊंगा, यह तुम 
निश्चि समभो भर सीताके दरण करनेपर वान्धवोंके साथ अपनेकों भी मरा हुआ समभों ॥१८॥ 
मेरे साथ जाकर आ्आश्रमसें यदि तुम सीताकों ले आश्रोगे तो में, तुम, लंका आर समस्त राक्षस कोई 
भी नहीं बचेगा ॥ १९ ॥ निशाचर, हिलैषी में तुम्हे रोक रहा है, पर तम मेरी बात नहीं खुनते। 
जिनकी आयु नए द्वो गयी है. ऐस मरनेवाले मनुष्य, मिश्रोंकि हित उपदेश नहीं सुनते ॥ २० ॥ 


आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणक अस्ण्यकाण्डक एकतालीगवा सम समाप्त ॥४१॥ 
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रावणसे ऐला कठोर वचन कहकर, राक्षसपतिके भयसे दीन बना हुआ मारीच बोला-- 
हमलोग चले ॥ १॥ मेरा वध करनेके लिए जिसने शस्त्र उठाया है, उस घनुष-चाण, 
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नहि राम पराक्रम्य जीवन्प्तिनिवतते । वतैते प्रतिरूुपोई्सो यमदण्डहतस्थ ते॥ ३॥ 
के तु कते मया शकक्‍यमेव तल्वाये दुरात्मनि। एप गसच्छाम्यह तात स्वास्ति ते5स्तु निशाचर || ४॥ 
प्रह्रस्वभवत्तेन बचनेन स राक्षस: । परिष्वज्य सुसंशझिष्ठटमिंद वचनमत्रवीत || ५ || 
एतच्छीटीययुक्त ते मच्छन्दवशवर्तिनः । इदानीमासे मारीचः पूर्वेसन्यों हि राक्षस; ॥ ६॥ 
आरूघतामयं शीर्घ खगो र्त्नविभृषितः | मया सह रथो युक्त! पिशाचवदनेः खरें; || ७॥ 
प्रलोभयित्वा वेदेहीं यथेष्ठ गन्तुमहीसि । तां शन्ये प्रसभ सीतामानयिष्यामि मेथिलीम ॥ ८ ॥ 
ततस्तथेत्युवाचन॑ रावर्ण. ताटकासुते) । ततो रावणमारीचा विमानामेव ते रथम ॥ ९॥ 
आम्थ्याययतुः श्ीप्र॑_ तस्मादाअ्रममण्डछात । तथव तत्र पठ्यन्तो पत्तनानि वनाने व ॥१०॥ 
मिरीश्व सारितः सवा राष्ट्रीणि नगराणि च। समेत्य दण्डकारण्य राघवस्याश्रमं ततः ॥११॥ 
ददश सहमारीचा रावणो राधफ्रसाधिप। । अवतीय रथात्तस्मात्ततः काज्चनभपणात ॥१२॥ 
हस्ते ग्रहीत्वा मारीच रावणों वाक्यमत्रतीत । एतट्रामाअ्रमप्द दृश्यते कदलीहतम ॥१३॥ 
क्रियतां तत्सखे शीघ्र यदर्थ वयमागता।। स रावणवचः श्रला मारीचो राक्षसस्तदा ॥१४॥ 
मगो भृत्वाश्रमद्रारि रामस्य विचचार ह।स तु रूप समास्थाय महदद्भतदर्शनम ॥१५॥ 
मणिप्रवरश ड्राग्र)ः. सितासितमुखाकातिः । रक्तपद्मोत्पलमुख. इन्द्रनीलोत्पलश्रवा; |१६॥ 


तलवार धारण करनेवाले रामचन्द्रने यदि मुभे देख लिया तो अश्रवश्य द्वी मेरे प्राण नष्ट हो 
जायेंगे ॥ २॥ रामचन्द्रपर आक्रमण कर कोई जीता नहीं लोट सकता । तुम्दारे ऊपर यमराज- 
का दण्ड पड़ा है श्रोर रामचन्द्र उसके योग्य है श्र्थात्‌ तुम ओर हम अचश्य ही मारे जायंगे 
॥ ३ ॥ पर जब तुम इतने पापी द्वो गए हो तो में क्या कर सकता हैँ। भाई, यद्द में चलता हूँ, 
तुम्हारा कल्याण हो ॥४॥ मारीचके इस वचनसे राधण प्रसन्‍न हुआ और उसका गांढ़ 
झालिगन करके बोला ॥ ५ ॥ मेरी झञ्राज्ञाक अनुसार काम करनेवाले, तुम्हारे ये शब्द वीरताके 
हैं । हसी समय तुम ठीऋ-ठोक मारोच हुए हो, पहले तुम कोई दूसरे रात्तस थे ॥६॥ पिशाचोकेसे 
मुखवालेगधघोंसे युक्त रत्नविभूषित इस आकाश पापी रथपर तुम्र मेरे साथ बैठो ॥७॥ सीताको लुभा 
कर तुम जहाँ व्यदे चल जाना। सीताको एकान्तमें पाकर में उसे जबरदस्ती हर लाऊंगा ॥८॥ 
ताटकाके पुत्र मारीचने रावणकी वह बात मान ली । तब रावण ओर मारीच विमानके समान ऊँचे 
उस रथपर चढ़कर मारीचके आश्रमसे शीघ्र चले ओर उसी प्रकार नगरों ओर वनोंको देखते 
हुए चले ॥ $, १० ॥ पव॑ तो, नदियों, देशों ओर नगरोंकों देखते हुए उन राक्तसाधिपति रावण 
ओर मारीचने दराडकारणय वनमें रामचन्द्रका आश्रम देखा । छुवरणभूषित उस रथसे उतरकर 
ओर मारीचका द्वाथ पकड़कर रावण बोला-यहदी केलोंसे घिरा हुआ पद्द श्राश्रम दे ॥११,१२,१३॥ 
मित्र, शीघ्रही वह काम करो, ज्ञिस कामके लिए दम लोग आये हैं । रावणके वचन सुनकर उस 
समय मारीच राक्तस स्ूग बन गया ओर बहुतद्दी अदभुत रूप धारण करके रामचन्द्रके आध्रमके 
सामने घूमने लगा ॥ १७, १५॥ उसकी सींगे इन्धनील मणिक्रे समान थीं, उसका मुख कहीं 
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किंचिदत्युन्नतग्रीव इन्द्रनीलानिभोदर; । मधकनिभपा शवश्च केजाकिंजल्कसंनिभः ॥१७॥ 
वेद्यसकाशख्रस्तन॒ुज डघः सुसहतः । इन्ट्रायथसवंणन पुच्छेनोध्व विराजितः ॥१८॥ 
मनोहरस्निग्धव्णों.. रत्ननोनाविधेदेतः । क्षणन राक्षतों जातो मंगः परमशेभनः ॥१९॥ 
बने प्रज्जलयन्स््ये रामाश्रमप्द च तत्‌। मनोहरं दशेनीये रूप कृत्वा स राक्षस; ॥२०॥ 
प्रलोभनार्थ वदेशा नानाधातुविचित्रितम । विचरन्गच्छते शर्प्प शाद्लानि समन्‍्ततः ॥२१॥ 
राप्येबिन्द्शतेश्वित्रं भुल्ला च प्रियनन्दनः | विटपीनां किसलयान्मक्षयन्विचचार है ॥२२॥ 
कदलीशहक॑ गत्ा कर्णिकारानितस्ततः । तमाश्रम मन्दगरतिं सीतासंदशेन ततः ॥२३॥ 
राजीवचित्रपृप्ठ 7 स विर्राज महाग्रग। । रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथासुखम २४ 
पुनगेत्वा निहत्तश्च विचचार मगोत्तमः । गत्वा मुहर्ते व्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते ॥२८॥ 
विक्रीईैंश्व पुनममी पुनरेव निषीदाति । आश्रमद्राग्मागम्य म्रगयूथानि गच्छाति |२६॥ 
मृगयूथेरनु गत: पुनरेव निवत्ते । सीतादशनमाकाडून्राप्सों म्रगतां गतः ॥२७॥ 
परिश्रमति चित्राणि मण्ठलानि विनिष्पतन । समुद्रीक्ष्य च सर्व ते ग्रगा ये उन्ये बनेचरा।॥२४॥ 
उपगम्य समाप्राय विट्रवन्ति दिशो दश । गाश्नसः सो5पि तान्वन्यान्मगान्मगवधे रतः |।२०॥। 


सफेद ओर कहीं काला था, रक्तकमलके समान उसका मुख था. सुन्दर नीलकमलके समान 
उसके कान थे, गरदन थांडी ऊँची थी और इन्द्रनीलके समान पेट था, महुआझ्रांके पुष्प समान 
पञ्वरी थी, कमलके परागके समान उसका रंग था, वेदूयमणिके समान उसके खुर थे, जाँघ्र 
पतली थी झ्रौर वद्द गड़ा हुआ था, हन्द्रधनपके समान उसकी एल उटोी हुई था, जिसमे वह 
सुन्दर मालूम होता था । उसका वर्ण अत्यन्त मनोहर ओर दर्शनीय था, अनेक रल्लांस बह युक्त 
था, एकटददी क्षणमें वह राक्षस अन्यन्त सुन्दर सग बन गया ॥ १६, १७, १८, +६॥ वह राक्तल 
नाना धातुश्रोंसे चित्रित दर्शनीय श्रौर मनोहर रूप बनाकर, उस रमणीय वनको तथा रामचन्द्र- 
के आश्रमकोीं प्रकाशित करता हुआ, सीताकों छुमानेक लिए द्वरी घ्रांसकाों ग्वांता हुआ 
घूमने लगा ॥ २०, २१॥ वह चाँदीके सैकड़ों विदुभ्ासे चित्रित और प्रिय सखूग वृक्षोंके पत्ते 
खाता हुआ घूमने लगा ॥ २२॥ कदली वनमें ज्ञाकर वह कणिकार वनमें गया, सीताकों दिखायी 
पड़नेके लिए धीरे-धीरे उस आश्रममें विचरण करने लगा ॥ रर३ ॥ वह महामस्ग, जिसकी पीठ 
कमलके केसरके समान थो, बड़ाही सुन्दर मालुम पड़ता था। वह रामचन्द्रक श्राभ्रमके पास 
मुखपूर्च क घूमने लगा ॥ २४ ॥ वह सृगश्नेष्ठ थोड़ी दुर आगे गया ओर पुनः लौट आया, एक 
मुह॒तंम शीघरतापूर्वक वह गया और फिर लोट आया ॥ २५४ ॥ इस प्रकार खेलता हुआ, कहीं 
जाकर वह बैठ जाता है, पुनः आश्रम द्वोरपर आकर म्ग यूथोंकी शोर जाता है, ॥ २६ ॥ जब 
सगयूथ इसका ओर आने लगता है, तब यद्द सूग बना हुआ राक्षस सीताका दशेन होनेके लिए 
लोट आ्राता है ॥ २७ ॥ सीताके समीप जाता हुआ, पड़े श्रदूुभुत चक्करके रुपमें दोड़ता है। चनमे 
रहनेवाले दुसरे सु उसे देखकर उसके समीप आते हैं और खसंघकर दिशाओ्रमे भाग जाते हैं । 
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प्रच्छादनार्थ भावस्य न भक्षयाति संस्पृशन्‌ | तास्मिन्नेव ततः काले वेदेही छुभछोचना ।|३०॥ 
कुसुमापचये. व्यग्रा. पादपानत्यवतत । कार्णकारानशोकाँश्व चूताँश्व मदिरेक्षणा ॥३१॥ 
कुप्रुमान्यपतिन्बन्ती चचार मराचिरानना । अनहों वनवासस्य सा ते रत्नमय मंगम ।॥।३१२॥ 
मुक्तामणिविचित्राड़ं ददशे परमाड्ना | ते वे राचिरदन्तोएं रूप्यधातुतनूरूहम ।।३ ३॥ 
विस्मयोत्फुछनयना ससस्‍नेह समुददेक्षत । स च तां रामदायेतां पश्यन्मायामयों म्रग;॥३४॥ 
विचचार ततस्तत्र दीपयात्रेव तदट्ुनम । अदृ्पूर्व दृष्ठा ते नानारत्रमय मगम ॥ 
विस्मयं परम सीता जगाम जनकात्मजा ॥३८॥। 
इत्यापे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाध्येपरगयकायडे ड्धिचन्वारिश:ः सर्गः ॥४२॥ 
त्रिचलारशः सगः ४३ 
सा ते संप्रेक्ष्य सश्नाणी कुममाने विचिन्चती । हेमराजतवर्णाम्यां पार्खाभ्यामपशोभितम | २ ॥|। 
प्रह्टा चानवद्याड्री. मष्टहाटकवार्णिनी । भर्तारमापि चक्रन्द लक्ष्मणं चेव सायुधम ॥२॥ 
आहुयाहय च पुनस्त॑ म्रग॑ साधु वीक्षत | आगच्छागन्छ शीघ्र वे आयपुत्र सहानुज | ३॥ 
तावाहूतों नग्व्याप्रा वेदेशा रामलक्ष्मणों | वीक्षमाणों तु ते देश तदा ददशतुर्मगम || ४॥ 
शह़कमानस्तु ते दृष्ठा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । तमेवेनमह मन्‍्ये मारीच॑ राक्षस मगम | ५ ॥ 
सर्गोकी मारनेवाला वह राक्षस भी उन जंगली सगोंकोी अ्रपना रूप छिपानेक लिए नहीं खाता 
था | उसी समय छुनयना जानकी फूल तोड़ती हुई, कशिकार, अशोक ओर आमके पेड़ोंके पास 
आयी ॥ २८, २७, ३० ३१ ॥ फूल तोडती हुई, वतवासके श्रयोग्य, उस श्रेष्ठ स्रीने रल्लमय म्उग॒को 
देखा ॥ ३२ ॥ उस श्रेष्ठ सत्रीने मुक्ता ओर मणिसे चित्रित सुन्दर ओण्वाले तथा चाँदीके बालवाले 
मगाकों देखा ॥ ३३ ॥ विस्मयसे उसकी श्राँखे खिल गयीं ओर वड़े स्नेहसे वह उसे देखने लगीं । 
रामचन्द्रकी स्त्रीकों देखता हुआ वह मायास्ग उस वनको प्रकाशित करता हुग्रा बिचरण करने 
लगा । पहले-पद्ल ऐसा अदुभुत नानारतल्मय मस्गाकों देखकर जनककन्या सीताकों बहा 


आश्रय हुआ ॥ ३४, ३५ ॥ 
आदिकाध्य वाल्मीकीय रामायणका अग्ण्यकाण्डका बयालोसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४२ ॥| 





जजसत+ 


फूल चुनती हुई, सुन्दर अंगोंचाली और कनकके समान वर्णावाली सुश्रोणी सीता, सोना 
ओर चाँदीके रंगबवाले दोनों पाश्वोसे शोमित उस सुगाकों देखकर बहुतदी प्रसन्न हुई ओर उसने 
पतिको और अर्त्र लिये हुए लच्मणकों पुकारा ॥ १, २॥ वह बार-बार पुकांर कर उस सगाकों 
अच्छी तरद्द देखती है । कद्दती है आर्यपुत्र लंदमणके साथ शीघ्र आइये ॥ ३ ॥ जानकीके पुकारने 
पर राम ओर लद्टमण दोनों देखते हुए, घदहाँ आये ओर उन लोगोंने उस मसगाकों देखा ॥ ४॥ 
डखसको देखकर तथा शंकित होकर लच्मण बोले--में समझता हूँ कि यह मृगा यही मारीच रास्षस 
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चरन्तो मगयां हष्ठाः पापेनोपाधिना वने। अनेन निहता राम राजानः पापरूपिणा॥ ६॥ 
अस्य मायाविदों मायाम्रगरूपामेदं कृतम । भानुमत्पुरुपव्याप्र गन्धवैपुरसंनिभम ॥ ७ ॥ 
प्रगो द्येव॑विधों रत्रावचित्रों नास्ति राघव। जगत्यां जगतीनाथ मायेषा हि न संशयः ॥ <८॥ 
एवं ब्रवार्ण काकुत्स्थ प्रतिवार्य शुचिस्मिता । डवाच सीता संहष्टा छन्नना हतचेतना | ९॥ 
आयपुत्ाभिरामो$सो प्रगो हराति मे मनः। आनयेन॑ महाबाहो क्रीढार्थ नो भविष्याति ॥१०॥ 
इहाश्रमपदेउस्माक॑ बहवः प्ृण्यदशनाः । म्रगाश्वरन्त सहिताश्चमरा। झूमरास्तथा ॥११॥ 
क्रक्षा; पृपतसद्याश्व॒ बानराः किनरास्तथा । विहरान्ति महाबाहों रूपश्रेष्ठा महाबलाः ॥१२॥ 
न चान्यः सदशो राजन्दृष्ट; पूर्व मृगो मया। तेजसा क्षमया दीप्त्या यथार्य म्रृंगसत्तमः ॥१३॥ 
नानावर्णविविेत्राड़ी रत्रभतो ममाग्रतः | दोोतयन्वनमव्यग्र दयोतते शाशेसानिमः ॥१४॥ 
अहो रूपमहों लक्ष्मी: स्व॒रसंप्ध शोभना। म्रगो5दभुतो विचित्राड़ो हृदय हरतीब में ॥१०॥ 
यदि ग्रहणमभ्येतिं. जीवन्नेब मगसस्‍्तव । आश्चर्यभृत भवाति विस्मये जनयिष्यति ॥१६॥ 
समाप्तवनवासनां राज्यस्थानां व नः पुनः । अन्तःपुरे विभूषार्थों मृग एप भविष्याति ॥१७॥ 
भरतस्यार्यपृत्रस्य शवश्नूणां मम च प्रभो। म्ृगरूपमिद दिव्यं विस्मयं जनयिष्याति ॥१4॥ 
जीवन्न यदि वे5भ्येति ग्रहर्ण प्रगसत्तमः | अजिन नग्शाईल ऊाचिरं तु भविष्याति ॥१०॥ 


है॥ ४५ ॥ स्वेचछानुसार झूप घारण करनेवाले इस पापीने कपटरूप धरकर वनमें आखेट करनेके 
लिए आए हुए श्रनक राजाशोको मारा हैँ ॥ ६॥ माया जाननेवाल मारीचकी यह मायादी है, जो 
इसने मगाका रूपए घारण किया हैं | हैं पुरुपसिध्द, प्रकाशमान गन्धवनगरके समान यह अ्रसत्य 
कै ॥ ७ ॥ है जगतीनाथ गाम, रत्नोंसे चित्रित एसा मभ संसारम नहीं देखा गया हैं| यह माया 
है. इसमें संदेह नहों ॥ ८ ॥ इस प्रत्मर कहते हुए लच््मणकों रोक कर सुन्दर स्मित करनेवाली 
सीता प्रसन्न होकर बाली, मायाके द्वारा उसकी मति मारोज़ा चुकों थी ॥ & ॥ श्रायपुत्र, यह 
सुगा बड़ाही सुन्दर है, यह मेरा मन हरता हैं, आप इसे ले श्रावे, हम लोगोंके खत्के लिए 
यह होगा ॥ १० ॥ हम लोगांक दस श्राश्रमर्म बड़ेही दशनीय, भिन्न-भिन्न जानिके मग एक 
साथ चरनते हैं| चमर, समर, ऋषच्त, प्रपतू, संघ. बानर ओर किन्नर शथ्रादि । महाबाहो, थे सभी 
सुन्दर ओर बली होते हैं ॥ १", १५॥ पर राजन, मेंने दूसरा ऐसा मंग पहले नहीं देखा है 
जैसा कि यह नेजस्वी सोॉम्य और दींप्िमान है॥१३॥ यद्द अनेक वरासि चित्रित और 
रलमय है। यह चन्द्रमाके समान सुन्दर, निर्भय होकर घनको प्रकाशित करता हुआ मेरे सामने 
स्वयं प्रकाशित हो रहा है ॥ १४॥ कैसा रुप है, केसी शोभा है, केसी सुन्दर योली है! 
विचित्रांग, यह भ्रदूभुत सूग मेरा मन हर रहा है॥ १५॥ यदि मग जीता हुआही पकड़ लिया 
जाय तब तो बड़ा श्राश्चर्य हैं, यह बहुत ल्लोगोंकों विस्मित करेगा ॥१६॥ जब हम लोगोंके धनवास 
की श्रवधि समाप्त हो जायगी, जब हम लोग राज्य पायेंगे । उस समय यह मग हम लोगोंका रनि 
बासमें मनोग्ञ्न करेगा॥१७॥ भरत, आप ओर मेरी सास की यह दिव्य सगरूरो खिलोना घिस्मित 
करेगा । यदि ये जीता न पकड़ा जा सके तो भी इसका मगचम बड़ाद्दी छुल्द्र होगा ॥ १८ ॥ 


११३ अरण्यकाण्डम्‌ 


निहतस्थास्य सत्त्वस्यथ जाम्बूनदमयत्वचि । शप्पबृस्यां विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम।।२ ०।। 
कामठत्तामेद॑ रोड स्रीणामसदर्श मतम । बषुषा त्वस्य सक्त्वस्थ विस्मयो जानितो मम |।२१॥ 
तेन काज्चनरोम्णा तु माणिप्रवरशड्रिणा । तरुणादित्यवर्णन नक्षत्रपधवचेसा ॥२२॥ 
बभूव॒ राघवस्यथापे मनो विस्मयमागतम । इति सीतावचः श्र॒त्वा दृष्ठा च मृगमदभुतम।।२ ३) 
लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः । उवाच राघवों हष्टो श्रातरं लक्ष्मणं बचः ॥२४॥ 
पठ्य लक्ष्मण वेदेब्याः स्पृद्यमु्डसिताममाम । रूपश्रेप्ठतया ट्येष म्रगोडद्य न भविष्याति ॥२५०॥ 
न बने नन्दनोदेशे न चेत्ररथसंश्रये ।कुतः प्राथिव्यां सामत्रे योउस्य काश्वित्समो मृग॥॥।२६॥| 
प्रातेछोमानुछामाश्च राचिरा रोमराजयः । शोभन्त प्रगमाश्रित्य चित्रा: कनकाबैन्दुमि॥२७॥ 
पथ्यास्य जम्भमाणस्य दीप्तामाग्नाशिखापमाम । जिह्नां मुखान्निः सरनन्‍्ती मेघादिव शतहदाम।॥।२८।॥| 
मसारगल्वर्कपुखः.. शइ़खमुक्तानिभादरः । कस्य नामानिरूप्या5सो न मनो लोभयेन्मग/२९॥| 
कृस्य रूपमिदं दृघ्ला जाम्बूनदमयप्रभम । नानारत्षमये दिव्यं न मनो विस्मयं व्रजेत ॥३०॥ 
मां>हतोरपि मृगान्विहाराथ च परन्विनः । प्रन्ति लक्ष्मण राजानों इगयायां मधावने ।।र९॥ 
धनानि व्यवक्षायन विचीयन्ते महावने। धावतों विवेधाश्वापि माणिरत्नसुवर्णिनः ॥३२॥ 


जय यह म्गा मारा जायगा, तब घाखकी चटाईपर इसकी सुथणमय खाल बिछाकर में आपके 
पास बेटू गा ॥ २० ॥ अपनी इच्छा-पूतिके लिए जो में आपसे यह कह रद्दी हैँ, वह कठोर है ओर 
स्रियाके लिए अनुचित हैं, यह में जानती हूं, फिर भी इस म्गाके देखनेसे मुभ्भे नितान्त कुतृहल 
उत्पन्न हूं गया हैं ॥२१॥ सानेके "ोमबाल, नोौलमणिके सींगबाले, प्रोढ़ सूयके समान वर्णबाल झोर 
नत्तत्रमागक समान चित्रित उस मुगाको देखकर तथा सीताके चचन सुनकर रामचन्द्रक मनमें 
भी कुतृहल उत्पन्न हुआ ॥ २२, २३ ॥ उसके रुपपर रामचन्द्र मुग्ध हो गये ( सीताक द्वारा प्रेरित 
द्वोकर ) रामचन्द्र लक््मणसे इस प्रकार बोले ॥ २४ ॥ लक्ष्मण, देखो जानकी कितना अधिक प्रसन्‍न 
हुई है । यह मग बहुतद्दी सुन्दर हे, इस कारण शअ्थ जी नहीं सकता ॥ २५॥ ननन्‍्दनवन ओर 
चैत्ररथ वनमें भी इस$ एसा सृगा नहों होता, फिर पृथिवीम कद्दांसे हो सकता है ॥ २६ ॥ कुछ 
संधे ओर कुछ टेढ़े इस मुगाके सुन्दर बाल, जो सोनेकी बिन्दुसे चित्रित हुए हैं, देखनेमें भल्ले 
मालुम पड़ते हैं॥ २७॥ जम्दाई लनेके समय इसके मुंददसे निकली हुई जीम अग्निशिखाके 
समान प्रदीत्त मालूम होती है, जिस प्रकार मेघसे विजली निकली हो ॥ २८ ॥ इन्द्रनील मणिके 
प्यालके समान इसका मुँह हैं ओर शंख भर मोतीके समान पेट | यह समभमें न आनेवाला 
किसके मनको छुब्ध नहीं करता ॥ २६ ॥ यह सुवर्ण ओर मोतियोंका बना हुआ दिव्य रूप देखकर 
किसका मन विस्मित नहीं दो जाता ॥ ३० ॥ लच्मण, मांसके लिए तथा क्रीड़ाके लिए भी धघज्ु- 
धांरी राजा झाखेटमें मु्गोंकों मारा करते हैं ॥३१॥ मणि, रत्न ओर खुबर्य आदि अनेक धातुओं- 
को धनार्था लोग उद्योगके द्वारा बनमें ढूंढ करते हैँ ॥ ३२ ॥ ये सब्र जंगली घन मनुष्योंके खजाना 
बढ़ानेवाले बड़े भेष्ठ धन हैँ । जिस प्रकार मुक मनुष्यक्नो मानसिक चिन्तासे प्राप्त योग्य पस्तु 
१५-१६ 
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तत्सारमाखिले नृणां धन निचयवधनम । मनसा चिन्तितं सर्वे यथा शुक्रस्य लक्ष्मण ॥३३)॥ 
अर्थी येनार्थकृत्यन संत्रजत्यातिचारयन | तमयेमर्थशास्ज्ञाः प्राहुरर्थ्यो: सुलक्ष्मण ॥३४॥ 
एतस्य प्रगरत्रस्य परार्ध्य का्थ्ेनत्वचि । उंपवेक्ष्यति वेदेशि मया सह सुमध्यमा ।३५॥ 
ने कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी । भवेदेतस्य सदशी स्पर्शेबननति में माति! ॥३६॥। 
एप चेव मृगः श्रीमान्यश्र दिव्यो नमश्वरः । उभावेतो मृगा दिव्यो तारामृगमहीमगा ॥३७॥ 
यदि वाय॑ तथा यन्मा भवेद्दसि लक्ष्मण । मायेषा राक्षसस्येति कतेव्यो5स्थ बधों मया।।३८॥। 
एतेेन हि. नृशेंसन मार्गचेनाइृतात्मना। वने विचरता पूर्ण हिंसिता मानिएंगवाः ।३९॥ 
उत्थाय बहवो येन म्रगयायां जनाधिपाः। निहता। परमेप्वासास्तस्माद्रध्यस्ववयं मग। ॥४०॥ 
पुरस्तादह वातापिः परिभूय तपस्विनः । उदरस्थो द्विजान्हन्ति स्वृगर्भोडश्वतरीमिव ॥४१॥ 
स कदाचिच्चिगलॉोक आससाद मशधामुनिम्र । अगस्स्यं तजसा मुक्त भश्यस्तरय बभव है ।|४२॥। 
समुत्याने च तट्र॒प क्तुकाम समीक्ष्य तम । उत्स्मयित्वा तु भगवास्वातापिमिदमब्रवीत ॥४३॥ 
स्वयाविगण्य. बाताप परिभताश्व तेजसा | जीवलोके द्विजश्रेष्ठास्तस्मार्ास जरां गतः ।॥४४॥| 
तदेतन्नभवेदक्षी. वातापिरग्वि लक्ष्मण । मद्गिध योडतिमस्येत धर्मनिः्य जितेन्ट्रियम ।|४०॥| 


प्रेष समझी जाती हैं, उसी प्रकार यह जंगली धन भी सर्वश्रेष्ठ है ॥ ३३ ॥ श्रर्थी मनुष्य 
बिना सोचै-समझभे जिस बस्तुकी प्राप्तिके लिए उसके पास जाय, उसको अर्थशास्त्रश 
तथा अर्थ रखनेवाले मनष्य अर्थ कहते हैं | ऋतफ्व यह म॒ग भी श्रथे हुआ ॥३४॥ इस मग- 
प्रेष्ठके उत्तम सोनेके चर्मपर ब्रदेंषीं मेरे साथ बैठेगी ॥३५॥ इस मगके चमंके समान कोमल 
कदली, प्रियक ( कोमल लग्बे और सघन बारवाले म्ग ). प्रबेघी ( यह भी पक तरहका स्ग है ) 
और भंडफे चर्म नहों होते, ऐसा में समझता हं ॥ ३६ ॥ सुन्दर यह सग झोर झ्ाकाशम विच- 
रण करनेयाला सग ( मृगशाप नक्षत्र ) ये दोनों ही दिव्य हैं, कीड़ाके योग्य हैं ॥ ३७ ॥ लच्मण, 
डइथधा जैसा तुम कद् रहे हो वसा द्वी यह स्ग राध्तसकी माया हो, तो भी मुझे इसका बंध 
करना ही चाहिए ॥ ३८ ॥ इस पापी और क्र मारीचने इस वनमे विचरण करनेके समय श्नेक 
श्रेष्ठ मुनियोंकों मारा है ॥ ६६ ॥ ऋखेटमें आये हुए बड़े घनुधांरी अनेक राजाश्रोंकों निकलकर 
इसने मारा है, अ्रतपव यह मरा वध्य है ॥ ४० ॥ पहले यद्दाँ बातापी नामका एकराक्षस्त था, 
वह तपस्वियोंका श्रनाद्र करके और उनके पेटमें जाकर उन्हें म्रार डालता था, जिस 
प्रकार खच्चरीकों उसका गर्भ मार डालता है ॥ ४१ ॥ बहुत दिनोके बाद्‌ एक बार 
वह्द तेजस्वी मद्ामुनि अगस्त्यके पास आया ओर उनका वद्द भोजन वन गया ॥ ४२ ॥ कामके 
समाप्त होने पर, पुनः राक्षसरूप घारण करनके लिए अ्रयल करते हुए 2स देखकर, मुनिने हँसकर 
वातापीस इस प्रकार कहा ॥ ४३॥ तुमने बिना विचारे अपने पराक्रमके कारण श्रनेक श्रेष्ठ 
ब्राष्मणोंका श्रपमान किया हैं, इस कारण श्राज तुम दमारे पेटमें पच गये ॥ ४४ ॥ लक्ष्मण, जो 
रात्तस सदा धममम रत रहनेवाल जितेन्द्रिय मुझ पर झ्राक्रमण करेगा, वह राक्षस भी बातापीके 
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भवेद्धतोष्ये बातापिरगस्त्पेनव मागतः । इह त्ये भव संनद्धों यन्त्रितों रक्ष मेथिलीम ।।४5॥। 
अस्यामायत्तमस्माक॑ यत्कृत्य॑ रघुनन्दन | अहमेन वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा मगम ॥४७॥। 
याबरद्च्छामि सोमिेत्रे मंगमानयितृं द्रतम | पश्य लक्ष्मण वर्देद्या सगत्वाचि गतां स्पृह्ाम ।।४<॥। 
त्वचा प्रधानया हेष मगोष्य न भविष्याति | अप्रमत्तन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥।|४९॥ 
यावतद्यपतमकेन सायकेन निहन्म्यहम । हत्वतत्चर्म आदाय शीघ्रमेप्यामि लक्ष्मण ॥० ०॥ 

प्रदरक्षणिनातिवलेन पान्षिणा जटायपा बृद्धिमता च लक्ष्मण । 

भवाप्रमत्त; प्रतिशद्य मेथिलीं प्रतिश्णं स्वत एवं शड्डितः ॥«१॥ 

इत्याप भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाउयेपरण्यकागडे जिचन्वारिशः सर्ग: ॥४३॥ 
गूँ ::्डकरटी सस्पमरेा: 
चतुश्रखारिशः सर्गः ४४ 

तथा ते ते समाहिद्य श्रातर र्घनन्दन।। दघारासि महातेजा जाम्बनदमयत्सरम || ९ ॥ 
तेतख्रिविनत चापमादायात्मावभप्णम । आजवधश्य वे कटापा द्वरा जगामादग्रावक्रम; || २ || 
ते वन्‍्यराजो राजेन्द्रपापतन्तं निरीक्ष्य ते। बम्वान्ताहि तेखासान्पन : सदगन5भवत्र ॥ ३ || 
बद्धासिधनुरादाय प्रदृढ़ाव यतो मगः। न सम पव्याति रूपण द्योतयन्तमिवाग्रतः ।। ४ || 


समान नष्ट हो जायगा | ४५ ॥ जिस प्रकार श्रगस्त्यने बातापीकों मार डाला था, उसी प्रकार 
अपने पास आए हुए इस राक्तलकों में भी मार डालेंगा। तम गअख्यांदिसे तथार होकर 
सावधानीके साथ सीता भी रक्षा करो ॥ ४७६ ॥ हम लोगोंका ज्ञों कुछ काम है, वह सीताके अधीन 
है, अर्थात्‌ सीताको प्रसन्न रखना हमारे लिए श्रावश्यक है। प्रतप्व इस म्लुगाकों में मारूँगा या 
पक्ड लगा ॥ ४७ ॥ लच्मण, श्रतपव सगकों ले आनेके लिए में शीघ्र जा रहा हू । लक्ष्मण, देखो 
सगचर्म के लिए जानकी कितनी उत्कगिठत हो गयी है ॥ ४८॥ इस म्गाका चर्म छुन्दर है, अतएव 
यह अब बच नहों सकता | तुम आश्रमम रहकर सावधानीस सीताकी रक्षा करों ॥ ४६ ॥ पक 
वाणसे में इल सगाको मारूेगा, मारकर तथा इसका चम लेकर में शीघ्र ब्राऊंग! ॥ ४० ॥ अत्यप्त 
बली, वुद्धिमान ओर समर्थ जटायू पक्तीके साथ सावधान होकर श्रतिक्षण शंकित रद्द कर तुम 
सीताकी रक्चा करो | ५१ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय गरमायणके आ्ण्यकाण्डका तेतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥४३॥ 


कई >-नचलकण हे पस्ममापतं पक 


रामचन्द्रने लक््मणको इस प्रकार आशा देकर सोनेकी मूठवाली तलवार ली ॥१॥ तद्नन्तर 
परम पराक्रर्मी रामचन्द्र तीन स्थानों पर नवा हुआ ओर अपनेकों शोभित करनेवाला धनुष 
लेकर तथा दो तरकस बाँध कर चले ॥ २ ॥ राजेन्द्र रामचन्द्रको आते देखकर वह मगा डरसे 
छिप गया ओर पुनः सामने आया । ३ ॥ तलवार बाँघे हुए राभ्नचन्द्र धनुष लेकर सगाकी झोर 
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अवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्ते धनुष्पाणिग्रेहावने । आतिहत्तमिवोत्पातालोमयानं_ कदाचन ॥ ५ ॥ 
शइ़कित तु समुद्रान्तमुत्पतन्तामिवाम्ब रम । दृश्यमानमह३्य॑ च वनोदिशेषु केष॒चित || ६ ॥ 
छिल्नाज्ेरिव संबीत शारद चन्द्रमण्डलम । मुहतोदेव दहशे मुहूर्दरात्मकाशते ॥ ७॥ 
दशनादरननेव सो5्पाकपैत राघवम । स दरमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतां गतः ॥ ८ ॥ 
आसी ल्क्र॒द्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः । अथावतस्थे सुआ्रान्तःछायामाश्रित्य शाद्रल ॥ ९ ॥ 
स तमुन्मादयामास मगरूपोी निज्ञाचरः | मंगे! परिदहतो5्थान्यरद्रात्मत्यदश्यत ।॥१०॥ 
ग्रहीतुकाम दृष्ठी ते पुनरेबाभ्यथावत। तसत्क्षणादेव संत्रासात्पुनरन्तहिंतो5भवत्‌ ।|११॥ 
पुनरेव ततो. दूराद्क्षखण्डादिनि:झृतः । दृष्ठा रामो महातेजास्तं हन्तुं ऋतनिश्चयः ॥९२॥ 
भूयस्तु शरमुद्धत्यः कुपितस्तत्र राघवः । सर्यरब्मिप्रतीकार्श ज्वलन्तमरिमर्दनम ॥१३॥ 
संधाय स दह चापे विक्रृष्य बलवद्धली | तमेव मगमादिर्य ज्वलन्तभिव पन्नगम ।।१'४॥ 
मुमोच ज्वालित दीप्तमस्रे ब्रह्मवीनर्मितम | स भशे मगरूपस्य विनिर्भेद्य शरोत्तमः ॥१०॥ 
मारीचस्यतव हृदय विभेदाशनिसोनिभः । तालमात्रमथोत्प्छत्य न्‍्यपतत्स श्रशातुरः ॥१७॥ 
व्यनदद्रेरव नाद धरण्यामल्पजीवितः । प्रियमाणस्त मारीचो जहा तां क्रत्रियां तनुम ।।९७॥ 
स्पृत्वा तद्चने रक्षो दध्यो केन तु लक्ष्मणप्‌ । इह प्रस्थापयन्सीता ता शून्य रावणों हरेत ॥१४॥ 





दौड़े | वह मां अपने रूपसे आगेको भूमिको प्रकाशित कर रहा था || ४ | धनुष्पाणि रामचन्द्र 
दोड़ते हुए सगाकों कभी बहुत दूर निकल गया हुआ देखते थे और कमी अपने पास देखते थे ॥५॥ 
बह डरा श्रीर घबड़ाया हुआ मृगा कभी उपरको ओर कृर जाता था, कभो सामने श्रा जाता था 
और कभी वनमें छिप जाता था ॥ ६॥ तरिडर मेत्रमे छिपे हुए शरद ऋतुके चन्द्रमाके समान एक 
मुहृतमें सामने दीख पड़ता था ओर पुनः बहुत दुरसे उसकी श्राभा मालुम होती थी ॥ 9 ॥ इस 
प्रकार झूग बना हुआ वह मारोच नामक राक्षस कभी प्रत्यक्ष ओर कभी परोक्त होकर रामचन्द्रकों 
आश्रमसे बड़ी दूर ले गया ॥ ८ ॥ उस मायास् गन रामचन्द्रकों विस्मित किया था ओर उन्हें 
धोखा भी दिया था, अतपव उनको बहुत अधिक क्रोध था। वे थक जानेके कारण छायामे, दरो 
दूबंपर बैठ गये ॥ ६॥ उस झगझपी निशाचरने रामचन्द्रकों पागल बना दिया था। पुनः चंद 
दूसरे मुगोंके साथ रामचन्द्रके पालद्दी दीख पड़ा ॥ १०॥ रामचन्द्र उसको पकड़नेके लिए बढ़े, 
उसी समय वह डरसे छिप गया ॥ ११ ॥ पुनः दृगरद्दीस वृत्षोंमेंस निकला, तेजस्वी रामचन्द्रने उसे 
देखकर उलको मार डालनाही निश्चित किया ॥ १५॥ पुनः कद्ध रामचनद्रने सूर्यकी किरणोंके 
समान प्रकाशमान ओर शत्रुओंका विनाश करनेवाला वाण निकाला ओर धनुषपर रखकर बलो 
रामचन्द्रने उसे बलपूवक खोंचा । पुनः सगाकों लक्ष करके सर्पके समान जलता इुआ ब्रह्माका 
बनाया हुभ्रा वह दीप अस्र छोड़ा, उस .वज्धके समान उत्तम शरने उसके स्ग झपको छेद्कर 
मारोजके हृदयको छेदा | वद्द तालके बराबर ऊँचा उठा ओर दुखी होकर नीचे गिर पड़ा॥१३, १४, 
१४, १६॥ अल्पप्राण मरते हुए, उस भारी च राव्सने पृथिवी पर घोर; गन किया ओर अपना 
मुगाकां कृत्रिम शरार छोड़ दिया॥ १७ ॥ रावणके वयनका स्मरण करके राक्षस मारीचने सोचा 
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स प्राप्तकाल्माज्ञाय चकार च ततः स्वनम | सदर्श राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणोति च॥१९॥ 
तेन मर्मोणे निर्षिद्धं शरेणानपमेन हि। प्रगरूपं तु तत्त्यक्त्वा राक्षस रूपमास्थितः ॥२०॥ 
चक्रे स सुमहाकायो मारीचो जीवित त्यनन । त॑ दृष्ठा पतित भ्रमो राक्षस भीमदशनम ।॥२१॥ 
रामो रुधिरसिक्ताड़ं चेष्टमान॑ महीतले । जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन ॥२२॥। 
मारीचस्य त मायेपा पूर्वोक्ता लक्ष्मणन त्‌। तत्तथा छमवच्चाद्र मारीचो5्य मया हतः ॥२३॥ 
हा सीते लक्ष्मणेत्येबमाक्रुछय तु महास्वनम । ममार राक्षसः सो 5य श्रत्वा सीता कर्थ मवेत ॥।२४॥ 
लक्ष्मणश्व महावाहुः कामवस्थां गामिष्याति । इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरूह। ॥२५।॥ 
तत्र राम भय तीत्रमाविवेश विषादजम । राक्षस मगरूप॑ ते हत्वा क्षत्ता च तत्स्वनम ।२७॥ 
निहत्य प्रषते चान्ये मॉसमादाय राघवः | त्वर्माणो जनस्थान ससाराभिमुखं तदा ॥२७॥ 
इत्याप भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकछ्येप्रण्यकारडे चतु श्चत्वारिशः सर्ग: ॥७४४॥ 

“की :3छ७०७.&.“ एस 5ऋटार 395... 

पंश्नचत्वारिंशः सगेः २५४ 

आर॑स्व॒रं ते ते भवर्विज्ञाय सदर्श बने । उबाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम ।। १ ॥ 
नहिं भें जीवित स्थाने हृदय वावतिप्ठते । क्रोशतः परमातस्य श्रतः शब्दों मया भ्रशम )। २ ॥ 
आक्रन्दमानं तु बने श्रातरं आतुमहेसि। ते क्षिप्रमभिधाव स्व भ्रातरं शरणपिणम || ३॥ 





कि किस उपायसे सीता लक्ष्मणको भेजेगी ओर रावण एकान्तमें उसका हरण करेगा ॥ १८ ॥| 
लसने उसी समय निम्चय करके रामचन्द्रक समान स्वरमें 'हा सीते! 'द्वा लच्मणः ऐसा कट्दा ॥१&॥ 
रामसन्द्रके अनुपम वाणसे विध हुए उस राक्षसने प्राण त्याग करनेके समय मगरुपका त्याग 
करके बहुत बड़ा राक्षसका रूप धारण किया । भयानक, रुधिरम लिपटा हुआ राक्षस पृथिवी पर 
छुटपटा रहां है, यह देखकर रामचन्द्रको लच्मणकी बात याद्‌ आयी ओर वे सीताके विषयमें 
विचार करने लगे ॥ २०, २१, २२ ॥ यह तो मारी चकी माया है, लच्भणने पहलेदी ओ बात कही 
थी, वही बांत हुई । मेंने आज मारीचकों मारा ॥ २३॥ दवा सीते' 'दा लक्ष्मण! जोरसे चिह्लाकर 
यह राक्षस मरा दे | इस शब्दको छुनकर सीताकोी क्या अ्रवस्था हुई होगी ॥२४॥ मद्दाबादु लक्ष्मणकी 
कैसी अवस्था हो जायगी । यद्द सोंचकर धर्मात्मा रामचन्द्रके रोंगटे खड़े द्वो गये ॥२५॥ रामचन्द्र 
सूगरूपी राक्तलकों मारकर तथा उसका शब्द सुनकर दुःछसे उत्पन्न, भयके वशबतीं 
हुए ॥ २६ ॥ दूसरा स्गा मार कर तथा उसका मास तेकर रामचन्द्र जनस्थानकी ओर चले॥२७॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीथ रामायणके अग्प्यकाण्डका चौआलीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥ 





कर 


पतिके शब्दके समान वनमें ग्राते स्वर सुन पडता है, यह जानकर सीता लदच्मणसे योज्ी- 
जाओ, रामचन्द्रकों देखो ॥ १॥ चनमें बड़े दुःछसे पुकारका शब्द मेंने छुना है। मेरे प्राण और 
इृदथ झपने स्थान पर नहीं हे, अर्थात्‌ में विचलित हो गयी हूं ॥२॥ शरण चादनेचाले तथा 
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रक्षसां वशमापन्न॑ सिहानामिव गोहपम । न जगाम तथोक्तस्त भ्रातुराज्ञाय शासनम ॥ ४ ॥। 
तमुवाच ततस्तत्र क्षमता जनकात्मजा। सोमित्रे मित्ररूपेण श्रात॒सत्वमसि शत्रवत ॥ ५॥ 
यस्त्वमस्यामवस्थायां श्रातरं नाभिपश्यसे | इच्छाते त्व॑ विनश्यन्तं राम लक्ष्मण मत्कृत ॥। ६॥ 
लेभात्त मत्कृते नूने नानुगच्छाते राधवम्र । व्यसन ते ये मन्ये स्लतहों श्रातरि नास्ति ते।। ७।। 
तेन पिछ॒ति विश्रब्ध तमपश्यन्महाद्तिम | कि हि संशयपम्रापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌ ॥ ८॥ 
कर्तव्यमिह तिए्ठन्त्या यद्मधानस्व्वमागतः । एवं ब्रवाणां वेदेहीं वाप्पशोक्समालिताम ॥ ९ ॥ 
अब्रवीहक्ष्मणस्रस्ता सीतां म्रगवधृमिव । पन्नगास रगन्धवदेवदानवराक्षस ॥१०॥ 
अशकक्‍्यस्तव वेदेहि भ्ता जेतुं न सेशसः | देवि देवमनुप्येप गनन्‍्धर्षेघु पतत्रिषु ॥९१॥ 
राक्षषपु पिशाचप किन्नरेष प्रगेष च।दानवेष च घोग्ेपु नस विद्येत शोभने ॥९२॥ 
यो राम प्रतियुद्धथत समरे वासवोपमम । अवृध्यः समरे रामो नर्व लव वक्तमहीसि ॥९३॥ 
न त्थामस्मिचलन छातुम॒त्सहे राघर विना। अनिवार्य बर्ल तस्य वलेबेवतामायि ॥१४॥ 
त्रिभिलेकेः समुदितः सेखरे सामं्राप | हृदय निर्शेत तेउस्तु संवापस्स्यज्यतां तब ॥१७॥ 
आग:मेष्यति ते भर्ती शीत्र हत्था मगोत्तमम । न स तम्य स्वरों व्यक्त न कश्चिदापे दवतः ॥ १६॥ 


रक्ताके लिए पुकार बरनेवाल अपने भाईकी तुम रक्षा करो। तुम शीघ्रही दौडकर उनके पास 
जाओ ॥ ३५४ ॥ (जस प्रकार माय आर बल सिद्दके पजमे श्रा जाते हूँ उसी प्रकर तुम्हार भाई 
रातक्तसोंके पञ्जेम आगय है | पर भाइको आक्षा न द्ोनक कारण ल्दमण वदाँस नहों गये ॥ 3७॥ 
तब क्रद हांकर सीता बाली--लच्मण, तुम अपने भाईके मित्ररूपी शत्रु हो ॥ ५ ॥ ऐसी अवस्पामे 
भी भाईकी रक्ता करनेके लिए तुम नहां जा रह हो, अतपव, तुम मुझे पानेक्के लिए रामचन्द्रका 
विनाश चाद्दते हो ॥ ६ ॥ मरा प्राप्तक लाभसे दा तुम रामचन्द्रक पास नहीं जा रह दो । रामचन्द्र 
का दुःखम पड़नाद तुम्हे (प्रय मालूम पड़ता है | भाशम तुम्दारा प्रेम नहों है ॥७॥ इसाांलिए महा 
धुति रामचन्द्रको न देखकर उनका रक्षाका कोइ उपाय न कर यहाँ निश्चिन्त बैठ हो | रामचन्द्र के 
अाचन पर संकट झाजाय, तो मरा रक्षासद्व! कोन लाभ ? ॥८0 रामचन्द्रहं| दम लागांके प्रधान हैं। 
उन्हींके साथ तुम आये हो | उनके न रददन पर में क्या कर सकू गी ? मृगीके समान डरी हुई 
शोकस राता हुई सातास लदच्भण इस प्रकार बाल--नाग, झम्ठु र, गधवं, दवता, दानव, राक्षस इनमे 
कोई भी तुम्धार पतिकों नहीं जीत सकता । दवि, दृवता, मनुष्य, गन्बव, पक्की, राक्षस, निशाचर, 
हिननर, पशु तथा भयानक दानव इन सबम काई भां एसा नहां है जां दत्द्रतुल्य रामचन्द्रस युद्ध 
कर सके । रामचन्द्र युद्धम अ्रवष्य है, तुमको एसी बात नहाँ कहना चादिए॥ ६ १०, ११, १९, १३ ॥ 
बिना रामचन्द्रक में तुभकां इस वनमें अकेली नह्दं छुाड़ सकता । बहुतलो सेना मिलकर बनी हुई 
सेनास तथा देवता, ब्रह्मा, विष्णु आदि तथा तीनों ल्ञोक मिलकर भांयुद्धमे रामचन्द्रकों परास्त 
नहीं कर सकते | तुम अपने मनका दुख कम करा, खसन्‍्ताप छोड़ा ॥ १७, १५॥ उस म्गाको 
मारकर तुम्दारे पति शांप्र झ्रावेंगे। वध आवाज़ रामचन्द्रकों नद्टीं थी और न तो किसी देवताकी 
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गन्धवेनगरप्रम्या माया तस्य च रक्षसः । न्‍्यासभूवासि वेदोहि न्यस्ता माये महात्मना ॥१७॥ 
रामेण त्व॑ बरारोहे न लां त्यक्तामहोत्सहे | कृतवेराश् कल्याण वयमेतेनिंशाचरेः ॥१८॥ 
खरस्य नथने दावे जनस्थानव्ध प्राति । राक्षसा विवेधा वाचों व्याहरान्ति महावने | १९॥ 
हिंसाविहारा वेदेहि न चिन्तायैतुमईस । लक्ष्मणनवमृक्ता कुद्धा संरक्तलाचना ॥२०॥ 
अब्रवीत्परुष वाक्य लक्ष्मणं सत्यवादिनम | अनाय करूणारम्भ नशेस कुलपांसन |२१॥ 
अह तब ये मन्‍्ये रामस्य व्यसन महत । रामस्य व्यसने दष्टा तनताने प्रभापसे ॥२२॥ 
नव ।चत्र सपत्नपु पाप लक्ष्मण यद्वेव। लांद्रघप नशंसेप निन्‍्य प्रच्छन्नचारिष ॥२३॥ 
सुदृष्टस्थ वन राममंकमका5नुगचछसि । मम हेताः प्रानिच्छन्नः प्रयक्तो भर्तन वा ॥२४॥ 
तन्न सिद्धयाति सोमित्रे तवापि भरतस्य वा । कथामन्दीवरव्याम राम॑ पद्मानभेक्षणम ॥२५॥ 
उपसंश्रत्य भर्तारं कार्मयर्य प्रथग्ननम समझ्ठ तव सोमित्र प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम ॥२६॥। 
राम बिना क्षणमाप नव जीवामि भतल । इस्यक्त: परूप वाक्य सीतया गोमहर्पणम ॥२७॥ 
अव्रवीलक्ष्मण: सीतां प्राउनालि; स जितेन्द्रिय:। उत्तरं नोस्सह वक्त॑ देवते भवतती मम |२८॥ 
वाक्यमप्रतरूप तन चित्र सत्रीप माथाले। स्वभावस्स्रेप नारीणामेप लोकेप हृ5यते ॥२९॥ 


थी ॥ १६ ॥ यद्द उसी राक्षसकों गन्धवेनगरक समान भूठी माया हैं | बेदेहि, तुम्दारी रक्षाका 
भार मुभपर हे और यद्द भार मद्दात्मा रामचन्द्रन दिया हैँ ॥ १७॥ श्रतएंव सुन्दरि, में तुमको 
अकठा छुाड नहां सकता | कल्याणि, इस समय हम लांगोंन इन राक्षसांस विरोध कर लिया 
हैं ॥ (६॥ खरक मार जान तथा जनस्थानक दिनाश हानस ये राच्तस वनम तरह-तरहकी बात 
बोलते है ॥ १६ ॥ लोगोंकों पीड़ा देनाद्दी राक्षसाका स्वभाव हैं । वेदेहि, तुम किसी प्रकारकी 
चिन्ता मत करो | रूच्मणके ऐसा कहदनपर जानकांने बहुत क्रोध किया । उनकी श्राख लाल हो 
गयीं ॥ २० ॥ खत्यवादी लक्ष्मणस वे कठोर वचन बोली--अनाये, निदूय, घातुक, कुल्ककलंक, 
में समझती हूँ कि रामचन्द्रका कष्ट तुम्हें श्रच्छा मालुम होता द्वै। अ्रतपव, रामचन्द्रका दुख 
देखकर तुम ऐसी बांते बोल रह हो ॥ २१, २२ ॥ तुम्हारे समान ऋर झोर छिपे शत्रुसे इस 
तरदकी बुरा्योंक द्वोनेमें कोई आश्चर्य नहों हैं ॥ २३ ॥ तुम बड़ दुष्ट हो | अतएणव अफेले अस- 
हाय रामचन्द्रक साथ मुझ पानेके लिए वनमें आए हो अथवा भरतने छिपकर तुम्हें भेजा 
है ॥ २४ ॥ पर लक्ष्मण, तुम्हारा वह अभिप्राय अथवा भरतका श्रभ्मिप्राय में सिद्ध होने न दूंगी 

इन्‍्दीवरश्याम कमलनयन रामचन्द्रकी त्री रहकर में किस प्रकार एक साधारण मनुष्यकी समय 
बनूंगी । लच्मण, निस्सन्देद तुम्हारे सामने हो में अपने प्राण छोड़ दूंगी ॥ २५, २६॥ रामके 
बिना पक क्षण भर भी में पृथियाम जी न सकू गी। इस तरदहके रोगट खड़े कर देनेवाले सीताके 
कठोर बचन सुनकर, जितेन्द्रिय लद्मण हाथ जोड़कर बोले-में भापको उत्तर देना नहों 
चाहता; क्‍योंकि आप मेर। देवता दूँ ॥ २७, २८ ॥ पर सोते, यह अत्यन्त अनुचित बचन स््रियोंके 
लिए कुछ आखश्चर्यकी बात नहों है, क्‍योंकि इस संसारमे स्त्रियोका ऐसाही स्थभाष देखा जाता 
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विमुक्त धर्म श्रपलास्तीदणा भेदकराः ख्रियः । न सहे हीदशं वाक्य वेदेहि जनकात्मजे ॥१०॥ 
श्रोत्रयोरुभयोमैध्ये... तप्तनाराचसंनिभम । उपशप्पन्तु मे सर्वे साक्षणों हि वनेचराः ॥३१९॥ 
न्यायवादी यथा वाक्यमक्तो5ह परुष त्वया । धिक्‍त्वामद्य विनव्यन्ती यन्मामेत विशड्भसे।।३२॥ 
स्नीत्वाद दृष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवास्थितम।गच्छाम्ि यत्र काकुत्स्थःस्वस्ति ते 5स्तु बरानने।। ३ ३॥| 
रक्षन्तु त्वां विशालाक्तिं समग्रा वनदेवताः। निभित्ताने हि घोराण यानि प्रादुर्भवान्त में । 
आप त्वां सह रामेण पव्येयं पुनरागतः ॥३४॥ 
लक्ष्मणनवरमक्ता तु रुदती जनकात्मजा। प्रत्यवाच ततों वाक्य तीजबाप्पपरिप्छृता ३५॥ 
गोदावरी प्रवेक्ष्याम शैना रामेण लक्ष्मण । आबन्धिष्येष्थवा स्यक्ष्य विषम दहमासमनः ।॥३६॥ 
पिबामि वा वि तीक्षणं प्रवेक्ष्यामि हृताशनम । न त्वह राघवादन्य कदापि पुरुष स्पृशे ॥२७॥ 
श॒ते लक्ष्मणमाश्रस्य सीता शोकसमन्विता। पराणिश्यां रूुदती दुःखादुदर प्रमघान ह ॥३४॥ 
तामार्तरूपां विमना रूदन्तीं सोमित्रिगलोक्य विशालनेत्राम । 
आश्वासयामास न चब भतुस्तं श्रातरं किंचेद्बाच सीता ॥३०९॥ 
तंतस्तु सीतामाभिवाद्य लक्ष्मणः क्ृताआलिः किचिद्िप्रणम्य । 
अवेक्षमाणो बहुशः स मेथिलीं जगाम गमस्य समीपमास्मवान ॥४०॥ 
इत्याप श्रीमठामायण वाल्माकीय आदिकाब्यरस्यकागड पथ्चचत्वारिश:ः सर्ग: ॥४५॥ 


है ॥ २६ ॥ ख्रियोंमें विनय आदि धर्म नहीं रहते | वे खचड्चल ओर ऋर होती हैं। आपसमें फूट 
डाल वेती है । जनकपुत्रि धदेहि, में ऐेसी बाते लह नहीं सकता ॥ ३०॥ जो दोनों कानमे तपे 
बाणके समान मालूम होती है | वनवासी देवता साज्षी होकर ये सब बाते सुन ॥ ३१! मेने 
न्याययुक्त बात तुमसे कही थी आर तुमने मुझे ऐसी कठोर बाते कहां | अब तुम्हारा शीघ्र ही 
घिनाश होनेवाला है। तुमको घिकवार, जो मुकपर इस प्रकारका सन्देह् करती हो । स्त्नी दोनेके 
कारण दुष्ट स्वभावके अधोन होकर श्रपने बड़ेकी आश्ञापालन करनेवाले मुझपर सन्देह करती 
दो | में जाता हूँ. जहाँ रामचन्द्रजी हैं। तुम्हारा कल्याण द्वो ॥ ३२, रे३ ॥ विशालाक्षि, समस्त बन- 
देवता तुम्दारी रक्षा करे, बड़े भयानक अशकुन ह्वो रहे हैं । रामके साथ लोटकर कया पुनः में 
तुमको देखूं गा ॥ ३४ ॥ लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर रोती हुई ज्ञानकी बोली ॥३५) रामचन्द्रके न 
रहनेपर में गोदावरीमें कूद पड़ंगी, गलेमें रस्सी बाँध लंगी अथवा ऊँची जगहसे कृद्‌ 
पडंगी ॥३६॥ तीखा विष पी लुगी, आयसमे प्रवेश करूंगी, पर रामचन्द्रके अतिरिक्त दूसरे पुरुष- 
का स्पर्श न करूँगी ॥ ३७ ॥ शोकसे युक्त सीता लद्षमणसे ऐसा कहकर द्वाथोंसे छाती पीटने लगीं 
॥३८॥ दुग्बी होकर रोती हुई विशालनेत्रा सीताकों लच्मणने देखा ओर उन्हें धर्य घरनेके लिए कह्दा, 
पर पतिके भाईस सीता कुछ भी न बोलीं ॥३६॥ हाथ जोड़कर लक्ष्मणने सीताका अभिवादन किया, 
पुनः थोड़ा प्रणाम करके बार-बार उनकी ओर देखते हुए धीर लच्मण रामके पास गये ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पेतालीसबौं सगे समाप्त ॥ ४५ ॥ 
_. __ _ _ अ७--्या--पफमा-ी-पउपपाप-४क--ब८००+++.-- 
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पटचलारिशः सगेः ४६ 
तया परुपमुक्तस्तु कुपितों राघवानुजः । स विकाइस्रन्भूश राम प्रतस्थे न चिरादिव ॥ १ ॥ 
तदासाद्य दशग्रीवः क्षिप्रमन्‍्तरमास्थितः । अभिचक्राम वेदेहीं परितव्राजकरूपधक्‌ ॥ २॥ 
ऋधष्षणकापायसंवीतः शिख्री छत्री उपानहीं। वामे चांसेज्वसज्याथ छाभे याप्ट्रिकमण्डलू ॥ ३ ॥ 
परित्राजकरूपेण वैदेशिमन्ववतत | तामाससादातिबणों श्रातृभ्यां राहितां बने ॥ ४॥ 
राहितां सूर्यचन्द्राभ्यां संध्यामिव महत्तमः । तामपश्यत्ततों बाल्यं राजपुत्री यशास्विनीम ।॥ ५ ॥ 
रोहिणी शनिना हीनां शहवद्भुशदारुणः । तमुग्रे पापकर्माणं जनस्थानगता द्रुमाः ॥ ६॥ 
सेदत्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः । शीघरस्रोताश्र ते ह्ट्ठा वीक्षन्तं रक्तठाचनम ।। ७॥। 
स्तामत गन्तुमारेभे भयादगोदाबरी नदी। रामस्य त्वन्तरं भेप्मुर्दशग्रीवस्तदन्तरे ।। ८ ॥ 
उपतस्थे च बेंदेहीं भिश्षरूपेण रावणः । अभव्यो भव्यरूपेण भतोरमनुशाचतीम ॥ ९ || 
अभ्यवर्तन वेदेहीं चित्रामिव झर्नश्वरः। सहसा भव्यरूपेण तृणः कूप इवाहतः ॥१०॥ 
आनिष्र्पेक्ष्य वेंदेहीं रामपत्नीं यशास्विनीम । तिप्ठन्सप्रेक्ष्य च तदा पत्नी रामस्थ रावण:॥११९॥ 
शुभां झानिरदंतोष्ठी पूर्णचन्द्रनोभाननाम | आसीनां पणशालायां वाष्पशोकामिपीडिताम॥ १२) 
मां प)्रपलाशाक्षीं पीतकोशयबासिनीम । अभ्यगच्छत वैदेहीं हृष्टचेता निशाचरः ॥१३॥। 


सीताके ऐसा कठोर चचन फहनेपर लद्मण कुपित हुए ओर रामचन्द्रके पास शौघ् 
पहुंचनेकी इच्छास झधिलम्ब धह्ाँसे चले ॥१॥ लच्मणके चले जानेपर अ्रघसर पाकर संख्यासोका 
रूप धारण करनेधाला रावण जानकीके झआभ्रममें गया ॥२॥ उज्ज्वल काषाय पस्त्र वद्द पहने हुए था, 
मस्तकपर शिखा थी, छाता ओर जूता वह धारण किये हुए था। बाँएँ कन्घेपर उत्तम डंडा भर 
कमण्टलु धारण किये हुए था ॥ ३॥ संन्यासतीके रुपमें बह सीताके पास गया । राम, लचषमणसे 
रहित सीताकों उस बल्लीन पाया ॥ ४ ॥ जिस प्रकार चन्द्र-सूयसे रहित सन्ध्यापर घना अन्धकार 
अधिकार जमाता है, उसी प्रकार बाला यशस्विनी, राजपुशत्रीको रावणने देखा ॥४॥ चन्द्रमासे रहित 
रोहिणीको जैसे शनिश्चर या मंगल्ग्रह देखता है, उसी प्रकार रावरणने सीताको देखा। उस भया: 
नक पापोकों देखकर अनस्थानके वृक्षोंने कांपना छोड़ दिया अर्थात्‌ वे स्तब्धघ द्वो गये। बायुका 
बहुना बन्द द्वो गया | लॉल आँखोंसे झपनी ओर उसको देखते देखकर शीघ्र चलनेवाली गोदा- 
बरी नदी भी धीरे-धीरे चलने लगी । राप्रचन्द्रकी अनुपस्थिति चाहनेवाला रावण इस अधसर 
पर भिक्षका रुप धारण करके, अभव्य होनेपर भी भव्य रूप धारण करके, पतिके लिए शोक 
करती हुई सीताके पास गया ॥६, ७. म. & ॥ शनेश्चर जैसे चित्राके पास जाता है, धसे ही भष्य 
रूप धारण करके तठणसे छिपे हुए कूपके समान घह रावण सीताके पास गया ॥ १०॥ यशरस्विनी 
रामपत्नी सीताकों देखकर रावण खड़ा हो गया | खड़ा होकर रावणने रामको स्त्रीको देखा ॥११॥ 
बड़ी सुन्दरी थी, सुन्दर दाँत और सुन्दर झोंठ थे । पूर्ण चन्द्रमाके समान मुंद था । परयोशालामे 
बैटो हुई शोकके कारण रो रही थी ॥ १२॥ पप्मपतनेत्रा पीतास्थर पहने हुई सोताके पास प्रसन्न 
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हटा कामशराविद्धां ब्रह्मघोषमुदीरयन्‌ । अब्रवीत्याश्रितं वाक्य राहिते राक्षसाधिपः ॥१४॥ 
तामुत्तमां त्रछोकानां पद्मशिनामित्र श्रियम्‌ । विश्वाजमानां वपृषा रावण: प्रशशंस ६ ॥१९५॥ 
शैप्यकाञ्चनवर्णाभे पीतकाशियवासिने । कमलानां शुभां मालां पन्चिनीव च बिश्रती ॥१६॥ 
हीः श्री: कीर्ति: शुभा लक्ष्मी रप्सरा वा शुमानने। भतिवा लव बरारोहे रतिया स्वरचारिणी ॥२७॥ 
समा; शिखरिण: स्निग्धाः पाण्टरा दशनास्तव । विशाले विमले नेत्र रक्तान्ते कृप्णतारके ॥१८॥ 
विशाल जघने पीनप्ररू करिकरोपमी | एतावपचितों हृत्तो सहतो संप्रगाल्मितोी ॥१९॥ 
पीनोननतमुखो कान्तो स्निग्धतालफलोपमी । माणिप्रवेकाभरणो रुचिरों तो पयोधरों ॥२०॥ 
चारुस्मते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि। मनों हरसि में रामे नर्दीकूलमिवाम्भसा ॥२१॥ 
करान्तामैतमध्यास सुकेशे संहतस्तनि। नव देवी ने गन्धर्बी नयक्षी न च किनरी ॥२२॥ 
नैवरूपा मया नारी हृ्॒पूवा महाँवल । रूपमग्रथ च लोकेप सोकुमार्य वयश्व ते ॥२३॥ 
इह वासश्व कान्‍्तारे चित्तमन्माथयान्त में। सा प्रतिक्राम भद्ठें त न ते वस्तमिहाहोंसि ॥२४॥ 
राक्षसानाभय वासों घोराणां कामरूपिणाम । प्रासादाग्राणि रम्याणे नगरोपवनाने च ॥२५।। 
सपन्नानि मुगन्धीनि युक्तान्याचरितं लगा । वर माल्य वर गन्धे बरं बस्रे च शोमन ॥२६॥ 


होकर राच्तस गया ॥ १३ ॥ साताकों देखते ही वच्द कामपीड़ित दो गया ओर वेदिक मंत्र पढ़ने 
लगा । झाश्रमकों एकान्त देखकर रावण धनययुक्त वचन बोला ॥ १४ ॥ जिलोकमे सवश्रेष्ठ शरीर - 
स पद्मराहुत लक्ष्माक समान शॉोभमनवाला साताका रावण प्रशंसा करन लगा ॥ १५ ॥ शथेंष्ठ 
छुचबएक समान तुम्हारों कान्त हैं, पाताम्बर धारण कए हुए हृ, कमलवनके समान कमलोंकी 
सुन्दर माला घारण करती द्वा ( आंख और मुखक आभमभायसे कमर॒लमाला कहा है ) ॥ १६॥ 
शुभानने, तम गांर। हां, श्र) हो, कारति दवा, लक्ष्मा हैं। या अप्सरा हो ? तुम अ्रणिमादि सिद्धि हो 
अथवा स्वच्छापूचक विहार करनचालों कामका स्त्री रंत दवा ॥१७॥ तुम्दारे न॒कोले, खिकने 
झोर सफेद दांत सब बराबर हैं, तुम्हारा आंख बड़ी झोर उज्ज्वल हैं, छोर पर लाल हैं और पुतली 
काली ॥१८॥ जघन लम्बा और मांटा हैं आर उरू द्वाथांका सड़क समान हें । य ऊचे गोल अापस 
में सटे हुए, कुछ द्विलनेवाल, मोटे और ऊंचे, घुन्दर रमणीय तालफलक समान श्रे.्ट मणियांसे आशभू. 
चित मनोहर तुम्द्वारे स्‍्तम है ॥१६, «०॥ विला।सर्नि, छुन्द्र मुसकान,सु न्द्र दाँत ओर सुन्दर अखतोसे 
तुम मेरा मन दरण कर रो दवा, ।|जस प्रकार जल नदोके तारकों दरण करता है ॥२१॥ 
सुकशि, नुम्द्वारां कमर मुट्टाम श्राजानवाला हैं, तुम्द्ार स्तन आपसम खट हुए है । देवो 
ग़न्धर्वो, यक्षी, किननरी कोइ भा ख्रो प्रथवं।म् मेने तुम्दार समान नहों देखी | यह तुम्दारा 
भ्रष्टकप, यद ख़ुकुमारता, यद् उम्र आरर इस वाददृद्ध बनका निवास | इन बातोंस मेरा मन 
व्यथित हू। रहा हैँ । तुम यहाँ स लोट जाओभाी । तुम्द्ारा कल्याण हो, तुम यहां रहनेके योग्य नहीं 
हा ॥ २२, २३, २०॥ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, क्रूर राक्षसाके रहनेकी यह जगह है। 
तुमको कीठपर रमणीय सुगन्धयुक्त आर सम्रृद्धयुक्त नगरा ओर उपचनोंमं रहना बाहिए। 
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भतीरं॑ च वर मन्यप ल्वथ्क्तमसितेक्षणे। का ले भवसि रद्राणां मरुतां वा शाचैस्मिते ।२७॥ 
बसनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि में। नेह सच्छन्ति गन्धर्वा न देवा न च किन्नरा। ॥२4।॥। 
राक्षसानामयं वासः कर्थ तु त्वमिहागता। इह शाखामगाः सिंहा द्रीपिव्याधमृगा हका। ॥९९॥ 
ऋश्षास्तरक्षवः कड़नकाः कर्थ तेभ्यो न विभ्यसे | मदान्वितानां घोराणां कुक्षराणां तरस्विनाम | ३ ०| 
कथमेका महारण्ये न विर्भाष बगनने।कासे कस्य कुतश्व ले किनमित्तं च दण्डकाव॥ रे १॥ 
एका चरसि कल्याणि घोगन्गस्षससेवितान । हति प्रशस्ता बंदेही रावणेन महात्मना ॥३२॥। 
ट्विजातिवेपेण हि ते हृष्ठा राबणमागतम । सर्वेगतिथिसत्कारें! पृज्रामास मेथिली ॥३३॥ 
उपानीयासन पूर्व पाद्मनार्भीनमनूय च। अन्रवीन्सिद्धामित्यव तदा ते सास्यद्शनम ।।३९४॥| 

द्विमातिवषण सपीक्ष्य मथिली समागत॑ पात्रकुमुस्भधारिणप । 

अशक्यपट्रेप्टमुपायद शनान्न्यमन्त्रयदज्राह्मणवत्तथागतम_ ॥३०॥ 

इये बसी ब्राह्मण काममास्यतामद च पाये प्रतिमद्यतामिति । 

इंट च सिद्ध वनजातमत्तम ल्वदथमब्यग्रमिहोपभुज्यताम |।३७॥। 

निमन्‍्ज्यमाण; प्रतिपृण भाषिणी नरेस्द्रपत्नी प्रसमीक्ष्य मेथिटीम । 

प्रसक्ष तस्या हरण दढ मन! समपयासास वध।य रावण। ॥॥३७॥ 


तमको श्रेष्टमाला, श्रेष्ठ गन्ध, श्रेण् वख और श्रेष्ठ पति, चाहिए, जिनका सम्वन्ध तुमसे हे, उनको में 
उत्तम समभाता हूँ। तुम कोन हो? में तो रुद्धों, मर्तों श्रथवा वसुश्राकी देवता तुस्हें समभता हैँ । 
यहों गन्चवं , देवता, किन्तर आदि नहां आते ॥२४, २६, २9, २८॥ यह राक्षसोके रहनका स्थान हे । 
तुम यहां कैसे श्रायी ० यहाँ वानर, सिंद्द, चीते, बाघ, सगा, भेड़िए, भालू. शेर, कंक ( मांस खाने 
वाला पक्षी ) यद्दाँ रहते हैं, इनसे तुम क्‍यों नहों डरती | मतवाल, ऋर ओर दोड़कर चलनेवाले 
दहाथियोस तुम अकेली इस वनमे क्‍यों नहीं डरती | तुम कौन हो ? किसको हो ? भोर किस 
कारणस इस गाद्तसोंस संबित भयानक व्राडकारण्यमं अकेला रहतों हां ? रावण द्वाराइस 
प्रकार प्रशंसित दनपर, आर संनन्‍्यासाके वेशमें रावण आया हेँ- यह देखकर, समस्त अतिथि 
सत्कारोंसे सीताने उसकी पूजा की ॥ २६, ३०, ३१, ३९, ३४ ॥ पद्दल आखन दिया, पेर घोनेका 
जल दिया, पुनः सोम्यद्शन राबणस भोजन करनेके लिए कट्दा ॥ ३४॥ कमण्डलु झोर 
गेरुवा चख्र धारण करके संन्‍्यासी के वशम रावण आया हैं, अतपव उसकः तिरस्कार नहीं किया 
ज्ञा सकता | रावणमें ब्राह्मणक अन्य चिन्द्रोंकों देखकर भा खोताने ब्राह्मणके सम्रानद्वी डसको 
निश्चित किया ॥ ३५ ॥ ब्राह्मण, यद्द आसन है, आप इच्छापूर्यक बेठें | यद् पर घोनेका जल है 
इसे झाप ले | यह आपके लिए वनमें उत्पन्न पदा्थसि चना भोजन हैं, निर्भय द्वोकर खादये 
॥३६॥ भतिथिके योग्य समस्त व्यवद्वार करनेबाला राजपत्नी सीताको देखकर तथा उसके 
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ततः सुवेष म्रगयागते पर्ति प्रतीक्षमणा सहलक्ष्मणं तदा। 
निरीक्षमाणा हारित ददशे तन्महद्रनं नव तु रामलक्ष्मणों ॥|१8८॥ 
इन्चाप श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये"रण्यकारडे पट्चत्वारिशः सर्ग: ॥४६॥ 





>> - -्तीस3+मनन-- 


सप्तचत्वारिशः सगेः ४७ 
रावणन तु ब्दही तथा प्रष्टा जिदीषुणा । परिव्राजमकरूपेण . शशंसात्मानमात्मना ॥ २ ॥ 
व्राह्मणश्रातिथिश्रप अनुक्तो हि शंपत माम । इति ध्यात्वा महूते तु सीता वचनमत्रवोत | २ ॥ 
दृहिता जनकस्याई मोथिल्स्य महात्मनः । सीता नाम्नास्मि भट्र ते रामस्य महिपी प्रिया ।। ३ ॥ 
उपित्या द्रादश समा इक्ष्वाकणां निवेशने | भुआना मानुपान्भोगान्सवेकामसभरद्धिनी ॥ ४॥ 
तत्र त्रयोदश वर्ष गजामन्त्रयत प्रभ;। अभिषेचयितुं राम॑ समेतो राजमन्त्रिभिः | ५ ॥ 
तस्मिन्संश्रियमाण तु गघबस्याभिषेचने । केकेयी नाम भर्तारें मम्रार्या याचत बरस ।| 5 ॥ 
पारिगह्य तु केकेयी झ्वसुरं सुकृतेन में | मम प्रत्राजनं भर्तुर्भस्तस्थाभिपिचनम ॥ ७ ॥ 
द्रावयाचत भर्तारें सत्यसंधं॑ नृपोत्तमम । नाग भोष्ष्ये न च स्वप्स्ये न पास्य न कदाचन।। ८ ॥ 
एप में जीवितस्यान्तो रामो यदाभपिच्यते । हते ब्रवाणां ककेयी इवश॒ुरों मेस पाथिवः || ० ॥ 


द्वारा निमंत्रित होकर अपने वधके मूलभूत खसीताहरण करनेका घिचार रावणने निश्चित 
किया ॥ रे७ ॥ तदनन्तर आखेटम गये हुए अपने सुन्दर पति तथां लक्ष्मणकी वह्द प्रतीक्षा 
करने लगी । उसने केवल दिशाएँ देखों, चद बहुत बड़ा वन देखा, पर राम और लक्ष्मणकों 
नहीं देखा ॥ ३८ ॥ 
आदिकावब्य वाल्मीकीय गामायणक अरण्यकाण्डका छिआलीसवों सग समाप्त ॥४६॥ 
५ ऑ्॑ईएफथ्४छलछ 5 ५... "+++... 
परिवराजकरूप धारण करनेवाले ओर सीताकों हरनेकी इच्छा रखनेवाले रावण 
पूछुनेपर सीताने स्वयं अपना परिचय दिया ॥१॥ यह ब्राह्मण है श्रोर श्रतिथि है, इससे यदि में न 
धोलू तो यद्द मुझे शाप देगा । थोड़ी देर ऐसा सोचकर सीता बोली ॥ २॥ मिथित्ादेशके राजा 
महात्मा जनककी में कन्या हूं, मेरा नाम सीता है ओर रामचन्द्रकी प्रिय महारानी हूँ, ॥ ३ ॥ 
बारद वर्षा तक इच्चाकुओंके घरमें में रही, बहाँ मनुष्योंकों प्राप्त दोनेवाले सब भोग मैंने किये, 
मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए ॥ ४॥ तेरहयें घपके प्रारम्भमे राजमन्त्रियोंसे सलाह करके राजाने 
रामचन्द्रका अभिषेक करना निश्चित किया ॥ ४॥ रामचन्द्रके राज्यामिषेककी जब तयारो होने 
लगी, तब मेरी सांस फकेक्यीने अपन पतिसे वर मांगा ॥ ६॥ उन्होने मेरे स्वसुरको सत्यक्े धन्चनमें 
बांघकर मेरे पतिका वनवास ओर भरतका राज्याभिषेक मांगा ॥ ७॥ सत्यप्रतिश्न और श्रेष्ठ 
राजा अ्रपने पतिसे ये दो वर मांगे | में न खाऊँगी, न सोऊँगी और न जल पीऊँगी । यवि 
राभचन्द्रका राज्याभिषेक हुआ तो में अपने प्राण देढूँगी। इस प्रकार कहती हुई केकयीसे मेरे 
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अयाचतार्थरैन्वर्थन च याज्चां चकार सा। मम भर्ता महातेजा वयसा पजुचविंशकः ॥१०॥ 
अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। रामेति प्रथितो लोके सत्यवाज्शीलवाञज्शुतिः ॥११॥ 
विशालाक्षो महाबाहुः सर्वेभूतहिते रतः। कामातेश्व महाराज पिता दशरथः स्वयम ।॥॥२ ३॥। 
केकेय्याः प्रियकामार्थ ते राम नाभ्यपेचयत्‌। अभिषेकाय तु पितुः समीप राममागतम ॥१३॥ 
कैकेयी मम भर्तारामित्युवाच द्वत॑ बचः। तब पित्रा समाज्ञप्त मंद शुण राघव ॥१४॥ 
भरताय प्रदातव्यमिद॑ राज्यमकण्टकम । त्वया त खल वस्तव्यं नव व्षोणि पह्च च॥९२५॥ 
बने प्रव्र॒ज काकुत्स्थ पितरं मोचयानतात। तथेत्युवाच तां रामः ककेयीमकुतोभयः ॥१६॥ 
चकार तदुचः श्षत्वा भतों मम दृहततः। दद्यान्न प्रतिगह्लीयात्सस्य ब्रयान्‍्न चानतम ॥२७॥ 
एतद्ब्राह्मण रामस्य ब्रते प्रतमनुत्तमम । तस्य श्राता तुवैमाज्रों छक्ष्मणो नाम वीयवान ॥१८॥ 
गामस्य पुरुपव्याध्रः सहायः समरेडरिहा। स श्राता लक्ष्मणो नाम ब्रद्मचारी रढधतः ॥१९॥ 
अन्वगच्छद्धनुप्पाणिः प्रत्रजन्‍्त॑ मया सह। जटी तापसरूपेण मया सह सहानुज) ॥२०॥ 
प्रावेष्टे दण्डकारण्यं धमैनित्यों दृहवतः। ते वयं प्रच्युता राज्यात्केकेय्यास्तु कृते त्यः ॥२१॥ 
विचराम द्विजश्रप्त वन गर्म्भीरमोजसा । समाश्वस मुहते तु शकक्‍्यं वस्तुमिह त्वया ॥२२॥ 
आगमिष्यति में भर्ता वन्‍्यमादाय पुष्कलम । रूरुन्गोधान्वराशांश्व हत्वाइप्ढायामिप वहू ॥२३॥ 


स्वछुर राजाने बहुत अधिक धन, वरके बदलेम ले लेने क्री प्रार्थना की । पर उसने राजाकी प्रार्थना 
न मानो । मेरे मद्दातेज़स्वी पतिकी उमर पश्चीस व्की है ॥८, 8, १०॥ मेरे जन्मके अठारद वर्ष हुए 
रामचन्द्र सत्यवादी शीलचान्‌ ओर शुद्ध हैं॥११॥ बडी शआ्रांखोंबाले माहबाहु रामचन्द्र सब 
प्राणियोंके द्वितकारक है। कामाधान पिता राजा दसरथने स्वयं केकयीकों प्रसन्‍न करनेकेलिए 
रॉमचन्द्रका अभिषेक नहीं किया । जब रामचन्द्र अपने पिताके यहां अभिपेक्रके लिए श्राप, तब 
केकयीने शीघ्रतापूर्वक मेरे पतिसे यह बात कही | रामचन्द्र, तुम्हारे पिताने जो आज्ना दी है 
बद्द तुम मुझसे सुनो ॥ १२, १३, १४ ॥ यह शरत्र॒द्वीन राज्य भरतकों दिया जाय ओर तुम 
चौदह पबोतक वनवास करो ॥ १५॥ रामचन्द्र, तुम वनर्म जाओशो और अपने पिताको श्रसत्यसे 
लछुडाओ | निर्भथय रामने केकयोकी वह बात मान लो ॥ १६ ॥ दृढ़वत मेरे पतिने वह वचन 
सुनकर बेसाही किया । दान देते हैं, लेतेननहों । सत्य बोलते हैं, पर भूठ नहीं । ब्राक्षण, रामचरद्नने 
यही श्रेष्ठ ब्रत धारण किया है । विमाताका पुत्र पराक्रमो लक्ष्मण रामचन्द्रका भाई है ॥१७,१८॥ 
युद्धमें शनत्रुओंकों मारनेवाला यद्द पुरुषसिह रामचन्द्रका सद्दायक है | घद्द ब्रह्मचारी ओर अपने 
ब्रतमें दृढ़ है ॥१६॥ वनमें जाते हुए अपने भाईके साथ, धनुष लेकर वह भी आया है । जटाघारण 
करके तपस्वीके वेशम मेरे ओर भाई के साथ धर्मात्मा रामचन्द्र दृशडकारण्यमे श्राये हें।इस 
प्रकार हम तीनों केकयीके कारण राज्यसे निर्वासित हुए हैं ॥२०, २१॥ दिजश्नेष्ट, हमलोग 
पराक्रमके कारण इस सघन घधनमें विचरण करते हैं, यदि तुम ठद्दर सको तो थोड़ी देर यहाँ 
विभाम करो ॥ २२॥ मेरे पति रुद, गोधा ओर वराहकों मारकर बहुत अधिक मांस ओर काफो 
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स त्व॑ नाम च गोत्र च कुलमाचक्ष्व तत्त्वतः | एकश्व दण्डकारण्ये किमर्थ चरासे द्विन ॥२४॥ 
एवं ब्रवत्यां सीतायां रामपत्न्यां महावलः । प्रत्युवाचोत्तरं तीत्रं रावणों राक्षसाधिप: ॥२५॥ 
येन वित्रासिता छोकाः सदेवासुरमानुषा;। अह स रावणों नाम सीते रक्षोगणेखरः ।२६॥ 
तां तु का्नवर्णाभां दृष्ठा कोश्रेयवासिनीम। रवें स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यानिन्दिति ॥२७॥ 
बह्दीनाम॒त्तमस्री णामाहतानामितस्ततः | सवासामेव भट्“ं ते ममाग्रमाहिषी भव ॥२४॥ 
लड़ा नाम समृद्रस्थ मध्ये मम महापुरी | सागरेण पररिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमृर्धनि ॥२०॥ 
तत्र सीते मया सार्थ वनेषु विचरिप्यसि | न चास्य वनवासस्य स्पृहयिप्यसि भाभिने॥ ३०॥ 
पञ्ष दास्यः सहस्राणि सर्वाभरणभ्भापिताः। सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि में यादि।।३९॥ 
रावणेनेवम॒क्ता तु कुपता जनकात्मजा। प्रत्यवाचानवद्याड़़्ी तमनाहम्य राध्षसम ॥३२॥ 
महागिरिमिवाकम्प्य महेन्द्सदश  पतिम । महोदधिमिवाक्षों भ्यमई गममनत्रता ॥|३३॥ 
सर्वेलक्षणसंपन्न॑ न्यग्रोधपरिमण्डलम । सत्यसंध॑ महाभागमह रामसनव्रता ॥२४॥ 
महावाह महोारस्के सिंहविक्रान्तगामिनम । नासिंदह सिंहसंकाशमई  गममनुव़्ता ॥३०॥ 
पृर्णचन्ट्रानन॑ राम राजवत्स॑ जितेन्ट्रियम । प्रथुकीने महावाहुमह  राममनत्रता ॥३%॥ 
त्वे पुनजम्बुकः सिंही मामिहच्छासि दुलेभाम । नाई गक्‍या लया स्पप्ट्मादित्यस्य प्रभा यथा॥ ३ ७॥ 


जंगली फल्न मुल आदि लेकर आवेगे ॥ २३ ॥ तुम्हारा क्या नाम है, क्‍या गोघ है, कोन कुल है 
ओर अ्रकेले दूगड कार एयमें क्‍यों घृमते हो, यह ठाऋ-टीक कहो ॥ २७ ॥ रामचन्द्रकी स्त्री सीताके 
पऐेसा कहनेपर राक्षलाधिप रावणन वड़ाहो कटोर उत्तर दिया ॥ २५॥ जिससे देवता, श्रसुर, 
मनुष्य आदि सभी डरते हैं | साते, में वह्दी राक्तसांका स्वामी रावण हैं ॥ २६ ॥ पीताम्वर पहनने- 
वाली सुबर्णंके समान सुन्दर शरीरवालों तुमकां देखकर मुझे अपनी स्थियाँ पसन्द नहों 
आती ॥ २७ ॥ बहुतसी उत्तम स्रियां इचर-उधरस हरकर में ख आया हाँ । उन सब स्ल्रियोंएं 
तुम मेरी पटरानी बनों ॥ २८ ॥ समुद्रके बीचम लंका नामकी मेरी राजधानी है। वह समुद्रसे 
घिरी दै ओर पवतकें शिखरपर बस। हैं ॥ २६ ॥ सींते, वहां मेरे साथ चनांमें घमना | में इस 
प्रकारके चनवासको उत्तम नहीं सममकता ॥ ३० ॥ सीते, यदि तम मरा स्त्री वनजाश्रोगी तो सब 
गहनोंसे लदी हुई पाँच दृजार द्सियां तुम्हारी सवा करंगो ॥ ३१॥ रावणके ऐसा कहनपर 
अनवयाड़ी जानकी क्रोध करके उस राक्षसका तिरस्कार करती हुई बोलों ॥ ३२॥ महागिरिके 
समान अधिचल, समुद॒के समान श्रक्षोभ्य ओर इन्द्रके समान अपने पति रामचन्द्रकी में अ्रनुरा- 
गिणी हूं ॥ ३३ ॥ स्वलक्तणास युक्त और बरवृत्तऊ समान अपने आश्रितोंकी रक्ताकरनेवाले, 
सन्यप्रतिश रामचन्द्रकी में अनुरागिणी हूं ॥३४॥ महद्दावाहु, चोड़ो छातीवाले, सिंहके 
समान चलनेवाले, सिहके सद्ृश नरश्रेष्ठ रामचन्द्रकी में अनुरागिणी हूँ ॥३५४॥ राजपुत्र पूर्ण- 
चन्द्रानन, जितेन्द्रिय, मदाकीति, मद्दावाहु रामचन्द्रकी में श्रनुरागिणी हूं ॥३६॥ तू सियार, 
दुलेभ मुझ खिदनोकी इच्छा करता है। सूर्यकी प्रभाके समान तुम मेरा स्पशे भी नहीं कर 
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पादपान्काञ्चनान्नून बहुन्पठ्यास मन्दभाकू । राघवस्य प्रियां भायो यस्त्वमिच्छसि राक्षस॥ ३८॥ 
प्षापतस्थ च सिंहस्य मृगशत्रोस्तराखिनः । आशीविपस्य वदनाईप्टामादातुमिच्छसि ।|३०॥ 
मन्दरं पर्॑तश्रप्न पाणिना हतुमिच्छसि | कालकूर्ट विप॑ पीला स्वस्तिमान्गन्तुमिच्छसि ।।४०॥ 
अक्षि सूच्या प्रमुजसि जिहया ले च क्षरम । रापवस्य प्रियां भायोमापिगन्तुं लमिच्छसि ॥४९॥ 
अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्र ततुमिच्छासे | सेयाचन्द्रमसों चोभा पाणिभ्यां हर्तुमिच्छसि ।।४२॥| 
यो रामस्य प्रियां भारयां प्रधषयितुमिच्छास । आ्तर प्रज्वलित दृष्ठा वद्नेणाहतरमिच्छास ॥४३॥ 
कल्याणदरुत्तां यो भागों रामस्याहतुमिच्छास । अयोमुखानां गलानां मश्ये चरितुमिच्छसि । 
रामस्य सदी भाया गो5पिगन्तुं त्वमिच्छासि ॥४४॥ 

यदन्तर सिहसमगालयोवेने यदन्तरं स्यन्दनिकासमुद्रयों; । 

पुगग्रयसोवीरकयोर्यदन्तरं तदन्तरं दाशर्थेस्तेव च ॥४०॥ 

यदन्तरं काश्षनसीसलोहयोयंदन्तरं चन्दनवारिपड़ूयो। । 

यदन्तरं हस्तिविडालयाोवेने तदन्तरं दाशस्थेस्तवव च ॥४६॥ 

यदन्तरं वायसवैनतययोयंदन्तरं महूमयरयाोरपि । 

यदन्तरं हेसकग्रथ्योतेने तदन्तरं दाशरथेस्तवव च ॥४७॥ 

तस्मिन्सहस्राप्तसमप्रभावे रासे स्थिते कार्मुकबराणपाणो । 


हतापि ते5ह न जरां गमिप्ये आज्यं यथा माश्रिकयावरगीर्णम ||४८॥। 


सकते ॥ ३७ ॥ राक्षस, रामचन्द्रकी प्रिय ख्रीकों जो तुम ले जाना चाहते हो, श्रवश्यद्दी तुम मन्द्‌ 
भागी हू । झ्रावश्यही तुम वृत्तोंकों सुवणमय देख रहे हो ( दृक्षोंकी सोनेके समान देखना विनाश- 
का सुचक हैँ ) ॥ ३८ ॥ तुम अति वेगवान्‌ भूखे झगशजत्र सिददके ओर जहरीले सांपसे उनकी 
ढ़ निकालना चाहते हो ॥ ३& ॥ तुम परव्व॑तश्रेष्ठ मन्द्राचलकों हाथोंम ले जाना चाहतेद्दो 
कल्तकुट विप पीकर निर्विप्न लौट जाना चाहते दो ॥ ४० ॥ तुम अपनी श्रांख सूइस खुजला रहे हो 
लूरा जोभसे चाद रहे हो, जो रामचन्द्रकों प्रिय ख्रो को लेंजाना चाहते हो ॥ ४१ ॥ गलमे पत्थर 
बांधकर समुद्र तेरना चाहते हो, सूथ ओर चन्द्रमा दोनोंकों अपने हाथोंसे खींच लना चाहते हो 
॥४२॥ जो तुम रामचन्द्रकी प्रिय ख्रीपर जबरदस्ती करना चाहते हो, वह आगको कपड़ेमे बांधकर 
लेजाना चाहते हो ॥४३॥ शुद्ध श्रावरणवाली रामचन्द्रकी स्त्रीका जो दरण करना चाहता है, चद्द लोहे- 
के शुलोंपर चलना चाहता है, क्योंकि रामचन्द्रकी योग्य स्रीको तुम ले जाना चाहते दो ॥ ८४ ॥ 
चनमे सिंद्द शोर ःटगाल में जो श्रन्तर है, छोटो नदी ओर समुद्र में जो 'जन्‍्तर है, अम्रत और कांजी मे 
जो अन्तर है, वही अ्रन्तर तुममे ओर रामचन्द्रमे है॥ ४५ ॥ सोना ओर शीशा-लोहेमें जो अन्तर है 
चन्दन ओर कोचडमे जो अन्तर है, हाथी ओर बिल्लीमे जो अन्तर है, वद्दी अन्तर तुम ओर 
रामचन्द्रमें है॥ ४६ ॥ कोआ ओर गरुडमें जो अ्रन्तर है, मयूर ओर जल कोआमं जो अन्तर है, हंस 
भोर गीधमें जो भ्रन्तर है, वद्दी अध्तर तुममें श्रोर रामचन्द्रमे है ॥ ४५ ॥ इन्द्रके समान पराक्रम 
रखनेवाले रामचन्द्रके छघनुषघाण घारण करके वतंमान रहते हुए, यदि तुम मेरा हरण कर लो 
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इतीव तद्राक्यमद्ष्टमावा सुदृष्ठमुक्‍्वा रजनीचरं तमर। 
गात्रप्रकम्पाद्यथिता बभ्व वातोद्धत सा कदलीब तन्वी ॥ *९॥ 
तां वेषमानामुपलक्ष्य सीतां स रावणों म्ृत्युसमप्रभावः । 
कुले वर नाम च कर्म चात्मन; समाचचक्षे भयकारणाथेम ॥॥५०॥ 
इत्याष आ्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येपरण्यकारण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्ग:॥ ४७ ॥ 


8 2 2९ 
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अष्टचलारिशः सगेः ४८ 
एवं ब्रवत्यां सीतायां संरब्धः परुष वच। । ललोंटे श्रुकुटिं कृत्वा रावण; प्रत्युवाच ह ॥ ९ || 
श्राता वेश्रवणस्याह सापकत्नो वरवर्णिनि। रावणों नाम भट्रं ते दशग्रीव!ः प्रतापवान || २॥ 
यस्य देवा: सगनन्‍्धवाोः पिशाचपतगोरगाः । विद्रवन्ति सदा भीता म्रत्योरिय सदा प्रजा; ॥ ३ ॥ 
येन वेश्रवर्णों श्राता वेमात्रः कारणान्तरे । ट्रन्द्रमासादितः क्रोधाटणे विक्रम्य निर्मित: || ४ ॥| 
मद॒यातः परित्यज्य स्वमाधिप्ठानग्रद्धिपत । केठास॑. पर्वतश्रेप्रमध्यास्ते नरवाहनः ||» ॥ 
यस्य तत्पुप्पकं नाम विमान काम शुभम । वीयोदावर्जिते भद्रे येन यामि विदयसम्‌ ॥ ६॥ 
मम संजातरोपस्य मुखे हप्ठेब मेथिलि । विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमा; ॥| ७॥| 
यत्र तिप्ठाम्यह तत्र मारुतो वाति बड़ितः । तीव्रांश। शिशिरांछुश्व भयात्संपयते दिवि ।| ८ ॥ 


तथ भी मुभे पचा नहों सकते, जिस प्रकार मकखी, निगला हुआ घी फपचा नहीं सकती ॥४:८॥ उस 
दुष्ट राचासको ऐसी वात कहकर शुद्ध अभिप्राय रखनेवाली सीता अंगोंके कांपनेसे दुरती हुई, 
जिस प्रकार दृवासे द्विलायो गयी पतली कदली ॥ ४६ ॥ सीता कांप रही है यद्द देखकर म्न॒त्युके 
समान प्रभाव रखनेवात्ता रावण सोताको ओर डरवानेकेलिए अपना कुल, अपना नाम ओर 
अपना काम्र बतलाने लगा ॥ ५० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रमायणके अरण्यकाण्डका संतालीसवों सर्ग समाप्त ॥ ४७॥ 
->-+++7“ दकव्चल्लश्य्ध्थ्न्स्ह्ौघत- _... 


सीताके ऐसा कठोर वचन कट्दनेपर रावणने बड़े क्रोधर्से भोंहे तरेरकर उत्तर दिया ॥१॥ 
सुन्द्रि, में कुबेरका सोतेला भाई हूं | तुम्हारा कल्याण हो, में प्रतापी दसप्रीव हूँ, मेरा नाम 
रायण है ॥ २॥ पिशाच, पक्षी, सपं, देवता, गन्धर्व आदि मृत्युके समान जिससे डरकर सदा 
भागा करते हैं ॥ ३ ॥ सोतेक भाई कुबेरसे किसी कारणवश युद्ध होगया ओर मेंने पराक्रम 
करके उन्हें ज्ञात लिया ॥ ४॥ मेरे भयसे कुबेर, सम द्धिशाली अपनो लंका नगरीकों छोड़कर 
कैलाश पव॑तपर निवास करते हैं॥५॥ कुबेरका पुष्पक विमान, जो स्वेच्छानुसार चलता है 
उसे, मेने बलसे ले लिया है झोर में उससे आकाशमें प्रमण करता हूँ ॥ ६॥ मेथिल्रि, जब में कोध 
करता हैं तब इन्द्र आदि देवता मेरा मुँद देखकर दी भागजाते हैँ ॥ ७॥ जद्दाँ में रहता हूँ वहाँ 


२२५९ अरपण्यकाण्दम्‌ 





निष्कम्पपत्रास्तरवों नद्यश्व स्तिमितोदका; | भवन्ति यत्र तत्नाहं तिष्ठामि च चरामि च ॥ ९॥ 
पम पारे समुद्रस्थ लड्ढा) नाम पुरी शभा। संपू्णोी. राष्षसपरेयथेन्द्रस्यामरावती ॥१०॥। 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डरेण विराजिता । हेमकक्ष्या पुरी रम्या वेद्येमयतोरणा ॥१*॥ 
स्त्थश्वरथसंबाधा तुयेनादविनादिता । सर्वकामफलेहेक्ष। . संकुलोद्यानभूषिता ॥१२॥ 
तत्र त्वे वर्स हे सीते राजपुत्रि मया सह। न स्मरिष्यास नारीणां मानुषीणां मरनस्विनि |९३॥ 
भज्जाना मानुपान्भोगान्दिव्यांश्व वरवर्णाने । न स्मारिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः ||१ ४॥| 
स्थापयित्वा प्रियं पुत्रे राज्य दशरथों नृपः। मन्दवीयेस्ततो ज्यप्ठः सतःप्रस्थापितों वनम ।।१५॥ 
तेन कि अश्रष्टगाज्यन रामेण गतचेतसा। करिप्यसि विश्ाल्याक्षि तापसेन तपस्विना ॥१६॥। 
रक्ष राक्षसभर्तारं कामय स्वयमागतम । न मन्‍्मथशराविष्ठट प्रत्याख्यातुं लमहेसि ॥१७॥ 
प्रत्याख्याय हि मां भीरू पश्चात्तापं गमिप्यास । चरणेनाभिहत्येव पुरूरवसमुवशी ॥१4॥ 
अड्गगुल्या न समो रामों मम युद्धे समानपः । तव भाग्येन संप्राप_र भजस्व वरवर्णिनि ॥१९॥ 
एवमुक्ता तु वेदेही क्द्धा सरक्तलोचना। अब्रवीत्परुष वाक्य रहिते राक्षसाधिपम |॥२०॥ 
कथे वेश्रवर्ण देवे सबदेवनमस्कृतप । श्रातरं व्यर्पादिश्य त्वमशुभ कतुमिच्छसि |॥२१॥ 


डरता हुआ वायु चलता है | मेरे भयसे सूर्य चन्द्रमा बन जाते हैं| में जहाँ रद्दता हैं या भ्रमण 
करता हूँ वद्दाँके वृक्तोंके पत्ते तक नहीं हिलते श्रौर नदियोंकी गति रुक जाती है ॥ & ॥ समुद्रपार 
लंका नामकी सुन्दर मेरी नगरी है ! वह भयानक राक्षसोंसे भरी हुई है, जेसे देवताशोंसे इन्द॒की 
अमरावती ॥ १० ॥ उसके चारों ओर सफेद चारदिवारी है। वहाके मदलोंके आंगन भादि खोनेके 
बने हुए है भोर बाहरका द्वार बेदु्य मणिका बना हुआ है ॥ ११ ॥ हाथी, घोड़े ओर रथकी 
वहां भीड़ है । बाजे बजते रहते है, सब कालमे फल देनेबाले वृक्ष वहाँके बागोंमें हैं ॥१२॥ 
राजपुत्रि सीते, तुम मेरे साथ वहाँ निवास करो । घधहों रहनेसे मनुष्यस्त्रियोंका तुम्हे स्मरण न 
होगा॥ १३॥ मनुष्य तथा देवताश्रोंके भोगोंकी भोगती हुई, तुम इस श्रल्पायु मनुष्य रामचन्द्रका 
भी स्मरण न करोगी ॥ १४ ॥ राजा दसरथने अपने प्रियपुत्र भरतको राज्य दिया, ज्येष्ठ होने परभी 
रामचन्द्र दुषेल हैं, इसलिए उसे वन भेज दिया ॥ १४॥ जिसका रोज्य नष्ट होगयां है, अ्रतणव 
जिसको बुद्धि ठिकाने नहों हे, उस तपस्यां करनेवाले तपरुवी रामचन्द्रकों लेकर विशालाक्षि, 
तुम क्या करोगी ॥ १६ ॥ राक्षसोंके स्वाभीकी रक्ता करो, घद स्वय तुम्हारे पास भाया है, उससे 
तुम अन्लुराग करो, कामके बाणोंसे व्यशथित उसका त्याग करना तुम्हँँ उचित नहों॥ १७॥ मेरा 
त्याग करके हे भीर, तुमको पश्चाक्ताप होगा, जिस प्रकार पुरुरवाकों लात भारनेसे 
उर्वशीको हुआ था ॥ १८ ॥ सुन्द्रो, वद्द रामचन्द्र युद्धमें मेरी अंगुलीके बराबर भी नहीं है। 
तुम्हारे भाग्यहोसे में यहां आगया हूं, तुम मुझे स्वीकार करो ॥ १६॥ रावणके पऐेखा कहनेपर 
आनकीने क्रोध किया | उनकी आंखे लाल द्वो गयीं । उन्होंने रामचन्द्रसे शुन्‍्य उस आश्रममें कठोर 
घचन कट्दा ॥ २० ॥ सब देवताओंसे. नम्नस्कृत कुबेरकों तुम अपना भाई बतलाते द्वो भोर बह बुरा 
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अवश्य विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राफ्तसाः । येपां ले ककेशो राजा दुुद्धिरानितोन्द्रियः ॥२२॥ 
अपहत्य शर्ची भायों शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम॒ । नहिं रामस्य भायों मामानीय स्वस्तिमान्मवेव)।२ ३॥ 

जीवेचिरं वज्रधरस्य पश्चाच्छचीं प्रधृष्याप्रतिरूपरूपाम । 

न मादशी राक्षस धर्षयित्वा पीताम्रतस्यापि तवास्ति मोक्ष: || २४ ॥ 

इत्याषे भ्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्येपभरण्यकाराडे 5९चत्थारिशः सर्ग: ॥ ७४८ ॥ 
मर “अल. 6" अं 
पे श्‌ँ 
एकानपशच्चाशः सगः ४९ 

सीताया वचन श्रुत्रा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ | हस्ते हस्ते समाहन्य चकार सुमहद्गपु।॥ १॥। 
स मैथिली पुनर्वाक्य वभाषे वाक्यकोविदः । नोन्मत्तया श्रतो मन्ये मम वीयपराक्रमों ॥ २॥ 
उद्हेयं भजाम्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः | आपिवेय ससुद्रं च प्रत्युं हन्‍्यां रणास्थितः ।॥। ३ ॥ 
अर्क तु्या शरस्नीक्ष्णाविभिन्यां हि महीतलम । कामरूपेण उन्मत्ते पठय माँ कामरूपिणम || ४ ॥ 
एवमुक्तवतस्तस्थ रावणस्थ शिखिप्रभे । कुद्धस्स हरिपयेन्ते रक्ते नेत्र बभवतुः ॥«॥ 
सद्यः सोम्य परित्यज्य तीक्ष्णरूपं स रावण: । स्त्रे रूप कालरूपाभ भेज वेश्रवणानुजः ॥ ६॥ 
सेरक्तनयनः.. श्रीमांस्तप्रकाथनभूषणः । क्रोन महताविष्टो नीलजीमृतसंनिभः ॥७॥ 


कम करना चाहते दो ॥२१॥ रावण अवश्यद्दी सब राक्तसों का विनाश हो जायगा, फ़्योंकि उनका राजा 
तुम्दारे समान कठोर बोलनेवाला बुद्धिहीन ओर अजितेन्द्रिय है ॥२२॥ इन्द्रकी ख्रीको लाकर कोई 
जी जाय यह सम्भव हैं, पर रामचन्द्रकी स्त्री मुझे ले जाकर कोई सुखी नहीं रद्द सकता ॥ २४ ४ 
वज्नधर इन्द्रकी परम सुन्दरी ख्लरीपर बलात्कार कर के कोई जो सकता है, पर राक्षस, मेरा अपमान 
करनेवाले तुम यदि अ्रम्रत भा पी लो तो भी तुम्ददारा छुटकारा नहां द्वो सकता ॥ २४ ॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अग्ण्यकाण्डका अडढतालीसवोा सर्ग समाप्त ॥ ४८ ॥ 
नाते ना ४5४ ज“ ७-2. 4.35.0-.8..०७ भू “८7: 


सीताके दचन खुनकर प्रतापी रानणने अपने हाथसे द्ांथ दवाकर अपने शरीरको बहुत 
बड़ा बना लिया ॥ १ ॥ वाक्य बोलनेमें निपुण रावण पुनः सीतास बोला--उन्मत्त तुमने मेरे बल 
झोर पराक्रमकी बात नहीं सुनी, ऐसा में समभता हैँ॥२॥ आ्राकाशमे ठद्दरकर में अपनी 
भुञाभोंसे पृथिवीकों उठा सकता हूँ, समुद्रको पी जा सकता हूँ ओर युद्धमे सत्यकों भी मार सकता 
हु ॥ ३ ॥ बाग्ोंसे सूर्य को व्यधित कर सकता हूँ, पृथिवीतल्तको भेद सकता हूं, स्वेच्छानुसार 
विचरण करनेवाली उन्मस्ते, दृ८्छानुसार रुप धारण करनेवाले मुझे देख्तों ॥ ४ ॥ ऐसा कहतेही 
डसकी लाल आंखे, जिनके चारों ओरका माग काला है, मयूरपुच्छुके समान हो गयीं ॥ ५ ४ 
शोघरद्दी अपने संन्‍्यासी रूपका त्याग करके बड़ाही उग्र, कालके समान रूप उस रावरने धारण 
किया ॥ ६॥ उसको आंखे लाल हो गयीं। उत्तम छुवर्णके गदने पदहननेवाला रावण, बड़े 
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दशास्यो विंशतिभुजो बभृव क्षणदाचर।। स परिव्राजकच्छझ् महाकायो विह्यय तत ॥ ८ ॥ 
प्रतिपेदे स्वके रूप राव्णों राप्तरस्ताधिपः। रक्ताम्बरधरस्तस्थो ख्रीरत्न॑ प्रेक्ष्य मेथिलीम ॥ ९ ॥ 
स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव । वसनाभरणोपेतां मोथिलीं रावणो5ब्रवीत ॥१०॥ 
त्रिषु लोकेषु विश्यात यादि भतोरामिच्छसि । मामाश्रय बरारोहे तवाहई सदशः पातिः ॥११॥ 
मां भजस्व निराय त्वमह हलाप्यः पतिस्तव । नंब चाह क्वाचिट्ठट्रे करिप्ये तब विप्रियम ॥॥९२॥ 
त्यजतां मानुषो भावों माये भावः प्रणीयताम । राज्याच्च्युतमसिद्धार्थ राम परिमितायषम ॥१३॥| 
केगुणेग्नरक्तास परदे. पश्डितमानाने । यः ख्त्रियो वचनाट्राज्यं विहाय ससुहज्तनम।॥।१४॥ 
अस्मिन्व्यालानचारिते बने वसाति दुर्मीतेः। इत्यक्त्वा मैथिली वाक्य प्रियाहों प्रियवादिनीसम १५ 
अभिगम्य मुदष्ठास्म राक्षसः काममोहितः | जग्राह रावण; सीता बंध: खे रोहिणीमिब ॥१६॥ 
बामन सीतां पद्माक्षी म्र्॒धजेपु करेण सः। ऊर्वोस्तु दक्षिणनेव परिजग्राह पाणिना ॥१७॥ 
ते दृष्छठा गिरिश्ञड्राम तीझ््णदंट्र महाशुज्म । प्राद्वन्पस्युसंकाशं भयातों बनदेवताः ॥१४।॥ 
स्‌ च मायामयो दिव्यः खरय॒क्तः खरस्वन; । प्रत्यटइ्यत हेमाड़ो रावणस्यथ महारथः ॥१९॥ 
ततम्तां परूपेवाक्यिराभितवज्य महास्वनः । अड्भेनादाय वेंदेहीं रथमारोहयत्तदा ॥२०॥ 
सा गहीताविदच्क्रोश रागणेन यशस्विनी। रामेति सीता दुःखातों राम दूर॑ गत॑ बने ॥२१॥ 


कोधके कारण नील मेघके समान काला हो गया । उसने परिवाजकका &प छीडकर द्स मस्तक 
और बीस भुजवाला बड़ा शरीर घारण किया ॥ ७9॥ ८॥ अ्रपना रूप धारण करके रक्त वस्म 
घारणा करनेवाला राक्षसआधिप रावण, ख्रीक्रेष्ठ जानकीको देखकर ठहर गयां ॥ & ॥ जिसके फ्रेश- 
के अग्र भाग काले हैं, जिसने वस्भूषण धारण किया है, उस सू्यकी प्रभाके समान सीतासे 
रावण बोला ॥ १०॥ यदि तुम तीनों लोकामें प्रसिद्ध पुरुषको श्रपना पति बनाना चाहतो द्वो तो, 
हे वरारोदे, मेरा आश्रय लो | में तुम्हारे योग्य पति हु ॥ ११ ॥ तुम मुर्भे स्वीकार करो, में 
तुम्हारा प्रिय पति दोऊँगा | भद्दे, में कभी तुम्दारे प्रतिकूल कोई बात न करूंगा ॥ १२॥ 
मनुष्यका स्नेह छोड़ दो, मुझमे स्नेह करो | राज्यच्युत, अपूर्णमनोरथ, श्रल्पायु रामचन्द्रमे किन 
गुर्णोसे तुम॑ श्रनुराग करती द्वो | मुर्खे, तुम अपनेको पणिडता समझती हो। स्त्रीके कहनेसे मित्रों 
के साथ राज़ छोड़कर हिसक जन्तुञ्रोवाल इस वनमें जो मुख रहता है, किस गुणसे उसपर 
तुम भ्रनुरक्त हो ? प्रिय चचन बोलनेवाली और सुननेवालो सीतासे ऐसा अप्रिय वचन बोलकर 
काममोद्वित दुष्टात्मा वह राक्षस सीताके पास गया ओर उसने सीताकों पकड़ा, जैसे आ्राकाश- 
में रोहिसीको बुध पकड़े ॥ १३६॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ बाएं दाथसे सीताका मस्तक ओर ददने हाथ- 
से उरू उसने पकड़ा ॥ १७ ॥ पर्वतश्ण गके समान ऊंचा, लम्बे दाथ ओर लम्बे दांतवालो मुस्युके 
समान रावणको देखकर वन देवतापं डरकर भाग गयों ॥ १४॥ वह मायाका वना इुभा दिव्य 
गद्द्दोंका रथ ओर गदददोंकरे शब्द्स युक्त, सोनेके पहियोंवाला रावणका बड़ा भारी रथ दिखायी 
पड़ा ॥ १६ ॥ कठोर वचनोंसे, उस ऊँची आवाज रखनेवाले रावणने सीताको धम शहाकर तथा गोद- 
में लेकर रथपर थेठाया ॥ २०॥ रावण्से पकड़ी जानेपर यशस्विनी सोता बड़े दुःखले 
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तामकामां स कामातें। पन्नगेन्द्रवधूमिव । विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ राषणः ॥२२॥ 
ततः सा राक्षसेन्द्रण हियमाणा विह्ययसा। शृज्श चेक्रोश मत्तेब श्रान्तचित्ता यथातुरा ॥२३॥ 
हा लक्ष्मण महाबाहों गुरुचित्तत्रसादक। हियमाणां न जानीषे रक्षणा कामरूपिणा ॥२४॥। 
जीवित सुखमर्थ च धमहेतो! परित्यजन्‌ | हियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ॥२५॥ 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप । कथमेवंविध पाप न त्वे शाधि हि रावणम ॥।२६॥ 
ननु सद्रो5विनीतस्य छयते कमेण; फलप्‌ । कालो5्प्यड्री भवत्यत्र सस्यानामिय पक्तये॥।२७॥ 
तव॑ कम क्रृतवानेतत्कालोपहतचेतनः । जीवितान्तकरं घोर रामादृव्यसनमाप्नुहि ॥।२८॥ 
हन्तेदानीं सकामा तु केकेयी बान्धवें! सह। हियेये धर्मकामस्य धममत्नी यशस्विनः ॥२०॥ 
आमन्त्रये जनस्थानं कर्णिकारांश्व पुष्पितान । क्षिप्रं रामाय शेसध्वं सीतां हराति रावणः ॥३०॥ 
हंससारससंघ॒ष्टां वन्दे गोदावररी नदीम ।। क्षिप्र रामाय शसभ्व॑ सीतां हराति रावण; ॥३९॥ 
देश्तानि च चान्यस्मिन्नने व्विधपादपे। नसस्करोम्यह तेभ्यो भतुं। शसत मां हताम्‌ ॥३२॥ 
यानि कानिविदप्यत्र सक्षवानि विविधानि च । संवोणि शरणं यामि ग्रगपासिगणाने वे ॥३३॥ 
हियमाणां प्रियां भरत! प्राणे भ्यो डपि गरीयसीम । विवश्ञा ते हता सीता रावणणनाति शंसत ॥३४॥ 


रोने लगीं | वनमें दूर गये हुए रामचन्द्रकों सीता 'राम' 'राम”ः कदकर पुकारने लगीं ॥ २१ ॥ 
अनुरागरहित, अ्रतपव अपनेकों छुड़ा लेनेके लिए सविणीके समान छुटफ्टाती हुई, सोताकों गोंद - 
में लेकर कामारत रावण आकाशमें उड़ गया ॥ २२ ॥ रावणके द्वारा आकाशमागसे हरी जाती 
हुई दुःखिनी सीता उन्मफ्तके सम्रान श्रान्तच्िित्त होकर दुःखसे रोने ल्गों ॥२३॥ अपने 
बड़े भाई को प्रसन्‍न करनेवाले महाबाहो लद्मण स्वेच्छानुसार रुप धारण करनेधाला शात्तस 
मुझे दरकर ले जा रहा दे, यह तुम नदों जानते ॥ २४ ॥ रामचन्द्र, धर्मके लिए, प्राण, सुख ओर 
घनका तुमने त्याग किया है, श्रधर्मी राक्षसके द्वारा में हटी जा रही हूं और तुम नहीं देखते 
॥ २५ ॥ रामचन्द्र, तुम कुमार्ग मं चलनेवालोंको शिक्षा देते हो, उन्हें सुमागंम ले आते हो, फिर 
ऐसे पापी रावणको क्यों नहीं सिखाते ॥ २६ ॥ बुरे आदमियोंको उनको बुराईका फल शीघ्र ही 
नहीं मिलता, समयकी भी जरूरत पड़ती है, जिसप्रकार शस्बोंकरो पकनेके लिए समय झावश्यक 
होता है ॥ २७ ॥ कालसे बुद्धि नए दो जानेके कारण तुमने प्राशनाशक ऐसा ऋर कम किया है, 
तुम्दे रामचन्द्रके हाथों विपतक्ति भोगनी पड़े ॥ २८ ॥ द्वाय, इस समय फेफयीका भनोरथ, उसके 
बारधवोंके साथ पूरा हुआ; क्‍योंकि धर्मात्मा यशस्वी रामचन्द्रकी धर्मंपत्नी में हरी जा रही हूँ 
॥ २७ ॥ में जनस्थानसे, वह्दांके फूले हुए कणिकार पुष्पोंसे कहती हूँ कि तुम शीघ्र ही रामचन्द्रसे 
कहो कि राघण लीताकों हदरकर ले जा रहा है ॥ ३० ॥ हंस ओर सारखोंसे युक्त गोदावरी नदी- 
को में प्रणाम करती हू । आप लोग शोधघ्रह्दी रामचन्द्रसे कहें कि राबण सीताकों हरकर ले जा 
रहा है ॥ ३१ ॥ इस ग्रनेक वृशक्षोव्राले चनमें जितने देवतां रद्दते हैं, उन सबको में प्रणाम करती हु, 
ये लोग शीघ्रद्ती मेरे हरी जानेक्ो बात रामचन्द्र्से कहें ॥ ३२ ॥ जो कोई प्राणी यहां रहते हैं, जो 
कोई पशु-पक्षो दों, उन सबको में शरण हुं ॥ ३३ ॥ वे लोग रामचम्द्रसे कहें कि प्राणोंसे भी प्रिय 
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विदित्ता तु महाबाहुरम॒ुत्रापि महावछः | आनेष्याति पराक्रम्य वेबस्वतहतामपि ॥३५०।॥ 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदु!खिता | वनरस्पतिगर्त श्र ददशायतलोचना ॥३७)॥ 
सा तसुद्रीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य बशंगता। समात्रन्दद्ययपरा दुःखोपहितया गिरा ॥२७॥ 
जटायो पव्य मामाये हियमाणामनाथवत्‌ । अनेन राक्षसेन्द्रण करुणं पापकर्मणा ॥३४॥ 
नेष वाग्येतुं शक्‍्यस्तया क्ररो निशाचरः। सक्तवाज्जितकाशी च सायुधश्चव दुर्मतिः ॥३९॥ 
रामाय तु यथातक््य॑ जटायो हरण मम । लक्ष्मणाय च तत्सवमाख्यातव्यमशेषतः ॥४०॥ 


इत्या्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपरएयकागड एकोनपश्चाशः सर: ॥७&॥ 
आज फति..2५८०५..५ 
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ते शब्दमवसुप्रस्तु जठायुरथ शुश्रुव । निरेक्षद्राव्ण क्षिप्र वेदेशि च॒ ददर्श सः ॥ २॥ 
ततः पबेतशड्भाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्मः | वनस्पातिगतः श्रीमान्व्याजहार छभां गिरम ॥ २ ॥ 
दशग्रीव स्थितो धर्म पुगणे सत्यसंश्रवः । श्रातस्त्व निन्दिते कर्म कर्तु नाहंसि सांप्रतम ॥ ३ | 
जटायुनॉम नाम्नाई ग्रधराजो महाबलः। राजा स्वस्थ छोकस्य महेन्द्रवरणोपमः ॥ ४॥ 
लोकानां च हिते युक्तों रामो दशस्थात्मज: । तस्येषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्त्रिनी ॥ ५ ॥ 
सीता नाम वरारोहा यां लव हतुमिहेच्छासि । कर्थ राजा स्थितों पर्म परदारान्परामशेत ॥ ६॥ 


आपकी स्त्री दरी गयी, वद विवश थी, उसको रावण दर कर लगया ॥३४॥ जाननेके पश्चात्‌ मद्दा- 
बली, मद्दाघाहु रामचन्द्र यमराजके द/रा हरी गयी झोर परलोकम गयी हुई भी मुझको, अपने 
पराक्रमसे लोटा ले आवेंगे ॥ ३४ ॥ इसप्रकार दःखित शब्दोंसे विलाप करती हुईं दुःखिनी सीताने 
पेडपर बठे हुए एक गीधकों देखा ॥ २६ ॥ रावणके पण्जेमें फंसी हुईं सीता उस गीथको देखकर 
डरती हुई, दुःखके शब्दोंमें रोने लगी ॥ ३७ ॥ आय, जटायु, पापी राद्यसराज़ झनाथके खमान 
निदंयतासे मुभ्भे दरकर लेजा रहा है ॥ ३८ ॥ तुम इस क्र राक्तसकों रोक नहीं सकते, क्योंकि 
यह बलवान ओर बहुतोंको जीतनेवाला है । यद्द पापी अस्चत्र भी लिए हुए है ॥ ३६ ॥ पर मेरे दरो 
जानेका यदद सब थृत्तान्द यथावत्‌ तुम राम झोर लच्मणसे कहना ॥ ४० ॥ 
आदिकाय्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनचासवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४५९ ॥ 


“प--+++०क्छछ००कैकन---पफपपफ - 
उस शब्दकों गहरी नोंदम सोये हुए भी जटायुने सुन लिया । उस शब्द्स जञागकर जटायु- 
ने देखा शोर सीता तथा रायणको उसने देखता ॥ १ ॥ उस श्रेष्ठपत्तांने, जो पर्वतके समान ऊँया 
था, जिसकी चोंच तीखी थी, पेड़ परसे ही मनोहर वचन कटा ॥ २॥ दुसभ्रीव, सनातन धमममें 
स्थित, सत्यप्रतिश, महाबली गृध्नराज में जटायु हूँ | भार, तुमको इससमय ऐसा निद्त काम नहीं 
करमा चाहिए । महेन्द्र ओर वरुणके समान सबके स्वामी समस्त संसारके द्वित करनेवाले राजा 
दसरथके पूत्र लोकनाथ रामचम्द्रकी यद्द यशस्विनों धमंपल्षोी है॥ ३, ७, ५॥ इसका खोता नाम है, 
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रक्षणीया विशेषण राजदारा महाबल। निवर्तय गति नीचां परदाराभिमशनाव ॥ ७ || 
न तत्समाचरद्धीरों यत्परोषस्य विगहैयेत्‌। यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमभशनाद ॥ ८ ॥ 
अथे वा यदि वा काम शिष्ठाः शास्रेप्पनागतम । व्यवस्यन्त्यनुराजानं धर्म पॉलस्त्यनन्दन ॥९ ॥ 
राजा धम्श्व कामश्र द्रव्याणां चोत्तमो निधि; । धमें छुमं वा पाप वा राजमूलं प्रवतेते ॥१०॥ 
पापस्वभावश्वपलः कर्थ लव रक्षसां बर। ऐशवर्यमभिसंप्राप्तों विमार्नामव दुष्कृती ॥१९॥ 
कामस्व भावों यः सो5सो नशक्यस्तं प्रमार्मितुम। नहि दृष्टात्मनामाय मा वसत्यालये चिरम ॥१२॥ 
विपये वा परे वा ते यदा रामो महाबलः। नापराध्यति धर्मात्मा क्थ तस्यापराध्यसि ॥१३॥ 
यादे शर्पणखाहेताननस्थानगतः खरः । अतिहत्तों हतः पूर्वष रामेणाकिप्ठक्मणा |१४॥ 
अन्न ब्रूहि यथातक्ष्यं को रामस्य ज्यतिक्रमः । यस्य त्वं लोकनाथस्य हत्वा भायों गामिप्यसि॥ १५॥ 
क्षिप्रं विस्टन उहेहीं मा ववा घोरेण चक्षपा। दहेद्वहनभूतन टेत्रामिन्द्राशानियंथा ॥१६॥ 
सपमाशीविष बदघृवा वस्खान्त नावब॒ुध्यस। ग्रीवा्या प्रातिमुक्ते व कालपाश नपव्यासे ॥१७॥ 
स भारः सोम्य भर्तव्यो यो नर नावसादयेत्‌। तदन्नमापति भोक्तव्ये जोयेते यदनामयम ॥१४॥ 
यत्कृत्वा न भवेद्धमों न कीर्तिन यशो प्रवम । शरीरस्य भवत्खदः कस्तत्कम समाचरेत ॥१०९॥ 


जिसको तुम हर ले जाना चाहने हो | अपने धर्म स्थित कोई राजा, कैसे परम्त्रीका स्पशे कर 
सकता है ॥ ६॥ मद्दावल, राजरिप्रियोंकी रक्षा तो विशेष होनी चाहिए। इस नीच बुद्धिको पर- 
स्थ्रियोंके संस्गंल हटावों ॥७॥ मनुष्यके जिस कायकी लोग निनन्‍्दा करें, उसे बह नहीं 
करना चाहिए । अपनी स्त्री के समान दूसरकी स्त्री को भी रक्ता परस्परस करनी चांदहिए ॥%॥ 
पौलस्त्यनन्दन, धर्म हो या काम, जिसका उपदेश शाख््रर्म नहीं किया गया हैं भ्रष्ट राजा उसका 
भनछ्ठान नहों करते | ६॥ धम, कल्याण, पाप, राज़ास द्वी प्रारम्भ द्वोकर प्रज्ञा में फेलते हैं। 
अतएव राजाही घर्म, काम तथा घनका खज़ाना है ॥ १० । हैं राक्तसश्रेष्ठ, तुम पाप रथ भाववाले, 
चंचल और निषिद्ध कम करनेवाले दो, तुमको विमानके समान पेश्वर्य कैसे प्राम दो गया 
॥ ११५॥ जिस मनुष्यका स्वभाव काम प्रधान होता है, वद अपने उस स्वभावको दूर नहीं कर 
सकता । दुष्टोंके घरमे पुएय श्रथवा पुरयफल ऐश्वयं आदि बहुत दिनों तक नहीं रहते ॥ १२॥ 
तुम्दार देश, तुम्दारे नगरमें महावबलो रामचद्रने यदि कोई अपराध नहीं किया है, तो तुम 
उनके प्रति झपराध क्यों करते दो ॥ १३ ॥ सूपणखाके कहनेसे जनस्थानमें गये हुए, भ्रहं कारी ख<- 
का पुरायात्मा रामचन्द्रने वध किया तो तुम्ददी इसकी यथः थंताका निणय करो कि इसमें राम- 
चन्द्रका कोन दोष है, जिस कारण उस लोकनाथकी स्त्रीकों दरकर तुम ले जारदह हो ॥ १५ ॥ 
शीघ्रद्दी जानकीकों छोड़ दो, जब तक अग्निके समान जलती हुई भयानक आंखोसे रामचनन्‍्द्र 
तुमको न जला दे', जेस इन्द्रने वृत्रकों जलाया था ॥ *६॥ जदरोले सांपको कपड़ेमे तुमने बांधा 
है पर इसका तुम्हे शान नहों है। गलेम॑ यमराजकी फांसी लगा ला है, पर तुम लमभते नहीं दो । 
मनुष्य को उतना ही बोक उठाना चाहिए जो उसको पीड़ित न करे, उतनाही खाना चाहिए, जो 
पचच जाय ओर रोग न दो ॥८॥ जिल कामके करनेसे न धरम हो, न हीति द्वो,न यरा, केवल शरोर- 


१३५ अरण्यकाण्टम 


पीष्िवपेसहर्समाणे जातस्यथ मम रावण । पितृपेतामह राजय यथावदनुतिप्रतः ॥२०॥ 
टद्धो5ह ते युवा धन्‍्वी सरथः कवची शरी | न चाप्यादाय कुशली वेदेहीं मे गामिष्यसि ॥२१॥ 
न शक्तस्त् वलाद्ध्तु वेदेहीं मम पदयतः । हेताभिन्योयसंयुक्तेधुवाँ. वेदश्रुतीमिव ॥२७॥ 
युद्धथस्व यादे शगोषासि मुहूर्त तिप्ठ रावण | शायेप्यसे हतो भूमा यथा पूर्व खरस्तथा !।२३॥ 
असकृत्संयंगे येन निहता देत्यदानवा। | न चिराज्ीरवासास्खां रामो याध्रि वापिष्याति।।२४॥| 
कि नु शक्‍य मया कर्तु गतो दरं नपान्मजों । क्षिप्तं ले नश्यसे नीच तयोर्भीतों न सशयः ॥२५॥ 
नाहे में जीवमानस्य नायिप्यासि शुभामिमाम । सीतां कमलपन्राक्षी रामस्य महिषरी प्रियाम |२६॥ 
अवश्य तु मया कार्य प्रियं तस्य महात्मनः । जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथर्य च॥२७॥ 
तिप्ठ तिप्ठ दशग्रीव पुहुते पत्य रावण। हन्तादिव फरले ला तु॒पातयेय रथोत्तमात्‌। 

युद्धातिथ्यं प्रदाम्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥ २८ ॥ 

इत्याप भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येएरणयकाराड़े पश्चाश: सर्ग: ॥५०॥ 
ज्क-परे4क *२-८ केक 
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एकपठचाशः सगः ५१ 
इत्युक्तः ऋोपताप्राक्षस्तप्रकाउ्वनकुण्डलः । राक्षसन्द्रोडमिदृद़्ाव. पतगेन्द्रममर्षणः ॥ १ ॥ 
स्‌ संप्रहारस्तुमुलस्तयोस्तास्मन्महामध । वभूव वातादधुतयामेंघयोगेगने यथा || २॥| 


को कष्ट हो उस कामको कोन करता है ॥ १६॥ रावण, साठ हजार वर्ष मेरे उत्पन्त हुए धोर पिता 
पिताम्होंके राज्यका पालन ऋरते हुए द्वो गये ॥२०॥ में बूढ़ा हैँ ओर तुम युवा, तुम धनुष कवच 
ओर शरके साथ रथपर हो, नहीं तो जांनकीको लेकर मेरे सामनेसे निरविध्न नहों चले जाते 
॥२१॥ मेरे देखते देखते बलपूव क तुम सीताका दृरण नहीं कर सकने, जिस प्रकार ताकिक हेतुओं- 
के दारा सत्यसिद्ध वेदअश्रुतिको कोई नहीं काट सकता ॥ २२॥ यदि वीर हो तो एक मुह ठहरो, 
युद्ध करो । जैसे खर भूमिम सोया है, वसे दो तुम भी सोओ्ोगे ॥ २३॥ जिसने अनेक युद्धोर्मे 
दैत्यों ओर दानवोंको मारा है, थे चीर धारण करनेवाले रामचन्द्र शीघ्र ही तुम्हारा धध करंगे। 
॥ २४ ॥ में क्या कर सकता हूँ । वे दोनों राजपुत्र बड़ो दूर गये हैं | यह निश्चित है कि उनके 
भयसे शोघ द्वो तुम यहांसे भाग जाओगे ॥ २५ ॥ पर मेरे जीतेजी कमलपत्राक्षी, रामचन्द्रकी 
प्रिय मद्दारानी सदाचारिणी सीताको तुम यहांसे नहों ले ज्ञा खकते ॥ २६ ॥ मुझे अवश्यदी राम- 
खन्‍्दर तथा दसरथके प्रिय कार्य करनेके लिए अपने गण लगा देने चाहिय ॥ २७ ॥ दसग्रीव रावण, 
ठहरो, एक मुट्ठते ठहरो जसे डंटीस फल गिराया जाता दे, चेसे ही रथसे में तुम्हें गिराता हर 
राक्षतल अपने बलके अनुसार युद्धके द्वारा में तुम्हारा झातिथ्य करुगां ॥ २८ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय गर्मायणके अरण्यकाण्डका पचासवाँ सर्ग समाप्त ॥| ५० ॥ 
मा ॥ 2, मद मल अल 
इस प्रकार जटायुके कद्दनेपर उत्तम खुवरका कुराडल धारण करनेवाला, क्रोधो राक्षल- 
राज, क्रोधले भ्राखे लाल कर जटायुकी झोर दोड़ा ॥ १॥ जटायु और रावणके उस भयानक 
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तद्भवादभु्त युद्ध ग्धराक्षसयोस्तदा । सपक्षयोर्माल्यवतोमहापर्वतयोरिव ॥ ३॥ 
ततो नालीकनाराचेस्तीक्ष्णाग्रेश्व विकार्गेमि! । अभ्यवषन्महाधोरेग्रैधराज॑ महाबलम ॥ ४ | 
स ताने शरजालानि ग्रृध्रः पत्ररथश्वरः | जटायः प्रानिजग्राह रावणास्राणि संयगे।| ५॥ 
तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महावलछः । चकार बहुधा गात्रे त्रणान्पतगसत्तमः ॥ ६॥ 
अथ क्रोधादशर्ग्रीवो जग्राह दश मार्गणान । मत्यदण्डानिभान्धोराज्शतानिंधनकाड्क्षया ॥ ७॥ 
स॒ तेबोणमहावीयः पूर्णमुक्तेराजिह्गेः । बिभद निशितेस्तीक्ष्णशेश्रं घारे!शिलीमुखेः ।॥ ८ ॥ 
स राक्षसरथे पद्यज्जानकी बाष्पलोचनाम । अचिन्तीयत्वा बाणांस्तान्गक्षस समभिट्वत ।। ९ ॥ 
ततो5स्य सशरं चाप॑ मुक्तामणिविभृषितम । चरणाभ्यां महातेजा बभह्ज  पतगोत्तमः ॥१०॥ 
ततो उन्यद्धनुरादाय रावणः क्रोपर्माच्छतः । ववर्ष शरवर्धोणि शतशो5थ सहस्रशः ॥१९॥ 
शरेरावारितस्तस्य सयंग पतगेखरः | कुलायमभिसंप्राप्तः पश्षिव्ध बभो तदा ॥१२॥ 
स ताने शरजालानि पश्चाम्यां तु विधय ह। चरणाभ्यां महातेजा बभज्जास्य महद्धनः ॥२ ३॥ 
तच्चाग्निसटर्श दीप रावणस्य शराबरम । पश्चाम्यां वे महातेजा व्यधनात्पतगेखरः ॥१४॥ 
काचनारश्छदान्दिव्यान्पिशाचवद नान्खरान । तांश्रास्य जव्संपत्नाअधान समरे बी ॥१०॥ 
अथ त्रिवेणुसपन्ने कामगं पावकार्चिषम । मणिसापानचित्राड़ें वभअ च महाग्थम ॥९६॥| 


युद्धमें बड़ां विकट प्रहार हुआ । जिस प्रकार वायुके द्वारा उडाए दो मेघोंका संघर्ष श्रोकाशर्मे 
दोता है ॥ २॥ गीध ओर राक्तसका वह युद्ध बड़ी अदुभुत हुश्रा | पांखधाले, तथा पुष्पयुक्त जैसे 
दो पे तोंका युद्ध होता हो ॥ ३ ॥ नालीक, नाराच और तीखे विकर्णि वांणसे महावली गृध्- 
राजको राबणने तोप दिया ॥ ७॥ पत्तिराज् जटायुने रावण चलाये उन वाणोंकों युद्धमे रोक 
लियां ॥५ ॥ पत्तिश्रेष्ठ जयायुने अपने तोखे नखबाले चरणासे रावणके शरीरमे अनेक घाव 
किये ॥ ६ ॥ तब रावणने सृत्युदर डके समांन भयानक दस घाण शबत्र॒का वध करनेके लिए ग्रहण 
किये ॥ 3 ॥ खूब घल लगाकर चल्लाए गये, सीधे चलनेवाले, शानपर चढ़ाए हुए तोखे और क्र 
वाँणोंसे रावणने एधको छेदा ॥ ८ ॥ राक्षसके रथपर रोती हुई खीताकों बैठो देखकर जटायुने 
उन वार्णाकी परधाह नहीं को ओर वे राबण प८ टूट पड़े ॥ &॥ मुक्ता ओर मणियोसे विभूषित 
राबणका वाणयुक्त धनुष महातेजस्वी जटायुने अपने पैरोंसे तोड़ दिया॥ १०॥ क्रोधसे पढ़ा 
हुआ रावण दूसरा धनुष लेकर सैकड़ों और हजारों घाणोंकी वृष्टि करने लगा ॥ ११॥ युद्ध मे 
रावणके घाणोंसे दंक जानेके कारण जदायु घोसलमे बेठे पक्षोके सप्तान मालुम पइने लगे ॥ १२॥ 
पांखोंसे उन सब वाणोंकों हटाकर महांतेजस्वी ज़टायुने अपने पेरोंसे राबणका घन्रप तोड़ 
डाला ॥ १३ ॥ अप्निके सम्तान प्रदीत्त राषणका पह कचच मद्दातेजस्वी जटायुने अपने पंखोंसे 
तोड़ दया ॥ १४ ॥ वली जटायुने पिशाचऊ मुखबोले अतिवेगवान्‌ द्व्य खरोंको भी मार डाला, 
ओ सोनेके कवच धारण किये हुए थे ॥ १५ ॥ मदाबलो जदायुने अम्निके समान प्रकाशमान्‌ मणि 
झोर छुघरंसे चित्रित इच्छा नुसार चलनेबाले तथा युगन्धर युक्त रावणके रथको तोड़ डाला॥१६॥ 
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पूर्णचन्द्रपतीकार्श छत च व्यजने! सह। पातयामास वेगेन ग्राहिमी राक्षसेः सह ॥१७॥ 
सारथेश्वास्य वेगेन तुण्देन च महन्छिरः । पुनव्यंपहनच्छीमार्न्पक्षिगजो महावकछ। ॥९4॥ 
स भप्नथन्वा विरथों हताश्वों हतसाराथे!। अड्डेनादाय वेदेहीं पप्ात भ्रुबि रावणः ॥९०॥ 
दृष्ठा निपतितं भमो रावण भग्नवाहनम । साधुसाध्वाति भृतानि ग्रध्रराजमपूजयन्‌ ॥२०॥ 
परिश्रान्त तु त॑ दृष्ठा भरया पश्चियूथपम । उत्पपात पुनहंष्ठों मैथिली ग्रह्य रावणः ॥२१॥ 
ते पन्‍क्‍रह़ निधायाड़े रावण जनकास्मजाम | गच्छन्ते खड़शे्ष च प्रमष्ठठत्साधनम ॥२२॥ 
ग्रध्रराज! समुत्पत्य रावर्ण सममभिद्रवत | समावायं महातेजा जटठायुरिदमब्रवीत ॥२३॥ 
वज्संस्पशवाणस्य भायों रामस्य रावण | अल्पबुद्ध हरस्येनां वधाय खलु रक्षसाम ॥२७॥ 
समित्रबन्धः सामात्य; सब) संपरिच्छदः | विषपाने पिवस्थेतत्पिपासित इवोदकेम ॥२५॥ 
अनुबन्धमजानन्तः  कमेणामपिचक्षणा! । शीघ्रमेव विनश्यन्ति यथ!ः तव॑ विनाशैष्यासे ॥२७०॥ 
उद्धसत्व कालपाशेन के गतस्तस्थ मोक्यसे। वधाय बडिश गृह्य सामेषे जलजों यथा ॥२७॥ 
नाहि जातु दुगधर्षों काकुत्स्थो तब रावण । धर्षणं चाश्रमस्यास्य क्षमिप्यते तु रापवो ॥२८॥ 
यथा त्वया कृत कम मीरुणा छोकगर्हितम । तस्कराचरितों मार्गों नेष वीरानिषेवितः ॥२९॥ 
युद्धयस्व याद शरोडसि मुहूर्त तिप्ठ रावण । शाय्रिष्यसे हतो भ्मो यथा श्राता खरस्तथा ॥३ ०॥ 


चँवरके साथ पण चन्द्रमाके समान राचणका छुत्र, उसके ग्रहण करनेवाले राक्तसोंके साथ पत्तों मे 
शीघ्रतापू्वंक पृथिवीम गिरा दिये ॥ १७॥ महाबली पत्तिगाजने राबणके साग्थोके म्रस्तकप ८ 
बड़े वगसे चोंच मारी ॥ १८ ॥ घतन्‍्ठेष, रथके टूट जानेसे, सारथी झोर घोड़ोंके मारे जाने से 
राचण सीताको गो दम लेकर पृथिवीमं गिरा॥ १६ ॥ रथके नष्ठ होनेसे, रावणकों प्थिचीम गिरते 
देखकर सब प्राणियोंने साथु-साधु कहकर जटायुकी प्रशंसां की ॥ २०॥ वृद्धापस्थाके कारशण 
उस पक्षिराजकों थका हुआ जानकर रावण प्रसन्न होकर और सीताकों लेकर श्राकाशम ऊपर 
उठा ॥ २१ ॥ जञानकीकों गोदमे लेकर, अन्य सब साधनोके नष्ट हो जानेसे केवल एक तलघार 
लेकर प्रसन्नतापूर्वक जाते हुए रावण पर गृधराजने उड़कर पुनः आक्रमण किया, उसको चारो 
तरफसे घेरकर महद्दातेजस्वी ज़टायु बोले ॥ २२, २३॥ जिनके वाण चज़के समान लगते हैं, उन 
रामचन्द्रकी खत्रीको अरे मूर्ख, सब राक्षसोंका वध करानेके लिए हर ले जा रहा है ॥ २४॥ तुम 
'मत्र बन्घु श्रमात्य सेना तथा अपने परिचारकोंके साथ यह घिष पान फर रहे हो, जिस प्रकार 
प्यासा मनुष्य जल पीता है ॥२५॥ श्पने कमरे फल न जानकर मूर्स मनुष्य शीप्रही 
घिनए दो जाते है, वेसे तुम विनण्टठ होओगे ॥ २६ ॥ तुम कालपाशसे बँध गये हो, इससे तुम्दारो 
मुक्ति कैसे होगी, जिस प्रकार मछली अपने वधके लिए माँसयुक्त बंसी पकड़ लेती है ॥ २७ ॥ 
रावण, अपराजेय राम और खद्मण अपने आ्रश्रमका तुम्हारे द्वारा इस प्रकारक। अपमान कप्ती 
नहीं सद्द सकते ॥२८॥ डरपोक, तुमने जो लोकनिम्दित काम किया है, वह चोरोंके योग्य दे, वोरोंके 
योग्य थद्द मार्ग नहीं है ॥ २६ ॥ रावण यदि तुम वीर द्वो, एक मुहूर्त ठदु्वरो, मुझसे युद्ध करो, 
जिस प्रकार तुम्हारा भाई खर युद्धभूमिमं सो गय। है, उसी प्रकार तुम भी खोझोगे ॥ ३० ॥ 
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परेतकाले पुरुषों यत्कम॑ प्रतिपग्रते । विनाशायात्मनो5घर्म्यप्रतिपज्नो इसे कर्म तव ॥३२१॥ 
पापानुबन्धों वें यस्य कर्मणः को नु तत्पुमान। कुर्बीत छोकाश्रिपातिः स्वयेभूर्भगवानापे ॥३२२॥ 
एवमुक्ता शुभ वाक्य जगयुस्तस्य रक्षसः | निपपात शशं प्रष्ठ दशग्रीवरुय वीयेवान ।॥।३३॥ 
त॑ गृहीत्वा नखेस्तीक्ष्णविंददार समन्‍्ततः। आधिरूढ़ो गजागेहो यथा स्थादृदृष्ठवारणम ॥३४॥ 


विददार न्खरस्य तुण्ड प्र्ठे समर्पयन । केशांश्रोत्पाटयामास नखपक्षमुखायुधः ॥३५।॥ 
स तदा ग्रश्वगजेन झिव्यमानों मुहुमुंहः। अपपस्फुरितोष्ठ: सन्‍्पाकम्पन च राक्षस; ॥३६॥ 
संपरिप्वज्य बदेही वामेनाड्रेन रावण: । तलेनाभिजघानातों जठायुं क्रोपमर्चिछितः ॥३७॥ 
जटायुस्तमातैक्रम्य तुण्देनास्य खगावपः । वामबाहन्दश  तदा व्यपाहरदरिंदमः ॥३८॥ 
संछिक्षवाहो! सद्यो वे बाहवः सहसाभवन । जिपज्वालावलीयक्ता वल्मीकादिव पन्नगाः ३९) 
ततः क्रोधादशग्रीवः सीतामुन्सज्य वोयबान । मु्शिभ्यां चरणाम्यां च म्रृध्रराजमपोथयत ।।४ ०॥। 
ततो मुहुत सड़ग्रामा बभूवातुलबीययों! । राक्षसानां च मुख्यस्य पा्तिणां प्रवरस्यथ च।।४१९।| 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थ स रावण: ।पक्षो पादो च पार्खो च खड़मदधृत्य सो पबच्छिनत||४ २॥ 


कम 


स च्छिन्नपक्ष॥ सहसा रक्षमा रोट्क्मेणा। निषपात महाग्रृध्रों धरण्यामल्‍्पजीवितः |॥४३॥ 
ते दृष्ठा पातित॑ भूमा क्षतजा; जठायुप्र | अभ्यधावत बंदेही स्ववन्धुमित दु/खिता ॥।४४॥। 


मरनेके समय अपने विनाशके लिए मनुष्य जैसा कांम्र करता है, वैसा भ्रथमेका काम तमने किया 
है ॥३१। जिस कमेका फल पाप हो, बेल्त कर्म ल्लोकाधिपति इन्द्र तथा स्वयं स्वयंभू भगवान 
भी नहीं करते, फिर मनुष्य कोन करेगां॥ ३२ ॥ इस प्रकार उस टाक्षससे उत्तम वचन बोलकर 
पराक्रमी जटांयु राचणकी पीठपर गिरे ॥ ३३॥ उसकी पकड़कर तीखे नस्बोंसे उसे चारो ओर- 
से फाइ़ने लगे, जिस प्रकार द्वाथोबान द्वाथीपर बैठकर मतवालें हाथीको छेवता है ॥ ३७ ॥ 
नस्योंसे रावणकों खरों चते थे, चोंचस उसकी पीठ तोचते थे, उसके बाल उच्चाडते थे। नख, पाँस् 
झोर मुख ये ही ज्ञरायुके आयुध थे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार गृध्रराजके द्वारा बार-बार पीड़ित राक्षस- 
के झोठ कोधसे फरकने लगे ओर वह काँप गयो ॥ ३६ ॥ बायीं झोग्से जान की को पकड़कर दुखी 
रावराने को धसे शढ़कर जटायुकों मारा ॥ ३७॥ वहाँसे दटय र पतक्तिगौज जटायुने अपनी छोचसे 
रायणके दस द्वाथ उखाड़ लिए ॥३८॥ हाथोके उखड़नेपर शीघ्रद्दी नये हाथ निकल आंये, जिस प्रकार 
वह्मीकसे विष-ज्वालाॉयुक्त सप निकलते हैं ॥३६॥ तथव पराक्रमी रायणने सीतांकों छोड़कर 
शक्नराजकों मुकों ओर लाताँसि मारा ॥ ४० ॥ राक्षसोंके स्वामी और पक्षियोंके स्वामी ४, जो 
अतुल्तनीय पराक्रम थे, पक मुद्ठत तक सुछ डुत्मा ॥४:॥ रामचन्द्रके लिए कष्ट उठानेवाले 
जटायुके दोनोँ पैर, पाँख रावणशने तलवार निकालकर कांट डाले ॥ ४२॥ ऋर कम करनवाले 
रात्तस के द्वारा पाँखके कट जानेसे वह गशूभराज पृथिवी में गिर पड़ा ! उसका जौचन थोड़ी दी देर हे 
के लिए श्रवशिए्र था ॥ ४३ ॥ खूनस लिपटे जरायुको भूमिम गिरते देख दुःस्मिनी सीता अपने 
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ते नीलजीमृतनिकाशकर्प॑ सपाण्दुरोरस्कम॒दारवीयम । 
ददशे लड़ाधिपातिः प्राथिष्यां जटायुप॑ शान्तामिवाग्निदावय ।।४०॥॥ 
ततस्तु ते पत्रर्थ महीतके निपातित रावणवेगमर्टितम । 
पुनश्व संगृह्य शाशप्रभानना रुरोद सीता जनकात्मजा तदा ॥४६॥ 
इत्याथे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकात्ये5रण्यकाएड एकप्श्चाशः सर्ग: ॥ ४१ ॥ 


९६“... -+.ॉौ ० 
द्विपडचाशः सगेः ५२ 
सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्य तम । ग्धराज विनिहत विलछाप सुदं!खिता॥ १॥ 
निमेत्तं लक्षण स्वप्न शकुनिस्वग्दशनम | अबब्ये सुखदुःखेपु नगणां परिदश्यते ॥ २॥ 
न ने राम जानासि महद्रथसनमात्मन। | थावन्ति नृने काकुत्म्थ मंदथ मगपध्षिण: ॥ ३ ॥ 
अये हि कृपया राम मां आतमिह संगतः । शेते विनिहतों भ्रपों मसभाग्याद्रिहंगस! ॥ ४ ॥ 
ऋ्राहि मायद्य काकृुत्स्थ लक्ष्मणोतर वगड़ना। सुमंत्रस्ता समाकरन्दच्छुष्वतां तु यथान्तिके ॥ 5 ॥ 
तां किलि्माल्याभरणां विलपस्तीमनाथवत् | अभ्यधावत वबदेशीं रावणों राक्षसाधिपः | ६ ॥ 
तां लतामिव वेष्न्तीमालिड्नन्ती महाद्रमात । मुझ मुज्चाति बहुशः प्राप ता राक्षसाधिपर॥ ७।। 
ओषशन्ती राम रामतेि रामण गरहिेतां बने। जीवितान्ताय केशेषु जग्राहन्तकसंनिभ; ॥ < ॥ 


बान्धवक समान उनकी ओर दोडी ॥ ४४ ॥ नीलमेघक समान सफेद छातीवोले प्रसिद्ध पराक्रमी 

जटायुको बुझे हुए दावानलके समांन रावणने पृथिवीमें पड़ा देखां॥ ४५॥ गावणक वेगसे 

मर्दित पृथिवीम गिरे हुए उस पत्षचिराजकों छूकर चन्द्रानना ज़नकपुत्री सीता रोने छगी ॥ ४६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणके अरण्यकाण्डका एकावनवों सगे समाप्त ॥ ५१ ॥ 


चलने ह्डऑओत-+४ “+- 





चन्द्रमुखी सीता रावणके द्वारा निहत गृध्रराजकों देखकर बड़े दुःखसे रोने लगी ॥ १॥ 
मनुष्योंके सुख -दःग्बमे निमित्त, रत्तण, स्वप्न, पक्षियोंकों दर्शन और उनका शब्द अ्रवश्य दी 
पड़ते हैं ॥ २॥ राम, स्ग और पत्ती मेरे सम्बन्धके अशुभक्ती खूबना देनेके लिए दोड़ रहे हैं, 
पर तुम अपनेपर आई हुई इस बविपत्तिकों नहीं जानते ॥३॥ राम, ये पत्तिराज कृपां करके 
मेरी रक्ताफे लिए यहाँ आये थे ! वे मेरे अभाग्यसे जमीनमें पड़े सो रहे हैं ॥ ४ ॥ काकुत्स्थ राम, 
लद्प्रण, आज़ मेरी रक्ता करो | इस प्रकार डरी हुई श्रेष्ट स्री सीता विलाप करने लगी, जिससे 
पासके आदमी सुन सकें ॥ ५ ॥ जिसकी मालाएं शोर गहने विखर गये थे, उस झनाथके समान 
घिलाप करनेवाली सीताको ओर राक्षसाधिप रावण दोड़ा ॥ ६॥ लताके समान बड़े-बड़े वृक्षोंको 
सीता आलिंगन करती और उनसे लिपट जाती थी। छोड़ो-छोडो कद्दता हुआ रावण उसके पास 
गया ॥ ७ ॥ रापसे रहित बनमें राम-राम, चिन्नाती हुई सीताका केश यमराज़के समान राखणने 


बाल्मीकीय-रामायणे १७० 





प्रधर्षितायां वेदेदां ब्व सचराचरम । जगत्सवभ्मयांद॑े तमसाउन्धेन  संहतम ।। ९ ॥। 
न वाते मारुतस्तत्र निष्पभो5प्रृद्दिवाकर! । दृष्ठा सीतां परामष्ठां देवो दिव्येन चक्षुपा ॥१०॥। 
कृते कार्येमिति श्रीमान्व्याजहार पितामहः । पह्ठा व्यथिताश्वासन्संध ते परमर्षयः ॥*९॥ 
दृट्टा सीतां पराम्रष्टां दण्डकारण्यवासिनः । रावणस्य विनाश च प्राप्त बुद्ध यहच्छया !॥९२॥ 
स तु तां राम रामाते रदती लक्ष्मणोति च। जगामादाय चाकाश रावणों राक्षसलरः ॥॥९३॥। 
तप्राभरणवर्णीड्री. पीतकोशेयवासिनी । रराज राजपुत्री त्‌ विद्यत्सोदामिनी यथा ॥९४॥। 
उद्धेतेन च वख्रेण तस्था। पतिन रावण; । अधिक परिवश्नाज गिरिदीप्त इाग्नना ॥१५॥ 
तस्याः परमकल्याण्यास्ताम्राणि सुर्भीणि चा पत्रपत्राणि वेदेशा अभ्यकीयेन्त रावणम ॥|१६॥ 
तस्याः कोशेयमुद्धटभाकाशे कनक्रम्मसम | वरभोी चादित्यरोंगेण ताम्रमश्रमिवातपे ॥१७॥ 
तस्यास्तट्रमल वक्रमाकाश रावणाड्रुगम । न रगज बिना राम विनालमिव पहकजम ॥।१४॥। 
बभूव जल्‍द नीले भिनत्त्ता चन्द्र ब्बोदितः। सुलछाटे सुकेशान्त पद्मगर्भोीममत्रणण ॥१०॥ 
शुक्ल सुव्िमलेदन्तें: प्रभावद्विररुंकृतम । तस्या। सुनयने वक्रमाकाशे रावणाइकगम ।।२०॥ 
केदित व्यपम्ृशा्सं चन्द्रवत्मियदशनम । सुनास चास्ताम्रोठ्ठपकाश  हाटकप्रमस ॥२९।। 
राक्षसेन्द्रसमाप्र्त तस्यास्तटृदन शुभव । शुशुभ ने बिना राम दिया चन्द्र इबोदितः ॥२२॥ 


पकडा ॥ ८॥ जब रावणने सीतांका इस प्रकार अपमान किया, उस समय समस्त सचराचर 
जगतमें गाढ़ घनान्धकार हो गया ओर मर्यादाह्दीन हो गयां॥ &॥ वायुका बहना बन्द द्वो गया, 
भगवान सूय प्रभाद्वीन दोंगये । रावण॒क द्वारा खीताका पकड़ा जाना दिध्य श्रॉखोसे न देखकर 
पितामद ब्रह्माने कद्दा कि कार्य सिद्ध होगया ओर वे सब मद्दषि प्रसन्न और दुःखी हुए (रावणका 
शीघ्र विनाश द्वोग! इस लिए प्रसन्न शोर सोताका दुःख देखकर दुःखी हुए ) ॥ १०, ११॥ दण्ड- 
कारण्यवासियोंने सीताका यह श्रपमान देखकर अनायासद्दी समभक लिया कि अयथ रावणके 
विनाशका समय भरा गया ॥ १५॥ राम-राम और लच्मण कद्दकर रोती हुई उस सीता को लेकर 
राक्तलेश्वर रावण आकाशम चला गया ॥ १३॥ तपांये हुए सुबवर्णाभरणके समान अंगवाली 
ओर पीत बस्र धारण करनेवाली सीता विजलीके समान मालूम द्वोती थी॥ १४॥ उड़ते हुए 
उसके पीले वस्नसे आगसे प्रदीम्त पवंतके समान रावण अधिक शोभता था ॥ १५ ॥ परम कल्याणी 
डस सीताके सुगन्धित ओर लाल कमल रावणके शरीर पर गिरे ॥ १६ ॥ श्राकाशमे उड़ा हुआ 
सुबर्ण कं समान सीताका बन्त्र सायंकालमें सूर्यके रंगले लाल मेघके समान मॉलुम दोता था ॥१७॥ 
रोवणके गोदमे पड़ी हुआ सीताका वह सुन्दर मुख रामचन्द्रके व्िनां शोभित नहीं द्ोता था, 
जिस प्रकार ब्रिना नालका कम्रल शोमित नहीं होतां ॥ १म॥ नोलमेप्रको भेदकर डद्ति हुए 
चन्द्रके समान प्रशस्व ललाट, सुन्दर केश, खिकना पद्म-गर्भके समान एवेत, उज्ज्वल ओर चमकोीले 
दातोंसे अलंकत सुन्दर आँखोंचाला, रावणके अंकर्त वर्तमान सीतांकां मुख चन्द्रके समान मालुम 
पड़ा॥ १६, २० ॥ रोता हुश्रा, जिसमें सतत आँख बह रहा है, चस्द्रमाफे समान देखनेतें छुम्द्र, 
नाौखिका ओर लाल ओोए वाला छुबरणके समन सीताका वह सुन्दर मुख राक्षसेन्द्र रायणके द्वारा 


२४२ अरण्यकाण्डम 


सा हेमवर्णा नीलाई मेथिली राक्षसाधिपम । शुशुभे काज्चनी काज्चीनील गजमिवाश्रेता।२ ३॥ 
सा पद्मपाता हेमाभा रावणं जनकात्मजा। विद्युद्घनभिवापिव्य शशुभे तप्तभ्षणा ॥२४॥ 
तस्या भूषणघोषेण वेदेश्या राक्षसेश्वरः। बभूव विमलो नील संघोष इब तोयद। ॥२५)॥ 
उत्तमा ड्च्युता तस्याः पुष्प! समनन्‍्तते! । सीताया हिंयमाणायाः पपात धरणीतले ॥२६॥ 
सा तु रावणवबेगेन पृष्पटाएं! समनन्‍ततः | समाधृूता दशझग्रीवे पुनरेबाभ्यवर्तत ॥२७॥ 
अभ्यवतेत पृष्पाणां धारा वेश्रवणानुजम। नक्षत्रमाठा विमला मेरे नगमिवोत्तमम |॥२4॥ 
चरणान्नूपुरं श्र्ट॑ वेदेशा रत्नभषितम । विद्युन्मण्डल्संकाश पा घरणीतले ॥२९॥ 
तरुप्रवालरक्ता सा नीलाड़ुं गश्षसश्वरम । प्रशोमयत बदेही गर्ज कक्ष्येतर काज्चनी ॥३०॥ 
तां महोल्कामिवाकाश दीप्यमानां स्वतेजसा । महाराकाशमाविव्य सीतां वैश्रवणानुज: ॥३१॥ 
तस्यास्तान्याग्निवर्णानि भूषणाने महीतले | सघोपाण्यवशीयन्त क्षीणास्तारा इबाम्बरात्‌॥३२॥ 
तस्या; स्तनान्तरादश्रष्टा हरस्ताराधिपद्यातिः । वेदेशा निपतन्भाति गड्गेब गगनच्युता ॥३ ३॥ 
उत्पातवाताभरता. नानाद्विजगणायुता; । मा भारीति विभृताग्रा व्याजहरिव पादपाः ॥।३४॥ 


नाडिसयों.. ध्वस्तकमछाखस्तमीनजलेचरा। । सखीमिव गतोत्साहां शो चन्तीव समर मथिलीम ।। ३ ५)। 
समन्‍्तादाभेसपत्य सिंहव्याप्रग्रगद्विजा।. । अन्वधाब॑स्तदा रोपात्सीताच्छायानुगामिनः॥ ३ ॥ 


केंपायो हुआ दिनमें उदित चन्द्रमाके समान नहीं शोभता थी॥२१,२२॥ सोनेके समान वर्ण वाली सीता 
काले रोच्तसराजके साथ ऐली मालूम द्वोती थी, ज॑से काले दहोथीकों सोनेकी करघनी पहनायी 
गयी द्वो॥२३॥ कमलके समान पीली, झछुवणंक समान वर्णोवालो, उज्ज्वल गहने पहने 
हुईं सोता मेप्रमध्यस्थ विजलीके समान मालूम द्वोती थी ॥ 5४७ ॥ जानकोके गहनोंके शब्द्से 
रावण शब्दयुक्त नोले मेथके समान मालुम हुआ ॥ २५ ॥ हरी जाती हुई सीताके मस्तकसे गिरे 
पुष्पोकी बरृष्टि पृथिवीम चोरों ओर हुई ॥ २६ ॥ वह गिरी हुई पुष्पतृष्टि रावणके बंगसे उड्डई 
जाकर पुनः उल्लीके पास आई ॥ २७ ॥ पुष्पोंको धाराने कुबेरके छोटे भाई रावणकों घेर लिया. 
जिस प्रकार नक्षत्रोंकी विमल माला पर्वत श्रेष्ठ मेरुकों घेर लेती है ॥ २८॥ जानकी के चरनसे गिरा 
हुआ, रत्नभूषित नूपूर बिजलीक समान पृथिवीपर गिरा ॥ २६ ॥ वृक्षक्रे पत्तोंके समान रक्तवर्ण- 
वाली खसीताने काले राक्षतेश्वरकों शोमित किया । जिस प्रकार सोनेकी रस्सी, दाथीकों खुशोमित 
करती है ॥ ३०॥ उल्काँके सप्रान अपने तेजसे आकाशम प्रकाशमान सीताको राबणने 
आकाश माग से हरण किया ॥ ३१।॥ शभ्रग्निके समान दीस सीताके वे भूषण शब्द करते हुप 
आझाकाशसे ताराके समान पृथिवीपर गिरे ॥ ३२॥ चन्द्रमाफके समान चमकोला खीताके स्तनोंके 
बीचसे गिर। हुआ द्वार श्राकाशसे गिरती हुई गं गौके समान भालुम हुआ ॥३३॥ अनेक पक्षियोंसे 
युक्त, उत्पात बायुसे केपाये गये वृक्च, कॉपतो हुई अपनी टद्दनियोंसे 'मत डरो? 'मत डरोः? ऐसा 
कहट्द रहे हैँ ॥ ३७ ॥ तक्षादोंके कमल उचट गये, मछुलो झ्रादि जलचर प्राणी डर गये, उत्साहहीन 
द्ोकर मानो थे अपनो सखी सीताके लिए शोक करने लगे॥३५॥ सिद्द, बाघ, सृगा झादि एकत्र होकर 
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जल्प्रपातास्रमुखाः  शुद्गरानच्छितवाहमेः । सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वताः ॥ ३७॥ 
हियमाणां तु बेंदेहीं दृष्ठा दीनो दिवाकरः। प्रविध्वस्तप्रभ: श्रीमानासीत्पाण्डुरमण्डलः ॥३४८॥ 
नास्ति धर्म: कुतः सत्य नाजेव॑ नानशैसता । यत्र रामस्य बेदेहीं सीतां हराति रावणः ॥२९॥ 
इते भूताने सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन । वित्रस्तकता दीनमुखा रुरुद॒पगपोतकाः ॥४०॥ 
उद्वीक्ष्योद्रीक्षव नयनेमेयादिव विलक्षणें: । सुप्रवेपितगात्रा श्र बश्नवुवेनदेवता। ॥४१॥ 
विक्रोशन्ती दृह सीतां दृष्ठा दुःख तथागताम । तां तु लक्ष्मण रामोति ्रोशन्सी मधुर्स्वराम ।।४२ 
अवेक्षमाणां बहुशो बदेही घरशीवलम। स ताबाकुलकेशान्तां. विप्रम2विशेषकास । 
जहारान्मविनाशाय दशग्रीवों मनस्विनीम ॥४३॥ 
ततरत सा चारुदती शुयिस्मिता विनाकृता बन्धजनन भेथिली । 
अपव्यती राघवलक्ष्मणावुभो विवणवक्रा भयभारपीडिता ॥४४॥। 


इत्या्ष भ्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येपरगयकाणड द्विपज्चाशः सगे ॥ ४२ ॥ 
आईुँस-सरज ५ ककटननं-- कि 


५ र्प्प्छ्ड | है । 

त्रिपपएचाश: सगः ५३ 
खमुत्पतन्तं ते दृष्ठा मंथिदी जनकात्मजा। दुःखिता परमोद्रिन्‍्मा भेये महाति वर्तिनी ॥ १॥ 
रोपरोदनताम्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाध्षिपप्र | रदती करूणं सीता हियमाणा तमब्रवीत ॥| २॥ 


सीताकी छायाक पीछे-पीछे क्रीोघस दौड़ ॥ ३५॥ मरनरूपी आँसू बहाकर, शिखररूपी दाथ ऊँचा 
उठाकर सीताके हरण॒के समय पव॑त मानो रो रहे हैं ॥ ३७ ॥ सीता हरी ज्ञा रही है यद्द देखकर 
सूर्य दुखी हुए, उनकी प्रभा नए द्वो गया, उनका मण्डल पीला पड़ गया | धम नहीं है सत्य, 
ऋजुता ओर दयालुता कहां है जो आज रामचन्द्रकी सीताकों रावण हरकर ले जाता है ॥ ३& ॥ 
इस प्रकार सब प्रार्णी श्रपने-अपने दलमे रोने लगें । सगोंके बच्चे डरकर तथा दुखो होकर रोने 
लगे ॥ ४० ॥ अपनी शोमाहीन श्रॉखांसे भयपूर्वक देख-देखकर वनदेवताश्रोंके अंग काँपने 
लगे ॥ ४१ ॥ इस ध्रकारके झाय दुखको देखकर सीता रोन लगी । लक्ष्मण, हा राम, कहकर घह 
धीरं-धीरे राने लगीं। बार-बार पृथिवां हर ओर देखने लगी । उसके केश बिखर गये थे । चन्दन 
मिट गया था । उस प्रनस्विनी सीताका रावणने अपने विनाशक लिए छहरण किया ॥ ४२, ७३ ॥ 
सुन्दर दांतोंचाली, सुन्दर स्मित करनेवाली सीता अपने बान्धवोंसे द्वीन होकर राम श्रोर लक्मण- 

को न देखनेके कारण भयभीत और शुष्कमुख्तो ही गया ॥ ४४ ॥ 

आंदिकाव्य वान््मीकोय रामायणक अरण्यकाण्डका बावनवा सगग समाप्त: ॥ ५२ ॥ 

ज-++#<*ऋ फट + 
आकाशमे जाते हुए राचण॒ को देखकर बहुत डरी हुई, अतपव उद्धिग्न जनकतनया छ्ोता, 
जिसका आँखे क्रोध ओर रोनके कारणस लाल हो गयी थां, जिसे भयानक आंखोंवाला राक्षसा- 
धिप रावण हर जले जा रहा था, वद सीता रोतो हुई रांवणसे बोली ॥ १, २॥ नील राबण, तुम 
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न॒व्यपत्रसससे नीच कमेणानेन रावण । ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पछायसे ॥ ३ || 
त्वयेत्र नूने दृष्टात्मन्भीरुणा हतुमिच्छता। ममापत्राहितो मतों मगरूपण मायया | ४॥। 
यो हि मामुग्रतख्रातुं सोउप्यय विनिगतितः । ग्रध्राज: पुराजोडसों श्शुरस्थ सखा मम || ५ ॥ 
परम खलु ते वीर्य रब्यते राक्षसाथम | जिश्राव्य नामपेय॑ हि युद्धे नास्पि जिता लवया)॥ ६ ॥ 
इंहर्श गहिते कमे कर्थ कृत्था न लज्जसे। ख्लरियाश्वाहरणं नीच रहिते च परस्थ च ॥ ७॥ 
कथयिप्यान्ति लोकेषु पुरुषा! कर्म कृत्सितम ! सुनशसमधर्मिप्नं. तब शोटीयमानिनः ॥ < ॥। 
धिक्ते शोय च सर्व च यक्त्या कथित तदा। कुछाक्ोशकरं छोके धिकते चारित्रमीहशम || ९ || 
कें शक्‍य॑ कतुमेव हि यज्वेनेंव धावसि। मुह्तमायें तिप्ठ ते ने जीवस्थतियास्यसि ॥१०॥ 
नहि चक्षःप्थ प्राप्य तयो। पा्यिवपुत्रयो। । ससन्‍यो5पि सम्थरूव सुहनमापि जीवितुम ॥११॥ 
ने ते तयोः शरस्पश सोदे शक्तः कर्यंचन । बने. प्रज्वीलतमस्पय स्पशम्रजिंदंगमः ॥१२२॥ 
साधु कृत्वात्मनः पथ्ये साधु माँ मुझ गवण। मत्पर्षणसंक्रुद्धों श्राता सह पतिमम ॥१२॥ 
विधास्याति विनाशाय त्व॑ मां यादे ने मुझ्नासि। यन लव व्यवसायेन वल्वान्पां धर्तमिच्छस ॥१४॥ 
व्यवसायस्तु ते नीच भविष्याति निरथक। । नहाहं तमपत्यन्ती भतोरं विदुधाषमम ॥१५॥ 
उन्महे शत्रवशगा प्राणान्थागयितु चिग्घ । न नने चात्मन। श्रेय: पश्य वा समंवेध्षसे ॥१६॥ 


अपने कामसे शरमाते नहीं हो, मुझ अ्रकेली जानकर और चुरांकर भागें जा रहे हो ॥ ३॥ डर- 
पोंक, नुमने द्वी मुझे हरनकी इच्छासे मायाके मझुगके द्वारा मेरे पतिकों दुर भिजवाया ॥ ४७॥ मेरे 
श्धसुरके मित्र, पुराने ग्रधराज, मेरी रक्ताके लिये तयार थे, उन्हें भी तुमने मार डालो ॥ ५ ॥ 
राक्तसाधम, तुम्हारा पराक्रम भी बहुत श्रध्रिक मालुम द्ोता है | तुमन झापनां नाम्न चतलाकर 
राम लक्ष्मणके साथ युद्ध करके हमें नहीं जीता है। ऐसा निन्द्ति काम करके तुम्र क्यों नहीं लज्षित 
दते | नीच, दूसरकों विवाहिता खत्रीका, जो पतिसे विरहित थी, तुमने हरण किया हैं ॥६॥ अपने- 
को वोर सममनेवाले तुम्हारे इस पराक्रमकों, कामको, संसारके पुरुष धर्म रहित ओर निर्द- 
यतापूर्य कहेंगे ॥ ८ ॥ तुम्हारे इस पराक्रम श्रोर वलकों (क्कार है, जिसका पर्णन मेरे हरण 
करनेके समय तुमने किया दै ओर कुलको निन्दित वनानेवाले इस चरित्रकों भी धिकक्‍कार है ॥ 8 ॥ 
तुम मेरा दरण करके भागे जा रहे दो, ऐसी श्रव॒स्थामें क्या किया जा सकता हैं | एक मुहते भी 
ठद्दरों, फिर तुम जीते हुए लोट नहीं सकते ॥ १० ॥ उन दोनों राज़कुमारोकी श्रखिक्रे सामने 
आानेपर तुम अ्रपनी समस्त सेनाके साथ भी एक मुहृत भी जी नहीं सकते ॥११॥ तुम 5न वीरोंके 
वाणोसे किसी प्रकार जी नहीं सकते, जिस प्रकार जलती हुई आगका स्प्श बनमे पक्तो नहीं 
सद्दते ॥ १२॥ तुम अपने कल्याणका अच्छी तरह विचार कर प्रतिष्टापू्वक मुझे छोड़ दो । मेरे 
हरणसे अपने भाईके साथ मेरे पति क्रोध करेंगे ॥ १३ ॥ यदि तुम मुझको न छोड़ोगे तो तुम्हारे 
विनाशके लिए मेरे पति प्रयत्न करंगे | जिस अभिप्रायसे तुम बलपूवक मेरा हरण वर रहे हो, नीच, 
तुम्दारा चह अभिम्राय निर्थंक होगा। देवताके समान अपने पतिकों न देखकर तथा शरत्रुके 
अधीन होकर में बहुत दिनोंतक जी नहीं सकती । अवश्य ही घतंमान झोर भविष्य अपने ह्ितका 
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मृत्युकाले यथा मत्यों विपरीतानि सेवते। मुमृर्षृणां तु सर्वेषां यत्पथ्यं तन्न रोचते ॥१७॥ 
पश्यामीह हि कण्ठे त्वां कालपाशावपाशितम्‌ । यथा चाश्पिन्मयस्थान न विभोषि निशाचर |।१८॥ 
व्यक्त हिरण्मयांसस्‍्त्वं हि संपरयसि महीरूहान्‌ । नर्दी वेतरणी घोरां रुधिरोघविवाहिनीम ।।१०॥ 
खड़पत्रवन॑ चेव भीम पश्यासि रावण । तप्तकाशनपुष्पां च वेदयेप्रवरच्छदाम ॥२०॥ 
ट्रक््यसे शाल्मर्ी तीक्ष्णामायसेः कण्टकेश्विताम। नहिं त्वमीदृर्श क्रृत्वा तस्यथालीक॑ महात्मनः ।।२९॥ 
धारितु शक्ष्यसि चिरं वि पीलेब निर्धृण | वद्धुस्व कालपाशेन दुर्निवारेण रावण ॥२२॥ 
के गतो लप्स्थसे शर्म मम्र भतुमेहात्मनः । निममेपान्तरमात्रेण बिना अ्रातरमाहवे ।|२३॥ 
राक्षता निहता येन सहस्राणि चतुदेश | कथं स राघवों वीरः सर्वाख्रकुशलों बली ॥२४॥ 
न लां हन्याच्छरेस्तीक््णरिप्ठभायोपद्ारिणम । एतच्चान्यश्य परुपे. बेदेही रावणाडुगा । 
भयशोकसमात्रिष्ठा करणं विलछाप ह ॥२५०॥ 
तदा भृज्ञातां बहु चंद भाषिणी विद्यपपूर्ष करुणं च भामिनीम । 
जहार पापस्तरुणी विचेष्ठती नषपात्मजामागतगात्रवपथः ।।२६॥| 
इत्याप श्रीमद्रामायगों वाल्मीकीय आदिकाव्येपरगयकाराडे श्रिपश्चाशः सर्गः ॥ ५४३ ॥ 


तुम विचार नहीं करते ॥ १४, १४, १६॥ मृत्यके समय मनुष्य अद्वितकारी पदार्थका ही सेबन 
करता है, मसनेवालोंकों हितकारी वस्तु अच्छी नहीं लगती ॥ १७ ॥ निशाचर, में देख रही हूँ कि 
तुम्हारे गलेमें यमराजक्री फाँसी पड़ गयी है, ग्रतप्व भयके स्थानमें भी तुम भय नहीं करते ॥१८॥ 
अवश्य ही तुम वृक्षोंकी सुबर्गमय देख रहे हो | रुधिरकी घारा बद्दनेवाली भयानक वतरणीको 
देख रहे हो । !। १६ | तुम भयानक असिपत्र वन ( वह वन जिसके पत्ते तलवारके समान हों ) 
को देख रहे हो | अवश्य ही उज्ज्वल खुबण पुष्पोंसे युक्त वद्यके पक्तंचाले, लोहके कांटे व्याप्त 
शांह्मली वृक्षकों देखोगे ( ये सब म॒त्युसूचक चिन्ह हैं )। उस मद्दात्माके साथ अ्प्रिय काम करके 
तुम्र बहुत दिनोंतक जी नहीं सकते, जिस प्रकार कोई मनुष्य विष पीकर नहीं जी सकता। 
तुम न हटाये जा सकनेवाले कालपाशसे बंधे हुए हो ॥ २०, २१, २२ ॥ उस महात्मा, मेरे पतिका 
अपराध करके तुम कहाँ जाकर कल्याण पा सकोगे । भाईके बिनाही अ्रकेले एक पलकम 'चोदह 
हज़ार राक्षसोंकों जिसने मारा, वे सब अख्र-शखस्योंकों ज्ञाननेवाले बलवान ओर वीर रामचन्द्र अपनी 
प्रिय भायाका हरण करनेयवालोंकों क्या तीखे शरोंसे नहीं मारंगे? रावणके दांथमें आयी हुई भय 
झौर शोकसे सीताने यद तथा इस प्रकारके और कठोर तथा दयनीय विलाप किया ॥ २३, २४, 
२५॥ नितान्त दुःखिनी, विलापपृर्वक दयनीय वचन बोलनेवाली तथा दयनीय चेष्टापँ करनेधाली, 
तदणी और काँपती हुई राजपुत्रीका पापी रावणने दरण किया ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वार्ल्मकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तिरपनबां सर समाप्त ॥ ५३॥ 
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श्‌ः 
चवतःपथ्चाशः सगः ५४ 
हियमाणा तु वेदेही कंचित्राथमपद्यती। ददश गिरिशृद्रस्थान्यथ वानरपुंगवान्‌ ॥ ९॥। 
तेषां मध्ये विशालाक्षी कीशेयं कनकप्रमम् । उत्तरीयं वरारोहा शभान्याभरणाने च ॥ २॥ 


हि हि 


मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी। वस्त्रम॒ुत्सज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभपणम ॥ ४॥ 
संश्रमाच दशग्रीवस्तत्कमे च ने बुद्धवान। पिद्राक्षस्तां विशालाक्तीं नेश्रेरनिमिषोरिव ॥ ४।॥। 
विक्रोशन्ती तदा सीतां दद्छवॉनगेत्तमा।। सच पम्पामतिक्रम्य लड़काममिमुखः पुरीम।। ५ ॥ 
जगाम मेथिली शृद्य रूदती राक्षसेचरः। तां जहार सुसंहष्टो रावणों म्रत्युमात्मनः ॥ ६॥ 
उत्सड्रेनेव भुजगीं तीक्ष्णदेष्टां महाविषाम । वनानि सरितः शेलान्सरंसि च विषययसा ॥ ७॥ 
स क्षिप समतीयाय शरश्रापादित्र च्युतः | तिमिनक्रनिकेते तु वरुणालयमश्षयम ॥ <॥| 
सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम। संश्रमात्परिदृत्तामी रुद्धमीनमहोरग/ ॥ ९ ॥ 
बेदेशां हियमाणायां वभूव वरुणालयः । अन्तरिक्षगता वाचः सरज॒ुश्ारणास्तथा ॥१०॥ 
एतंदन्तों दशग्रीव इते सिद्धास्तदाब्र॒वन | स तु सीतां विचेष्ठन्तीमड्डेनादाय रावण। ॥११॥ 
प्रविवेश पुरी लड़ां रूपिणीं मृत्युमात्मनः । सोषभिगम्य प्री लड़ सुविभक्तमहापथाम ॥१२॥ 
सेखूटक्ष्यां बहुछां स्वमन्तःप्रमावैशत । तंत्र तामसितापाड़ी शोकमोहसर्मान्वताम ॥॥१२३॥ 


रावणके द्वारा हरी जाती हुई सोताने किसी को अपना रक्षक नहीं देखा | उसने एक पचत- 
शिखर पर बैठे हुए केवल पचि बानरोंको देखा ॥ २ ॥ विशालाक्षी सीताने सुवरणक रंगका अपना 
रेशप्री दुपट्टा ओर संदर गहने गिराये | इस आशासे कि शायद ये लोग रामको मेरा पता बतावें, 
दुपट्टा उतःरकर और उसमें गहने रखकर सीताने गिराया ॥ २, ३॥ घबड़ाहटक कारण राखण 
सीताका यह काम समझ न सका ! विल्लाप करनेवाली विशालाक्षी सीताकों भूरी श्रांखोंचाले उन 
श्रेष्ठ चानर लि अनििष सत्रोंसे देखा । पम्पाक आगे जाकर लंकापुरोको श्रोर राक्षसश्वर रावण 
रोती हुई मैथिलीकों लेकर चसा । प्रसन्नतापूवक अपनी झृत्युके समान, तीखे दांतवाली विषेली 
सांपिनके समान गोदम लेकर रावणने सीताका हरण किया। वनों नदियों, पवतों, तालाबोंको 
झाकाशमार्गसे लॉघता हुआ रावण घनुषसे निकले हुए वाणके समान शीघ्र ही चला गया। तिमि 
ओर मगरोंके रहनेका स्थान, वरुणका बासस्थोन, नदियोंकी शरण सागरकों भी पार कर चला 
गया | जानकीहरणओे क्षाभके कारण समुद्र तरंगोंका उठना बन्द दो गया | मछुलियां ओर बड़े- 
बड़े सांपोकी गति रुक गयो ॥ ४, ५, ६, ७, <, ६ ॥ सीताके हरणके समय समुद्रकी ऐसो दशा 
हुई । उस समय झाकाशम रहनेवाले आारण बाते करने लगे ॥१०॥ सिद्धोंने कह्ा--अब रावणका 
अंत झा गया | छुटपटाती हुई सीताकों मूतिमती अपनी सृत्युके समान गोदमें लेकर राखणने 
लंकापुरीपें प्रवेग किया । चोड़ी सड़कोमें बटी हुई, जिसके द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ जमा है, डस 
लंकायुरीमें प्रयश कर रावण अपने महल गया । वद्दां काली आंखोंवाला ओर शोक मोहसे 
पीड़ित सीताको उसने रख दिया, जिस प्रकार मय नामक असुरने भपनोी माया रक्षी हो। तब 
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निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीम । अब्रर्वीच्च दशग्रीव!ः पिशाचीधोंरदर्शनाः |१४॥ 
यथा नेनां पुमान्खी वा सीतां पश्यत्यसंमतः । मुक्तामाणिसुवणानि वख्नाण्याभरणाने च ॥१५।॥ 
यथादिच्छेत्तदेवास्या देये मच्छन्दतों यथा । या च वक्ष्याति बेदहीं वचन॑ किंचिदप्रियम ॥१६॥। 
अज्ञानाथदे वा ज्ञानान्न तस्या जीवित प्रियम्‌ । तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्र! प्रतापवान।। १७ 
निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मात्किकृत्यामेतिचिन्तयन। ददशौष्टी महावीयोन्राक्षसान्पिशिताशनान २4 
स तान्दप्ठा महावी्यों वरदानन मोहितः | उबाच तानिदं वाक्य प्रशस्य वलवीयेतः ॥१९॥ 
नानाप्रहरणा; क्षिप्रामतों गच्छत सत्वरा;। जनस्थान हतस्थानं भ्तपूर्व खरालयम ।॥२०॥ 
तत्रास्यतां जनस्थाने शून्ये निहतराक्षसे | पोरुष बलमाश्रित्य आसमुत्सज्य दूरतः ॥२१॥ 
बहुसेन्य॑े महावीय जनस्थाने निवेशितम | सदूषणखरं युद्धे निहते रामसायके। ॥२२॥ 
ततः क्रोधो ममापूर्वों थर्यस्योपारे वर्धते | बरं च सुमहज्जातं राम प्राति सुदारुणम ॥२३॥ 
नियोतायितुमिच्छामि तत्च बेरं महारिपरो:। नहिं लप्स्याम्यह निद्रामहत्वा संयुगे रिपुम ॥२४॥ 
ते त्विदानीमह हत्वा खरदपणघातिनम । रापे श्मोपलप्स्यामि थर्न लब्खेब निर्धन: ॥२०॥| 
जनस्थाने वसद्विस्तु भवद्री राममाश्रिता । प्रह्मतेमपनेतव्या कि करोतीति नत्त्वतः॥२६॥ 
अप्रमादाच्॒गन्तव्यं सर्वेरेव निशाचरे । कर्तव्यश्व सदा यत्नो राघवस्य वर्ध प्राति ॥२७॥ 


भयानक राक्षसियोंसे बह बोला ॥ ११, १२, १३, १७ ॥ कोई भी खत्री ओर कओई भो पुरुष बिना 
आज्षाके इस सीताके यहां न जाने पावे । मोती, मणि, सुबरणं, वस्त्र, गहने आंदि जो जब यह चाहे 
उली समय दिया जाय । जो स्त्री जानकर या बिना जाने इस सीतासे कुछ श्रप्रिय चचन बोलेगी तो 
समभाजायगा कि उसको अपने जी वनसे प्रम नहीं है | ऐसा उन राक्तसियोंसे कहकर प्रतापो राक्षस- 
राज आगे क्‍या करना होगा यह सोचता हुआ अपने महल्तलसे निकला ओर मांसभक्षी ओर 
बली आठ राक्तसों को उसी समय देखा ॥ ६१५ १६ १७ +८॥ पराक्रमी ओर ब्रह्माके वरदानसे 
मोद्दित रावण उन श्राठोंकी देखकर तथा उनके बल पराक्रप्की प्रशंसा कर उनसे यद्द बोला 
॥ १६ ॥ विविध अ्रस्त्र शस्त्रों की लकर तुम लोग शीघ्र द्वी जनस्थान जाझो, जहां पहले सर 
रहता था ओर रामने जिसे शुन्य बना दिया है ॥ २: ॥ उस सूने जनस्थानमें नुम लोग पराक्रम 
ओर बलका भरोसा करके तथा भय दूर हटाकर रहो | वहांके सब राक्तस मार डात्ते गये ॥ २१॥ 
वहां बहुत बड़ी ओर वलबती सनाके साथ दूपण ओर खरको मैंने रखा था। थे गामके वाणोंसे . 
मारे गये ॥ ०२॥ इससे घैर्यके ऊपर मेरा श्रक्भ्‌ त कोघ बढ़ रद्दा है ओर रामके साथ मेर। भयानक 
वैर उत्पन्न हो गया है ॥ २३ ॥ उस नड़े शत्र से में अपना बदला लेना चादता हूँ। युद्धमें शत्रको 
बिना मारे में सो भी नहीं सकू गा ॥२४॥ में इस समय खर प्रोर दुषणको मारनेवाले रामकों मार 
कर सुख प्राप्त करूंगा, जिस प्रकार निधन धन पह्कर सुख होता है ॥ २५॥ ज्ञनस्थानमे रहकर 
तुम लाग, राम्नचन्द्र क्या कर रहे हे-इसकी खबर मेरे यहां भेजना ॥ २६ ॥ बहुत सावधान होकर 
तुम सब लोग वहां जाना ओर रामचन्द्रका बच करनेके लिए खां प्रयत्न करते रहना ॥ २७ ॥ कई 
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युष्पाक॑ तु बले ज्ञातं बहुशों रणमृधीने | अतश्रास्मि्जनस्थाने मया यूयं।निवाशिता;॥२४८)। 
ततः प्रिय वाक्यमुपेत्य राक्षसा महाथमद्रावभिवाद्य रावणम । 
विहाय लड़ा सहिताः प्रतस्थिरे यतों जनस्थानमलक्ष्यदशनाः ।।२९॥। 
ततस्तु सीतामुपलमभ्य रावणः सुसंप्रहष्ठः पारिग्द्च मेथिलीम । 
प्रसज्ज्य रामेण च वेरमुत्तम बभूव मोहान्मुदितः स रावणः ॥३०॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येदरणयकाएडे चत॒ष्पण्चाश: सगे: ॥४४॥ 


प5चपञ्चाशः सगेः ५५ 
संदिव्य गक्षसान्धोरान्रावणो5छ्छो महाबल्यन । आत्मान ब॒द्धिवेक्ब्यात्कृतकृत्यममस्यत ७ १॥ 
स चिन्तयानो बेदेहीं कामबाणः प्रपीितः । प्राविवेश शहं रसम्य सीतां द्रप्टुमाभित्वरन ॥रे ॥ 
स प्राविष्य तु तद्रब्म रावणों राक्षसाधिपः । अपब्यट्राप्ोसीम-ये सीतां दुःखपरायणाम ।॥ ३ || 
अश्रुपर्णमुखी दीनां शोकभाराव्पीडिताम । वायुवेगरिवाक्रान्तां मज्तन्ती नावमणवे ॥ ४॥ 
मगयथपार श्रष्टा मगी स्वाभिग्वाहताम । अधोगतमु्खी सीता तामभ्येत्य निशाचरः ॥ ५ ।| 
तां तु शोकवशाहीनामवशां राक्षसाधिपः। स बलाइशेयामास ग्रह देवगहोपमम ॥ ६ ॥ 
हम्यप्रासाद्सबाध॑ द्धीसहस्रानषेवितम । नानापक्षिगणेजट्ठं :नानारत्रसमान्वितम ॥ ७॥ 


थुद्धोंमि तुम लोगांका बल मालूम हो चुका है, अतएव में इस-जनस्थानमें तुम लोगोंको भेज रहदाहूँ 
॥ २८ ॥ तदनन्तर प्रिय और आवश्यक बात सुनकर आठों राक्षसोने (वरणको प्रणाम किया और 
साथ ही लंका छोड़कर जनस्थानकी ओर अ्रद्वश्य द्वोकर प्रस्थान किया ॥ २९५ ॥ सीतांको पाकर 
तथा उसे अपन घर रखकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ | अशानके कारण यह बात जानकर प्रसन्न 
हुआ कि रामचन्द्रके साथ मेरा बड़ा बेर हुश्ा ॥ ३० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका चौअनवों सर्ग समाप्त ॥ ५४ ॥ 
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मदहाबली भयानक आठों राक्षसोंकों सन्देस देकर सू््बताक कारण रावणने अपनेको 
क्ृतार्थ समझा ॥ १॥ कामके वाणोंस पीड़ित होफर सीताफी बाते सोचता हुआ रावण सीता- 
को देखनेके लिए शीघ्रतापू्वक उनके रमणीय घरमें गया ॥ २॥ राच्षसाधिप रावशने, उस घर - 
में प्रचेश करके राच्तलियोंक बीचमें दुःखिनी सीताकों देखा ॥३॥ उनका! मुंह श्रांसूसे भरा 
इुआ था | शोकके भारसे वे दबी हुई थीं, बड़ी दी दीन होगई थीं, जिस प्रकार घायुके भांकेमें 
आई हुई नाव समुद्रमें डूब रही हो ॥४॥ अपने यूथसे विचली हुई ओर कुक्तोंसे घिरी हुई 
मगोके समान नीचे मुख किये हुई बैठी, सीताके पास वह ;निशाचर गया ॥। ५ ॥ शोकके कारण 
दोन अनाथ सोताको राक्तसाधिप रावणने बलसे देवणहके: समान: वह,घर दिखाया ॥ ६ ॥ छोटे 
ओर बड़े मकान उसमें बने हुए थे, हजारों स्थियाँ भरी. हुई थीं, भनेक प्रकारके पत्ती थे, विविध 
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दान्तकेस्तापनीयेश्व स्फाटिके राजतेस्तथा । वज्वेद्य॑चित्रेश्व. स्तम्मेदेश/्टिमनोरमेः ॥॥ ८ ॥ 
दिव्यदुन्दुभिनिधोप. तप्तकाञज्चनभूषणम । सोपाने काहुचन चित्रमारुरोह तया सह ॥ ९॥ 
दान्तका राजताश्ेव गवाक्षाः प्रियदर्शनाः । हेमनालाहता श्चासंस्तत्र प्रासादपड़नक्तयः ॥९-॥ 
सुधामाणिविचित्राणि भ्मिभागाने स्वेशः | दशग्रीवः स्वभवने प्रादशयत मोथेलीम ॥१२१॥ 
दीधिकाः पुष्करिण्यश्व नानापुप्पसमाहता: । रावणों दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम ॥१२॥ 
दर्शयित्वा तु वेदंहीं कृत्स तद्गबनोत्तमम । उवाच वाक्य पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया।। १३॥ 
दरश राक्षसकोव्यश्वच  द्रार्विशतिरथापरा; ५ वर्जेयिला जनान्द्द्धान्वालांश्व रजनीचरान।॥*१४॥ 
तेषां प्रभुरह सीते सर्वेषां भीमकर्मणाम | सहख्मेकेमकस्य मम कार्यपुर/सरम ॥१५०॥ 
यदिद॑ राज्यतन्त्रे मे त्वायि सर्वे प्रतिष्ठितम । जीवित च विशाल्ाक्षि ते में भाणगरीयसी ॥१६॥ 
बह को: त्तमद्बीणां मम योउसो परिग्रह। । तासां त्वमीशवरी सीते सम भायो भव प्रिये।।१७॥ 
साधु कक तेउन्वथाबुद्धया रोचयस्व वचो मम । भजस्त्॒ माभितप्रस्य प्रसाद॑ कतुमहोसि ॥।१८॥ 
परिक्षिप्ता समुद्रण लझ़केये शतयोजना। नये धर्षायतु शक्या सेन्द्रेरपि सुरासुर। ॥१९॥ 
न देवेषु न यक्षेप न गन्धवेपु नर्पिपु। अऔई पव्यामि छोकेषु यो मे वीयसमो भवत्‌ ॥२५॥ 
राज्यश्रष्टठेन दीनिन तापसन पदातिना। कि करिप्यसि रमण मानुपेणाल्पतेजसा ॥२१९॥ 





रत्न जड़े हुए थे ॥ ७ ॥ द्वाथीदांत, सुबर्ण, स्फटिक ओर चांदीके सुन्दर स्वम्भे लगे हुए थे, जिनपर 
हीरा ओर बेदूयंका काम किया हुआ था ॥ ८ ॥ देवताओोंके नगारेके समान जिसका शब्द 
होता था, जिसका बोहरी द्वार खुत॒रणंसे भूषित श्रोर अद्भु त था । रावण उस सोढ़ीप॑र सतोताको 
लेकर चढ़ा ॥ & ॥ द्वाथीदाँत और चांदिश्रोंकी शनो, देखनेम॑ सुन्दर वहाँ खिड़कियां थीं, जिनमें 
सोनेकी जाली लगी हुई थी । एसे मद्दलोंकी सुन्दर पक्तियां थीं ॥ १० ॥ चूना और मणियोंसे 
चित्रित अपने घरके फर्श रावगने सीताकों दिश्वाये ॥ ११५ ॥ छोटे शोर बड़ तालाब जिनमें 
तरह-तरह फूल लगे हुए थे, शोकप्रग्न सीताकोी रावणने दिखाया ॥ १२॥ इस प्रकार अ्रपना वह 
समस्त श्रेष्ठ भवन दिखाकर ओर सीताको छुब्ध करनेकी इच्छासे पापी रावण बोला ॥ १३ ॥ 
दूस ओर बाइस इस प्रकार बत्तीस करोड़ राक्षस हैं, जिनमे बालक थ्रोर वृद्ध राक्तसोंकी गिनती नहीं 
है ॥ १४॥ उन सब भयानक कर्म करनेवाले राक्षसोंका में स्वामी हूँ। मेरे अ्रकेलकी सेचा 
करनेवाले एक दजार हैं ॥ १० ॥ जो मेरा यह राज्य है, जो मेरा जीषन है, विशालाक्षि तुम्हारे 
अधीन है | तुम मुझे प्राणोसे भी प्रिय हो ॥ १६ ॥ अनेक उत्तम सख्त्रियोंमेसे जो मेरी खि्रियां हैं, 
सीता, तुम उनकी स्वामिनी बनो | प्रिये, तुम मेरी भायां बनो ॥ १७ ॥ मेरी बातोंकोी मानो, दूसरी 
बात सोचनेसे क्या लाभ ? तम मुझे अंगीकार करो । कामसे पीड़ित घुकपर प्रसन्‍न होश्ो ॥१८॥ 
सो योजन विस्तृत यद्दध लंका समुद्र्से घिरी हुई है, इन्द्रसहित देवता ओर असुर भी इसपर 
आक्रमण नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ देवताओं, यक्षों, गन्धवों, ओर ऋषियोंमे में किसोको ऐसा 
नहीं देखता जो मेरे समान पराक्रप्ती हो ।। २० ॥ राज्यसे श्रष्ट, दीन, तपरस्वी, पेदल चलनेवाले 
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भजस्व सीते मामेव भतोह सद्शस्तव । योवने त्वश्रुत॑ भीरू रमस्त्ेह मया सह ॥२२॥ 
दशेने मा कृथा बुद्धि राघवस्य वरानने। कास्य शाक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथें: ॥२३॥ 
न शकयों वायुराकाशे पाशेबद्ध महाजवः | दीप्यमानस्य वाप्यम्नेग्रेहीतुं विमलाः शिखा! ॥२४॥। 
त्रयाणामापे लोकानां न त॑ पश्यामे शो भने । विक्रमेण नयेद्यस्तवां महाहुपरिपालिताम ॥२०॥ 
लड़काया। सुमहद्राज्यमिंद लमनुपालय | लन्मप्या मद्रिधाथ्व देवाश्रापि चराचरम ॥२६॥ 
आभिषेकजलछक्लिन्ना तुश्॒च रमयस्व चे। दृष्कृत यत्पुरा कप वनवासेन तहतम ॥२७॥ 
य्च ते सुकृत कमे तस्थेह फलमाप्नहि। ३ह सर्वाणि माल्याने दिव्यगन्धाने मेथिलि ||२८॥ 
भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह। पुप्पक्क नाम सुश्राणि श्रार्तनेश्रवणस्य में ॥२९॥ 
विमान सूयेरसेकाश तरसा निर्नजित रण। विश्वाले स्मणीय ५ तद्विमाने मनोजवम ॥॥३०॥ 
तत्र सीते मया साथ वहरस्व यथासुखम । बदन पद्मसंकाश विमले चारूदशनम ॥३१॥ 
शोकार्त तु वराराह न शभ्राजति वरानन। एवं वर्टात तस्मिन्सा बद्धान्तन वराद्रना ॥३२॥ 
पिधायेन्दुनिम॑ सीता मन्दमश्नण्यवतयत्‌। ध्यायन्ती तामिबाल्वस्थांसीतांविन्धहतप्रभाव॥ ३ ३॥ 
उधवाच बचने वीगे रावणो रजनीचरः। अछं ब्रीडेन वेदेहि धर्मलापक्ृतेन ते ॥३४॥ 
आर्पो5य देवि निष्पन्दों यस्त्वार्मा मर्भाविष्याति। एतो पादोी मया स्निम्पा शिरोभि: परिपीडिता।। ३५॥ 


तथा श्रत्प बल रखनवाल मनुष्य शम्रकों लकर कया करोगी ॥ २१ ॥ सीते, तुप्र मुभेह्दी अंगी- 
कार करो, में द्वी तुम्हारा योग्य पति हूँ । योवन चंचल है, तुम मेरे साथ रमण करो ॥२२॥ 
रामचन्द्रके दर्शन धोनेका विचार लुम मत करो । उस्रको क्या शक्ति है, जो वह मनोरथोंसे 
भी आ सके अर्थात्‌ यहां आनकी इच्छा कः सके ॥ २६॥ बड़े वंगसे चलनेबालेको कोई 
रस्सीसे नहीं बाँध सकता | जलती हुई आगको ज्वाल्नोकों कोई पकड़ नहां सकता || २७ ॥ 
तोनों लोकोमेंस एसा किसीको भी में नहीं देखता, जो मेरी बाहुश्रोंकी छायामे पराक्रमसे तुमको ले 
जाय ॥ ५ ॥ तुम लंकाके इस बड़े राज्यका पालन करो। में देवता तथा यह चराचर विश्व 
तम्दारों झाज्ञाका पॉलन करेगा ॥ २६॥ राज्याभिपेकके जलसे भींगकर तुम प्रसन्न होश 
ओर मेरे साथ रमण करो ; घद्द तुम्हारा पाप था जो वनवांसके साथ समाप्त होगया ॥२७॥ 
अब तुम अपने पुण्योका फल यहाँ भोगों | सब प्रकारके माल्य, जो स्वर्गीय गन्धसे सुगन्धित 
हैं, उत्तम गहने तुम मेरे साथ घारण करो | पुष्पक नामका विमान, जो मेरे भाई कुबेरका है, 
सुर्यके समान प्रकाशमान है, विशाल सुन्दर तथा मनके समान शीघ्र चलनेवाला है, जिसे युद्ध 
में मैंने जीता है। उसपर मेरे साथ सुखपूर्वक विहार करो | चन्द्रमाफके समान दोख पड़नेबांला 
तुम्दारा यह घिमल मुख, घरानने. शोकके कारण सुन्दर नहीं मालूम होता । राचण ऐसा कह 
रहा थां, उस समय श्रेष्ठ सीता वस््रके छोरसे अपना मुह ढांपकर धीरे-धीरे रो रहो थीों। 
चिन्तासे जिसकी प्रभा हीन दोगई है, जो रामचन्द्रका ध्यान वर रहो है, उस अ्रप्रकृतिस्थ 
सीतासे घोर राक्तल बोला-सोते, धर्मलोपकी लज्ञा करनों व्यथ है ॥ २८, २६, ३०, ३१, ३२, ३३, 
३७ ॥ देषि, तुम्दारे सम्बन्धमें में जो प्रेमको प्रार्थना करता हूँ, धद्द तों ऋषिसम्मत है । तुम्हारे 
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प्रसाद कुरु में क्षिप्रं वश्यो दासो5हमास्मि ते। इमाः शन्‍्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिता। ॥ २६॥। 
न चापि रावणः कांचिन्यूथ्नों स्रीं परणमेत ह। एवमुक्त्ा दशग्रीवों मेथिलीं जनकात्मजाम । 

कृतान्तवशमापनत्नो ममेर्यामाति मन्‍्यते ॥३७॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाध्येप्रण्यकारडे पदञ्चपञ्चाशः सर्गं:॥ ५५ । 
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सा तथोक्ता त बेदेही निभेया शोककर्शिता । तृणमन्तरतः कृत्वा रावण प्रत्यमापत ॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम पमसतरिवाचलछः । सत्यसंधः परिज्ञातों यस्य पुत्रः स राखवः || २॥। 
रामो नाम स धमोस्मा त्रिषु लोकेपु विश्वतः । दीपबाहविज्ञालाक्षो देवते से पतिमम ॥ ३ ॥ 
इक्ष्वाकूणां कुल जात; सिंहस्कन्धों महाद्यातिः । लक्ष्मणन सह श्रात्रा यस्ते प्राणान्वधिष्यति ॥। ४ ॥ 
प्रत्यक्ष यद्यह तस्य लया वे धर्षिता बछात । शयिता स्व हतः सेख्य जनस्थाने यथा खर; ।| ५ ॥ 
य एते राक्षसाः प्राक्ता घोररूपा महावला; । गाधवे निर्विषाः सर्वे सुपर्ण पत्मनगा यथा ॥ * || 
तस्य ज्याविप्रभुक्तास्ते शरा! काउचनभृपणा; । शरीर विधपिप्यन्ति गड्राकृठामिवोर्मेंसः || ७।। 
असुरेवा सुरेवी त्वयद्यवध्योएसि रावण । उत्पाद सुमहंद्ररं जीवेस्तस्य न मोक्ष्यस ।| ८ ॥। 





कोमल परोंकी अपने सिरमे पीड़ित करता हूँ (अश्र्थात्‌ तुम्हारे पेरपर सिर रखकर प्रणाम करता 
हैँ) ॥३५॥ तुम मुझपर प्रसन्‍न होश, में तुम्दारा अधीन दास हूँ। फामसे जलाये हुए रावशने 
ये नीच बातें कहां ॥ ३६ ॥ उसने कऋहा-रावण किसी स्रीको मस्तकसे प्रणाप्र नहीं करता | 

सृत्युके अधीन हुआ रावण जनकपुत्री मेथिलीसे ऐसा कद्दकर समभूने लगा कि सीता मेरे 


अधोन हुई ॥ ३७ ॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका पचपनवों सगे समाप्त ॥ ५५ ॥ 
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शोकसे पीड़ित ओर निर्भय सीताने रावणके ऐसा कहनेपर अपने ओर उसके बीचर्मे 
तृण रखकर उससे कहा ॥ १॥ राजा दसरथ धर्मके श्रचल सेतुके समान हैं । उनके पुत्र 
रामचन्द्र प्रसिद्ध सत्यप्रतिश्न हैं । व धर्मात्मा रामके नामसे तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध है, उनका 
बाहु विशाल, उनकी आंखे बड़ीं, व सबके देवता, मेरे पति है ॥ ३॥ वे इच्वाकुकुलमें उत्पन्न 
हुए हैं, सिहके समान उनके कंधे हैं, बे बड़े तेअस्वी हैं, वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ तेरे प्रार्णो- 
का वध करंगे॥ ४ ॥ यदि उनके सामने तुम मेरा हरण करते तो वद्दीं जनस्थानमे खरके समान 
मारे लाकर सोते होते ॥ ५॥ भयानक ओर महाबली जिन रात्षसोंकी बात तुमने कही है, वे 
रामचन्द्रके सामने कुछु भी नहीं हैं, ज्वेसे गरुड़के सामने सप विषद्दोन हो जाते हैँ ॥६॥ उनके 
धनुप के रादोंसे छूटे हुए खुवर्शभूषित वाण तुम्हारे शरीरकों छेंदेंगे, जिस प्रकार तरंग गंगा 
तीरकों तोड़तों हैं ॥ ७॥ रावण असख्ु॒रों और देखताझोंसे यदि अ्रवध्य हो तो भी रामचन्दके 
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स ते जीवितशेपस्य राघवो5न्तकरो बली। पशोगूपगतस्थेव जीवैत तब दुलभम ॥ ९ ॥ 
यदि पश्येत्स रामस्तां रापदीप्ेन चक्त॒परा । रक्षस्वमद्य निदेग्धो यथा कद्रेण मनन्‍्मथ। ॥१०॥ 
यश्चन्द्रें नमसो भूमे!। पातयेन्नाशयेत वा। सागर शोपयेद्रापि स सीतां मोचयेदिह ॥११॥ 
गतासुस्त्व॑ गतश्रीको गतसत्त्वों गतोन्द्रिय/ | लड़का वेधव्यसंयुक्ता त्वत्कृतन मविष्याति ||१२॥ 
न ते पापामेिंदं कप सुखोदर्क भविष्याति। याह नीता विनाभाव पतिपाश्ौक्तया बछात ॥ १३॥ 
स हि देवरसयुक्तो मम भतो महाद्याति!। निरेयो वीयमाश्रित्य शन्ये वसाति दण्डके ॥॥१४॥ 
स ते वीय बर्ं द्पमुत्सेके च यथाविधम । व्यपनेप्याति गात्रेभ्यः शरवर्षण संयुगे ।॥१०॥ 
यदा विनाशा भूतानां दश्यते कालचोदितः । तदा कार्ये प्रमाग्मन्ति नरा; कालवर्श गता; ॥१६॥ 
मां प्रधप्य स ते काल; प्राप्तोड्ये राक्षताथम । आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥१७॥ 
न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदि। खुग्भाण्डमण्डिता । द्विजातिमन्त्रसपूता चण्डालेनावमर्दितुम ॥१८॥ 
तथाई पधर्मनित्यस्थ धर्पत्नी हृठव्ता। ल्वया स्पप्टू न शक्याह राक्षसाथम पापिना ॥।१९॥ 
क्रीउन्ती राजहसेन पद्मपण्डेपष नित्यशः। हँसी सा तृणमध्यस्थं कर्थ द्रक्ष्येत महुकप ॥[२०॥ 
हद शरीर निःसंज्ञ बन्ध वा घातयस्व वा। नेदं शगीरं रक्ष्य मे जीवित वापि राक्षस ॥२१९॥ 


साथ यह बड़ा बेर उत्पन्न करके तुम जीते नहीं छूट सकते ॥ ८॥ बली रामचन्द्र तुम्द्दारे प्राणोंके 
झष्त करनेवाले है | यशस्तम्मम बँघे हुए पशुके समान अ्रथ तुम्हारा जीना दुलभ है ॥& ॥ 
राक्षस, यदि ऋषधसे प्रदीत्त आंखोंसे रामचन्द्र देख तो तम आज दी जल जाओ, ज़िस प्रकार 
रुदने कामको जलाया था ॥ १० ॥ जो आकाशसे चन्द्रमाकों पथिवीपर गिरा सकते हैं अथवा 
नष्ट कर सकते हैं, जो समुद्रको सुखा सकते हैं. वे द्वी सोताकी यहांसे छुड़ा सकते हैं ॥ ११॥ 
अपने किये पापसे तुम मारे जाओगे, तुम्हारी लद्तमी नष्ट होगी, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी 
शक्तियां नए होंगी श्रोर लंका घिधवा हो जायमो ॥१२॥ तुम्हारे इस पाप कर्मका परिणाम सुखमय 
नहीं होगा, क्योंकि पतिक्रे पाससे बलपूर्वक तुमने मुझे हटाया हैं ॥ १३॥ वे महायुति मेरे 
पति भेरे देवर के साथ निर्भय द्वोकर अपने बलके भरोसे निजन दण्डकाररायम रहते हैं॥ १४ ॥ 
तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा बल, तुम्दारा अहंकार ओर किसीको बात न माननेकोी तुम्हारी बुद्धि 
इन सबको तुम्हारे शरीरसे वाणवृष्टिद्वारा युद्धमे वे निकाल दगे ॥ १५ ॥ कालकी प्रेरणासे जब 
प्राशियोंका घिनाश होनेधाला द्वोता है. तभी वे काल्थश होकर कार्यमें प्रमाद करते हैं॥१६॥ 
राक्षसाथम, मेरे हरण करनेस पद कात्त तुम्हारे राक्तलों तथा तुम्हारी स्त्रियंक बधके लिए भा 
गया है ॥ १७॥ यश्षमण्डपके बीचकी बेदी जो स्रवा आदि यह्ीय पात्रोंस भूषित है तथा 
«हाणोके भन्षोंसे पवित्र हे, उसे चागडाल नहीं छ सकता ॥ १८॥ उसी प्रकार सदा धर्माजरण 
करनेवाले रामचन्द्रमें हृढ़ अनुराग रखनेवाली में उनकी घर्मपत्नी हैँ । राक्षसाधम, तुम मेरा 
स्पर्श नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ जो राजहँसी राजहंसलके साथ कम्र॒लवनमें क्रोड़ा ऋरती है, वह 
घासमें रहनेवाले जल-कोएकी ओर कैस देखगी ॥२०॥ चेष्टाहीन इस शरीरको बांधो या मार डालो, 
राक्षल, में अपने इस शरीरको ओर जीवनकों रखना नहीं चाहती ॥ २१॥ में श्रपनी निम्दा 
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न तु शक्यमपक्रोश प्राथिष्यां दातुमात्मनः। एवमक्ला तु वेदेही क्रोपात्सुपरुष बच) ॥२२॥ 
रावणं जानकी तत्र पुननोवाच किंचन। सीताया वचन श्रुत्वा परुष रोमहपरणम ॥२३॥ 
प्रत्युवाच॒ ततः सीतां भयसंदशन वचः । शणु मेथिलि मद्राक्‍्यं मासान्द्रादश भामिनि ॥२४॥। 
कालेनानेन नाभ्येषि यादे मां चारुह्मसेनिं। ततस्त्वां प्रातराशार्थ सूदाइछेत्स्यन्ति लशशः॥२५॥। 
इत्युक्वा परुषं वाक्य रावणः शत्ररावणः । राक्षसीश्व ततः क्रुद्ध इंदे बचनमत्रवीत ॥२६॥ 
शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदरशनाः । दर्षमस्यापनेप्यन्त मांसशोणितमोजना। ॥२७॥ 
वचनादेव तास्तस्य सुघारा घोरदशनाः । कृतप्राज्जलयों भ्रत्वा मैथिली पयवारयन ॥२४॥ 
स ताः प्रोवाच राजासो रावणों घोरदशनाः । प्रचल्य चरणोत्कर्षदारयान्रिव मेदिनीम ॥२९॥ 
अशोकवनिकामण्ये मेधिली नीयतामिति। तत्रेये रक्ष्यतां गे सुप्माभिः परिवारिता ॥|३०॥ 
तत्रनां तमनमोरे: पुनः सान्त्वेश्व मेथिलीम । आनयध्वं वश सर्वा वन्‍्यां गजवधूमित्र |३१॥ 


इति प्रातिसमादिष्टा राक्षस्यों गावणन ता; । अशोकवनिकां जम्समधिदी परियद्य तु ॥३२॥ 
सवकामफलरेक्षनानापुप्पफलटेताम । सर्वेकालमंदश्वापि द्विजः समुपंसविदाम । 


सा तु शोकपरीताड़ी मेथिली जनकात्मजा । राक्षसीवशमापन्ना व्यात्रणां हरिणी यथा ॥३४॥ 
शोकेन महता जस्ता मेथिली जनकात्मजा। न झ्मे लभते भीरूः पाशबद्धा मंगी यथा ॥३०॥ 


पृथिवरीमें कराना नहीं चाहती | सीता क्रोधसे ऐसा कठोर वचन कहकर राचणसे ओर कुछ न 
धोली ॥ २२॥ रोंग्टे खष्ठ बर्नंचाल सीताके ये कठोर वचन सुनकर सीताकों भय दिखाने- 
वाले वचन रावणने कहे। मेथिली, मेरे वचन सुनो । भामिनी, बारह महीने तक में प्रतीक्षा करता 
हैं ॥ २३, २४ ॥ इतने समयमें यदि तुम मेरे पास न आयी तो प्रांतःकाक्षफा जलपान बनानेके 
लिए तुम्हारा टुकड़ा-टुकड़ा काट दंगे ॥ २४ ॥ शत्रओंको रुल्लानेबाला रायण, इस प्रकार कटोर 
यखचन कहकर राक्षसियोंस क्रोधपूर्वक बोला ॥ २६॥ कुरुप, देखनमें भयानक, मांस श्रोर शो ण॒त 
खानेवाली राक्षसियाँ, शीघ्र दी इस सीताका अहंकार दुर करें ॥ २७ ॥ रावणके कहने ही 
कम और शरीरसे भयानक राक्तसियोंने हाथ जोड़कर जानकीकों घेर लिया ॥ +८ ॥ चरणोंके 
आधातसे पृथिवीकों तोड़ता हुआ राजा रावण चलकर उन भयानक राक्षसियोंसे इस प्रकार 
धोला ॥ २६ ॥ सीताकों अ्शोकवाटिकामे ले जाओ | तुम लोग सवा इसके साथ गहो ओर वहीं 
इसको रघच्ता करो ॥ ३० ॥ चहां तुम लोग बनेली दथिनाके समान घोर गर्जन तथा प्रिय वचनोंके 
द्वारा इसे अपन घशमें ले आयी ॥ ३१ ॥ रावणकी एसी आज्ञा पोकर वे राक्तसियाँ सीताको लकर 
अशोकवनिकार्मं चली गयीं॥ ३२ ॥ अशोकवनिकार्म वृत्त सभी मनोरथोंकोी पूणण करनवाले थे। 
अनेक प्रकारके पुष्प ओर फल्नोंसे युक्त गदते थे ओर सब ऋतुओंमें मस्त रहनेवाले पक्षी वहां 
थे ॥ ३३ ॥ शोकसे जिसके अंग दुबंल द्वो गये हे वह सीता राक्षसियोंक अ्रधीन हुईं, जिस प्रकार 
बाघिनोंके अधीन हरिनी होती है ॥ ३७ ॥ शोकसे डरी हुई जनकपुत्री सोंता सुखी नहीं हुई, 


२५ है अरण्यकाण्डम 


न विन्दते तत्र तु शर्म मेथिली विरूपनत्राभिरतीव तार्जिता। 
पति स्मरन्ती दयित च देवर॑ विचेतना5भ्रद्यशोकपीडिता ॥३६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये5रएथकाणडे पट्पच्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 
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राक्षस॑ मगरूपेण चरन्त कामरूपिणप। निहत्य रामो मारीच॑ तर्ण पाथि न्‍्यवतत ॥ १॥ 
तस्य सेल्वस्माणस्य ट्रप्टुकामस्य प्थ्िलीम । क्ररस्थनोउ्थ गोमायुर्विननादास्य प्रष्ठ॒त। ॥ २॥ 
स तस्य स्वग्माज्ञाय दारुणं रोमहर्षणम । शड्भयामास गोमायोः स्वरेण परिशइनकितः ॥ ३ ॥ 
अशम वत मन्ये5ह गोमायवौशते यथा। स्वस्ति स्यादपि वेदेशा राफ्षसेभेक्षणं बिना ॥ ४ ॥। 
मागीचेन ,, विज्ञाय स्वस्मालक्ष्य मामकम । विक्ुष्ट मगरूपण लक्ष्मणः शणयाश्रदि ॥ ५॥ 
से सोमित्निः स्वर श्रत्वरा तां घ हिल्वाय सेथिलीमस। तयव॒प्रहित; क्षिप्रं मत्सकाशमिहप्यति ॥ ६ ॥ 
राक्षस: सहिलनेन सीताया ईप्सितों बध।। काअनश्व मगो भृत्वा व्यपनीयाश्रमात्त मात ।| ७॥ 
दूर नीस्वाथ मारीचो राश्षसो5भच्छराहतः । हा लक्ष्मण हतो5स्मीति यद्वाक्य व्याजहार ह ॥4॥ 
अपि स्वस्ति भवेद द्राभ्यां रहिता भ्यां मया वने । जनस्थाननिपित्तं हि कृतवेरो5स्मि राक्षसे! | ९ ॥ 


जिस प्रकार पासमें बँवी हुई स्गी ॥ ३० ॥ डरावनी श्रांखोंवाली राक्षसियोंके धमकानेसे जानकी 
सुख्ली नहीं होती थी | श्रपने पति ओर प्रिय देवरका स्मरण करती हुई, भय ओर शोकसे पीड़ित 
वह बेहोश हो गय॑ं। ॥ ३६ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय शमायणक सरण्यकाण्डका छप्पनवो संग सम्राप्त ॥ ५६ ॥ 

सुगरूप धरकर दोडते हुए कामरूपी राक्षस मारीचको मार्गम मारकर रामचन्द्र लौटे 
॥ १ ॥ शीघ्रतापूर्वक सखीतांको देखनेके लिए आते हुए रामचन्द्रकी पीठकी ओर सियार ऋर 
वचन बोला ॥ २ ! उसका रोंगटे खड़े फरनवाल्ा भयानक शब्द समभकर रामचन्द्रने उसके 
शब्दसे शंकित होकर संदेह किया ॥ ३ ॥ सियार जैसा बोल रहा है उससे मालुम होता है कि 
जानकीके लिए कोई अशुभ बात हुई है । हां, राक्षसोंने उसे खाया नहीं है ॥ ४ ॥ स्गरुपी मारी चने 
जान-बुककर जो मेरे शब्द्का अछुकरण करके पुकारा है, घह इसीलिए कि शायद लक्ष्मण खुन ले 
॥ ५ ॥ उस शब्दकों सुनकर सीताका छोड़कर अथवा सीताके द्वारा प्रेरित द्ोकर शीघ्रद्यी वे मेरे 
पास आये ॥ ६ ॥ राक्तलोकोी मिलकर सीताका वध करना इष्ट हे, अतएवं सुवर्ण मगके बहाने- 
से उन लोगोने मुझे आश्रमस दूर हटाया है ॥ ७ ॥ आश्रमसे दुर ले जाकर वाणके आधातसे घह 
मारीच राक्तस हो गया ओर 'हा लक्ष्मण, में मारा गया! पेसा उसने कह! ॥८॥ इस वचनके सुननेपर 
मेरे बिना उन दोनोंका, सीता, अर क्च्मणका, थेर्य केसे रह खकता है ? जनस्थानके कारण राक्षलोंसे 
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निमत्तानि च घोराणि दृश्यन्तेडद्य बहुनि च । इत्येव चिन्तयन्रामः श्रत्वा गोमायानिःस्वनम।।१०॥। 
निवतेमानस्व रितोी जगापाश्रममात्मवान्‌ । आत्मनश्रापनयन मगरूपण रक्षसा ॥९१॥। 
आजगाम जनस्थानं राघवः परिश्नड्धितः। त॑ दीनमानस दीनमासेदुर्मगपश्षिण! ॥१२॥ 
सब्यं कृत्या महात्मान॑ घोरां श्र सस्गजः स्व॒रान । ताने दृष्टा निमित्ताने महाघोराणि राघव; ॥९३॥ 
ततो लक्ष्मणमायान्त ददश विगतप्रभम । ततो विदेरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः ॥९४॥ 
विषण्णः सन्विषण्णन दृःखितो दुःखभागिना । स जगहेंउथ ते श्राता हृष्ठा लक्ष्मणमागतम ।|१५॥ 
विहाय सीतां बिजने वने राक्षससेविते। गरत्वा च करं सब्य लक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥९६।। 
उवाच मधुरोदकंमिंद परुपमातंवत्‌ । अहो लक्ष्मण ग ते कृत यक्त्व॑ विहाय ताम ॥९७॥ 
सीतामिहागतः सोम्य कचित्सलरस्ति भवोदिति । न मे5डस्ति संशयो वीर सर्वधा जनकात्मजा ॥१८॥ 
विनष्टा भश्षिता वापि राक्षसेवनचारिभिः | अशुभान्येव भृयिष्ठे यथा प्रादभवन्ति में ॥१९॥ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्रुय प्राप्तुयामह । जीवन्स्याः पुरुषव्याप्र सुताया जनकस्य वे ॥२०॥ 
यथा वे मगसकृघाओ् गोमायुश्नेव्न भरवम । वाशन्ते शकुनाश्ाप प्रदीप्रामभितों दिशम । 
अपि स्वस्ति भवेत्तस्था राजपुच्या महावल ॥२१॥। 
इदे हि रक्षों मगसानिकाश प्रलोभ्य मां दृस्मनुप्रयातम । 
हत कर्थाचिम्महता श्रमेण स राक्षसो5भन्म्रियमाण एवं || २२ ॥ 


मेरा बेर भी द्वो गया है॥ £ ॥ श्रनेक भयानक निमित्तोंको में देख रहा हूँ | श्टगालके शब्द सुनकर 
तथा मगरूपी राक्षसके द्वारा श्राश्रमसे अपने हटाये जानेके कारण शंकित रॉमचन्द्र इस प्रकार 
ख्ोखते हुए शीघ्रतापूर्वक अपने आश्रमपर लोटे ॥ १०, ११ ॥ शंकितचित्त राम जनस्थानमें झाये । 

खिन्‍नचित्त और स्वान रामचन्द्रकी बाई श्रोरस भयानक शब्द करते हुए म्ृग झोर पत्ती महात्मा 
रामचन्द्रके पास गये | इन घोर निमित्तोंकों रामचन्द्रने देखा ॥ १२, १३ ॥ तदनन्तर स्लान लच्मण - 
को आते हुए उन्होंने देखा | थोड़ीही दृरपर लक्ष्मण रामसे जाकर मिले॥ १४ ॥ उदास ओर 
दुःखी लक्ष्मण, उदास ओर दुःखो रामचन्द्रसे मिले । निजञन तथा राष्तोंचाले बनमें सीताकों छोड़ 
कर आप हुए लब्ष्मणकों देखकर तंथा उनका बायां हाथ पकड़कर रामचन्द्र उन्हें डांटन लगे। 
॥ १५, १६॥ कठो र, पर परिणाममधुर, वचन रामचन्द्र दुःखीके समान बोले--लच्मण, तुमने यह 
बहुत बुरा किया | सीताकों छोड़कर तुम यहां झ्राय । सोम्य, क्या सीताकी कुशल होगी ? बोर, 
मुझे ब्रिव्कुल सन्देह नहीं है कि वनवासी राक्षसोंने या तो सीताका नाश कर दिया होगा या उसे 
खा लिया होगा; क्योंकि मेरे लिए चारों ओर अशुभसृचक अपशकुन दो रहे हैं ॥ १७, १८ १६ 0 
लद्मण, फ्पा हमलोग सीताको कुशलपूवेक देख्वंगे | पुरुषसिद्द, जनककी पुञ्रीको जीती हुई हम 
लोग पायेंगे ? ॥२०॥ जिंस प्रकार ये पशु तथा श्टगाल भयानक शब्द बोल रहें हैं ओर जलती हुई - 
सो दिशाओंम जो शकुन द्वो रहे हैं उससे शायद ही राजपुत्री सीताकी कुशल हो ॥ २१ ॥ मृगाके 
समानयह्‌ राज्तस मुझको छुभाकर बहुत दूर ले गया । बड़े एरिध्रम से जब मेंने इसे मारा, तब यह 
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मनश्च भे दीनामेहाप्रह्प्ट सक्षश्न सब्य कुम्ते विकारम । 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता हता मृता वा पथि बतेते वा ॥ रे३े 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यपरणयकाणडे सप्तपञ्चाशः सगः ॥४७॥ 


अष्टपठडचाशः सगः ५८ 
सहष्ठा लक्ष्मण दीने शून्य दशरथात्मजः । पर्यपृष्छत धर्मात्मा वेदेहीगागते विना।॥ १॥ 
प्रस्थित दण्डकारण्यं या मामनुजगाम ह। के सा लक्ष्मणवेदेही यां हित्या लमिहागतः ।| २॥ 
राज्यश्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्पारिधावतः | के सा दुःखसहाया में बेदेही तनुमध्यमा ॥ ३ ॥ 
यां विना नोत्सहे बीर मुहनेमापि जीवितुम । क सा प्राणसहाया में सीता सुरसुतोपमा ॥ ४ ॥ 
पातलममरार्णा हि प्रथिव्याश्वापि लक्ष्मण । बिना तां तपर्नीयाभां नच्छेयं जनकात्मजाम ॥ ५ ॥ 
कब्िज्जीवति बेदेही प्राण: प्रियतरा मम । कचित्म्राजने वीर नमे मिथ्या भविष्याति ॥ ६ ॥ 
सीतानिमित्त सामित्रे मते मयि गते त्वयि । कच्चित्सकासा केकेयी सुखिता सा भविष्यति ॥ ७॥ 
सपृत्रराज्यां सिद्धार्थों ग्रृतपुत्रा तपस्विनी। उपस्थास्थाति कासल्याकचित्सोम्येन केकयीम ॥।<८॥ 
यादि जीवति वदेही गामिष्याम्याश्रम॑ पुनः। सदत्ता यदि टत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥९॥ 


राक्षस ही गया ॥ २२॥ मेरा मन बहुतद्दी अ्रप्रसन्‍्त झोर दुःखों है | बांई आंख फरक रही है। 
लद्मण, निःसन्देह सीता नहीं ह। काई उसे दर ले गया या वद्द मारी गयी अथवा कोई हर ले 
जा रहा है ॥ २३ ॥ 

आदिकाव्य वात्मीकोय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्तावनवों सग समाप्त ॥ ५७ ॥ 
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दीन, श्रप्रसन्‍न और सोताके बिना अकेले आये हुए लक््मणकों देखकर धर्मात्मा रामचन्द्रने 
उनसे पूछा ॥ १॥ लक्ष्मण, दरड कारण्यके लिए जब मेने प्रस्थान किया, उस समय जो मेरे साथ 
झायी, वह सीता कहाँ है, जिसको छोड़कर तुम यहाँ झाये द्वो ॥ २॥राज्यसे भ्रष्ट दीन ओर द्राड- 
कारण्यम भटकनेवाल मेरे दुःखकी सहायिका सीता कहाँ है ॥ ३॥ वीर, जिसके बिना में एक 
मुद्त भी नहीं जी सकता हैं, वह देवकन्यांके समान सता श्रोर मेरे प्राणको सहायिका सीता 
कहाँ है ? ॥ ४ ॥ देवताओंका ,राज्य अथवा पृथिवीका राज्य भी. लक्ष्मण, सुबर्ण घर्गावाली सीताके 
बिना में नहीं चाहता ॥ ५ ॥ मेरे प्राणोंसे भी प्रिय सीता क्या जीतो है ? बीर, क्‍या मेरा 
वनवास पूरा नहीं होगा ? श्र्थात्‌ सोताके न रहनेसे मेरी मत्यु अनियायें है ॥६॥ लक्ष्मण, सीताके 
कारण मेरे मरने ओर तुम्दारे अयोध्यामें लौटनेपर क्या केकयी अपने मनोरथके पूर्णा होनेसे सुस्वी 
होगी )॥ ७ ॥ पुन्न ओर राज्य पानेसे जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया है, उस फेकयीकी सेवा, 
सुत्पुत्रा कोशत्यां मसे करेगी ?॥ ८ ॥ यवि सोता जीती हो तो में आश्रममे चलूगा | यदि बह 
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यदि मामाश्रमग्त वबेदेही नाभिभाषते। पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥१०॥। 
ब्रूहि लक्ष्मण वेदेही यादे जीवाति वा न वा। त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिभक्षिता वा तपस्विनी ॥११॥ 
सुकुमारी च बाला च नित्य चादःखभागिनी । मद्रियोगेन वेदेही व्यक्ते शोचाति दुमना। ॥१२॥ 
सर्वथा रक्षसा तेन जिश्मेन सुदरात्मना। बदता लक्ष्मणत्युच्वेस्तवापि जनिते भयम ॥९ ३॥ 
श्रतश्न मन्ये वेदेशा स स्वर! सहशो मम । जअस्तया प्रेपितस्लं च॒ द्रष्दू मां शीप्रमागतः ॥१४॥ 
सर्वेथा तु कृते कष्ट सीतामुत्सजता बने । प्रतिकर्तु नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम ॥१५।॥ 
दःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । तेः सीता निहता घारे्भविष्यति नसशयः ॥१६॥ 
अहो5स्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन | कि लिदानी करेप्यागि शड़के प्राप्तृव्यमीरशम १७ 
इति सीतां बरारोहां चिन्तयन्नेत्र राघवः। आजगाम जनस्थान त्वर्या सहलक्ष्मण; ॥१८॥ 
विगहेमाणा5नजमातेरूप . प्रपाश्रमेणव पिपासया चे॑ । 
विनिःश्वसज्शुप्कमुखो विषण्ण: प्रतिश्रय प्राप्य समीक्ष्य शन्यम ॥ १०९ ॥ 
स्वमाश्रम॑ स प्रविगाह्य वीरों विहारदेशाननुसत्य कांश्वित । 
एतत्तदित्येव निवासभूमीं प्रहप्ररोमा व्यथितों बभव ॥२०॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाब्येपरएयकारणडे: एप्स्चाश:ः सर्ग: ॥५८॥ 
“--7-7----७४०६३क८ू०२ू----------- -_- 
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खदाचारिणी मर गयी हो, तो है लक्ष्मण, में प्राण त्याग करुगा॥ & ॥ लक्ष्मण, झ्ाश्रममें जानेपर 
सामने हँसती हुई सीता यदि मुभसे बातें न करगी तो में मर जाऊँगा। लच्मण कहो, सीता जीता 
है कि नहों ! क्‍या तुम्हारी असावधानोसे उस तपस्चिनीको राक्षसॉने खा तो नहीं लिया ? ॥ ११ ॥ 
सुकुमारी बालिका ओर कभी दुख न सहनेयवाती सीताने निश्चय मेरे वियोगसे उदास होकर 
शोक (किया दोगए ५ १२ 0 उस कुटिल दुरन्‍्मा ग्ुलने लब्भण, ऐसा कटकर तुमको भो भयभीत 
कर दिया ॥ १३ ॥ मेरे स्वरके समान उस शब्दकों सीताने सुना द्वोगा, प्सेसा मालुम पड़ता हैं 
ओर उसीने डरकर मुझे देखनेके लिए तुमको भेज़ा द्वोगा, जिससे तुम शीघ्र यहाँ श' ये दो ॥१४॥ 
घममें सीताको छोड़कर तुमने बड़ा बुरा किया। क्र राक्षसोंको बदला लेनेका झ्वसर मिल 
गया ॥ १५ ॥ मांसभक्षी राक्षस, खरके मारे जानसे दुःखित हैं , उन ऋरोके द्वारा अवश्यद्दी सांता/ 
मारी गयी होगो ॥१६॥ शत्रुनाशक, में संचंथा बड़े कष्टम फँस गया हैँ, श्रव में क्या कर सकता हूँ, 
इस आये हुए दुखकों अवश्य भोगना पड़ेगा ॥१७॥ राम इस प्रकार सुन्द्रो सीताके सम्बन्धकी बाते 
सोचते हुए लक्ष्मण साथ जनस्थानमे आए ॥१८॥ इस प्रकार दुःखी छोटे भाईको डांटते डुए भूख 
प्यास ओर परिश्रमस शुष्क मुस्ख. उदास, लम्बी सांस लेते हुए रामचन्द्र आभ्रमक समीप आये ओर 
उन्होंने उसे सूना देखा ॥१६॥ अपने आश्रममें आकर तथा सीताके कई क्रीडास्थानोंको देखकर-यहद 
वही स्थान है, प;ऐेसा कद कर अपने रहनेके स्थानमें आए ओर रोमांचित होकर दुःखी हुए ॥ २० ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकोय रामायणके अरण्यकाण्डका अद्भावनवां सगे समाप्त ॥ ५८ ॥ 


नहा 4 का. ककया. आय 


२५७ अरण्यकाण्डम्‌ 
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अथाश्रमाद्पाटत्तमन्तरा रघुनन्दनः । परिपप्रच्छ सामिेत्रिं रामो दुखादिद वचः ॥ १ ॥ 
तमुवाच किमरथे ल्वमागतों5पास्य मेथिलीम । यदा सा नव विश्वासाद्ने विराहिता मया || २ ॥ 
दृश्शेवाभ्यागत त्वां में मायेली त्यज्य लक्ष्मण । शहकपाने महत्पापं यत्सस्ये व्यथित मनः ॥ ३ ॥ 
सफुरते नयने सब्यं बाहुश हृदयं च में। दृष्ठा लक्ष्मण दूरे त्वां सीताविराहिते पाथे ॥ ४ ॥ 
एवमुक्तस्तु सोमित्रिलेक्ष्मणः शुभलक्षणः । भूयों दुःखसमातष्टो द:खितं राममत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
न स्वयं कामकारेण ता स्यकत्वापहमिहगतः । प्रचोदितस्तयवोग्रेस्वत्सकाशमिहागतः  ॥ ६॥। 
आर्येणव परिक्रुह् लक्ष्मणोति सुविस्वरम । परित्राहीति यद्राक्‍य मेथिल्यास्तच्छातें गतम्‌॥ ७॥ 
सा तमारतस्वरं श्रुत्वा तब स्नेहेन मेथिली । गच्छ गच्छेति मामाशु रदती भयात्रेक्शवा॥| <॥ 
प्रचोद्यमनन मया गच्छेति अहुशस्तया। प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यामिदं तत्मत्ययान्वितम॥। ९ ॥ 
न तत्पत्याम्यहरक्षो यदस्य भयमावहेत । निदेता भव नास्त्येतस्केनाप्येतदुदाहतम ॥१०॥ 
विगर्हिते च नीच च कथमार्योडमिधास्थाति । जाहीति बचने सीते यख्रायेशत्रिदशानापे ॥२९॥ 
किनमित तु केनापि भ्रातुरालम्ब्य पे स्त्रम । विस्‍्वर व्याहुतं वक्‍्य लक्ष्मण त्राहि मारमिति। १२॥ 
राक्षसनेरितं वाक्य त्ासात्राहीति शोभने। न भवत्या ब्यथा कायो कुनारीननसेविता ॥।१३॥ 


रामचन्द्रने आश्रभसे आये हुए लच्मणस धीवकी बात दुःखसे पूछीं ॥ १॥ रामचन्द्रने 
लक््मणसे कहा-जब मेन विश्वासस तुम्दारे ऊपर सीता छोड़ी, तब तुम उसे छोड़कर क्यों 
आये ॥ २॥ लच्मण, जानकीकों छोड़कर आए हुए तुमको देखतेह्दी मेरे मनेमें बहुत बड़े अनिएकी 
शंका शुई ओर मेरा मत व्यधित हो गया ॥ ३ ॥ बांयों आऑँख्ल, बांयीं भुजा आर हृदयका चामभाग 
फड़कने लगे, जिस समय भेंने साताके बिना अक्रेस लुमकऋो मएगंमे देख! 0७७ शुभलक्तण 
लच्मण रामके ऐसा कहनेपर पुनः दुःखित दुए ओर दुस्तित रामचन्द्रले बोले ॥ ५ ॥ में स्वयं 
हपनी इच्छासे उनको छोड़कर नहीं आया । उन्होंके कठोर वाक्योसे पीड़ित द्वोकर में आपके 
पास आया ॥ ८॥ झापने जोर से “लद्तमण, मेरो रक्ता करों ” की पुकार की, आपका यह वाक्य 
सीताने सुन लिया ॥ ७ ॥ उस दुखित शब्दकों सुनकर आपके स्नेहके कारण भयसे घिकल 
सीता मुभे; “जापो, जाश्रो” कद्दने लगी ॥ ८॥ कई बार उनके द्वारा जानेक्के लिए प्रेरित होने 
पर सीतासे उनके विश्वास करने योग्य यह बात मेने कद्दी ॥ &॥ में ऐसे किलो राक्षस- 
को नहीं देखता जिससे रामचन्द्रकों भय हो । निश्चिन्त रहो, यद्ध कुछ भी नहीं है, 
किसी दूसरेने पैसा कहा है ॥ १० ॥ निन्दित शोर नी ब “त्राहि' यद्द वचन रामचन्द्र केसे कहेंगे, 
क्योंकि थे देवताओं ही भी रच्ता कर सकते हैं ॥ ११॥ किसी बुरे भ्रभ्रप्रायसे किसोने मेरे भाईके 
समान स्वरमे 'लध्मण मेरी रक्षाकरों! यह पुकार को है ॥ १५२ ॥ शोभने, भयभीत द्दोकर शाक्तसनेद्दी 
'अआहिः यह शब्द्‌ कहादै। नोच स्प्रियोंके होने योग्य दुख तुमको नहों करना चाहिए ॥ १३॥ 
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अल विक्लवतां गन्तुं स्वस्था भव निरुत्सुका । न चास्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्यो राघव रणे ।।*४॥ 
जातो वा जायमानो वा संसुगे यः पराजयेत । अजेयो राघवों युद्धे देवेः शक्रपुरोगभः ॥१५॥ 


९ 2 ही... 


एवमुक्ता तु वेदेही परिमोहितचेतना । उबाचाश्रृणि मुश्नन्ती दारुणं मामिदं वचः ॥१६॥ 
भावों माये तवात्यर्थ पाप एवं निवेशितः। विनष्ठे श्रातरि प्राप्तु नच ले मामवाप्स्यसे ।।१७॥ 
संकेताद्रतेन ते राम समनुगच्छासे । क्रोशन्त हि यथात्यर्थ नेनमभ्यवपद्यसे ।।१८॥ 
रिपुः भच्छनचारी ते मदथमनुगच्छसि । राघवस्यान्तरं प्रेप्मुस्तथन नाभिपद्यसे ॥१९॥ 
एवमुक्तस्तु वेदेद्या संरब्धो रक्तलोचनः। क्रोधात्पस्फुरमाणोप्ठ आश्रमादभिनिर्गतः ॥२०॥ 
एवं ब्र॒वा्ण सोमित्रिं रामः संतापमोहितः । अब्नवीददृष्कृतं सौम्य तां विना त्वामिहगतः ।।२९॥ 
जानन्ञाप समथे मां रक्षसामपवारण । अनेन क्रोधवाक्येन मेथिल्या निगेतोी भवान्‌।२२॥ 
नहि ते परितृष्यामि त्यक्त्वा यदास मेथिलीस । क्रुद्धाया; परुपे श्रत्वा ख्रिया यक्त्रमिहागतः |।२३॥ 
सबेथा ल्वपनीतं ते सीतया यत्यचोदितः। क्राधस्य वशमागम्य नाकरगों; शासन मम ।।२४॥ 
असो हि राक्षसः शेते शरेणाभेहतो मया। मृगरूपण यनाहमाश्रमादपिवाहितः ॥२५॥ 

विकृप्य चाप॑ परिधाय सायक॑ सलीलबाणन च ताडितो मया । 

मार्गी तनुं त्यज्य च विक्लवस्वरों बभ्व केयूरधरः स गाप्तसः ॥२६॥ 


क्यों विफल द्वोती हो, स्वस्थ होश्रो, धबड़ाहट छोड़ो. तीनों लो फोंमे ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न नहीं 
हुआ है झऔर न उत्पन्न होगा जो युद्धमें रामचन्द्रको जीत सके । इन्द्रकी आगे लेकर चलनेचाले 
देवताश्रोंसेभी रामचन्द्र युद्धमें श्रजेय हैँ॥ १७, १५ ॥ मेरे ऐसा कहनेपर आ्रापके स्नेहटसे । 
ब्याकुल और अ्रांसू बहाती हुई सीताने मुझसे वे कठोर वचन कहे। १६॥ भाईके मरनेपर 
मुझे पाने के लिए तुम्हारे मनमें पापमय भाव भरो हुआ है, पर तुम मुर्भे पा नहीं खकोगे॥ १७ ॥ 
तुम भरतके कहनेसे रामचन्द्रका पीछा कर रहे हो, अतएवय उनके इतना चिहलाने पर भी तुम उमके 
पास नहीं जाते ॥ १८ ॥ तुम छिप हुए शत्रु हो, तुम मेरे लिए अवसर पानके श्रर्थ रामचन्द्रके 
सांथ आरगरहे हो, अतएव तुम उनके पास नहीं जाते ॥ १६ " ज्ञानकीक ऐस्ता कहनेपर मुझे बहुत 
क्रोध आया, आँखें लाल हो गयों ओर फोघसे ग्रोढठ फरकने लगे और में आश्रम #ै बाहर निकल 
गया ॥ २० ॥ लकष्मणके यह कद्दनेपर दुख्ती रामचन्द्रने कह्ा-सोम्य, सीताके बिना जो तुम यहां 
आए वह तुमने बुरा किया ॥ २१ ॥ राक्षसोंको नष्ट करनेमें समर्थ में हूँ. यह जानकर भी तुम 
सीताके क्रोध भरे वचनोंके कारण श्राश्रमसे निकल आए ॥ 7२ ॥ सीताको तुम छोड झाये, इससे 
में तुमपर प्रसक्त नहीं हू | कद ख्लीके कठोर वचन सुनकर तुम यहां चले आये ॥ २३॥ तुमने 
सचमुच यह नीतिविषद्ध काम किया, जो सीताके द्वारा प्रेग्ति होनेसे क्रोधमे आकर तुमने मेरी 
आज्ञा नहीं मानी ॥ २४॥ मेरे वाणसे मारा गया राक्षस यह सोता है, जो मृगरुपसे मुझे 
आश्रमसे दुरु ले गया था ॥ २५ ॥ धनुष चढ़ाकर वाण रखकर धोरेसे मैंने इसे वाण मारा। 

सुगाका शरोर छोड़कर अंगद्‌ ( द्ाथका एक गदना ) धारण करनेवाला एक राक्षस हो गया। 


१५९ अरण्यकाण्डम 


शराहतेनेव _तदातैया गिरा स्वरं ममालम्ब्य सुदरसुश्रवम । 
उपाहते तद्चन सुदारुणं त्वमागतो येन विहाय मेथिलीम ॥२७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायरों घाल्मीकीय आदिकाव्य५रणयकाराडे एकोसपशष्टितमः सगे: ॥५६॥ 
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भृशमात्रजममानस्य तस्याथो वामठोचनम। प्रास्फुरचास्खलद्रामों वेषथुश्रास्य जायते ॥ १॥ 
उपालक्ष्य निमित्तानि सो5शुभानि मुहुहुः । आपि स्षेमं तु सीताया इति वे व्याजहार ह ॥ २॥ 
लरमाणो जगामाथ सीताद्शनटालसः । शुन्यमावस्थ दृष्ठा व्भृवोद्धिग्नसानसः ।॥ ३॥ 
उदश्नमल्निव वेगेन विश्िपन्र॒ूधनन्दनः । तत्र तज्रोटजम्थानमामिवीक्ष्य समन्तत: || ४॥। 
ददशे पणेशालां य॒ सीतया रहितां तदा। श्रिया विग्धितां ध्वस्तां हेमनते पानिनीमिव ॥॥| ५॥| 
रूदन्‍तमिव दइृक्षेश्र  ग्लानपष्पम्रगद्रिजम । श्रिया विहीने विध्वस्त संत्यक्तं वनदेवते! | ६॥ 
विप्रकीर्णानिनकृश विप्रविद्धबूसीकटम । दृष्ठा शन्योटजस्थानं विछलाप पुनः पुन। || ७॥ 
हता मृता वा नप्टा वा भन्षिता वा भविष्यति । निलीनाप्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रिता ॥ <॥ 
गता विचतु प॒ृष्पाणि फलान्यापि च वा पुनः । अथवा पाश्मिनी याता जलाये वा नदीं गता ॥ ९॥। 


और दीन शब्द बोलेने लगा, ॥ २६ ॥ वाणसे आहत होतेही दुखित शब्दसे मेरे स्वरका अनुकरण 
करके दुरतक सुनाई पड़नेवाला वद्द भयानक शब्द यह बोला, जिससे जानकोंकों छोडकर 
तुम आये ॥ २७ ॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५९ ॥ 
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आभ्रममे आते हुए रामचन्द्रकी बाई पाॉखका नीचेवाला पलक फरकने लगा । थे चलते- 
चलते फिसल पड़े ॥ १ ॥ बार-बार ऐसे अ्रशुभ निमित्तोंकोी देखकर रामचन्द्रने कहा-खस्रीता तो 
कुशल है ॥ २ ॥ सीताको देखनेके लिए उत्करिठत होकर रामचन्द्र शीघ्रतापू्वक चले। आश्रमको 
सुता रेखनेले उनका मन उद्धिग्न हो गया ॥ ३ ॥ ब्ाध्रम के ग्रासपास सीताको दुढनेके लिए राम- 
चन्द्र वेगसे घूमने लगे | सीताके न मिलनेपर हाथ पर फ्टकने लगे ॥ ४ ॥ रामचन्द्रने सीतासे 
शून्य पर्शशाला देखी, मांनों हेमम्त ऋत॒की श्रीहीन कमलिनो हों ॥५ ॥ तृत्तोंकों उन्होंने रोते 
देखा, वहके पुष्प, पश्चु श्लोर पत्ती मलिन दोगये थे। धीहीन वनदेवताश्रोंसे त्यक्त, उजड़े हुएके 
समान जहां चम और कुशाएं ब्रिखरी हुई हैं, आसन ओर चटाएयां फेंकी गयी हैं, ऐसे श्ृन्य 
उटजको देखकर र!|मचन्द्र बार-बार घिल्लाप करने लगे ॥ ६ ॥ ७॥ सीता हरो गयी, मर गयी, 
भूल गयी या किसी रात्तसने उसे खा लिया अ्रथवा वह भीरु कहीं छिपी है भ्रथवा वनमे गयी है 
॥ ८ ॥ पुष्प झर फल लेनेके लिए कहीं गयी है श्रथवा तालाब पर गयी है, या जल लेनेके लिए 
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यतान्मगयमाणस्तु नाससाद बने प्रियाम | शोकरक्तेक्षणः श्रीमानुन्मत्त इब लक्ष्यते ॥१०॥ 
हक्षादक्ष प्रधावन्स गिरीश्रापि नदीनदम। बश्चाम विलपन्रामः शोकपड़कार्णवप्लुतः ॥१९॥ 
अस्ति काचित्वया टष्टा सा कदम्बाप्रिया प्रिया । कदम्ब यादि जानीषे शंस सीतां शुभाननाम ॥।१२॥ 
स्निग्भपलवसंकाशां पीतकोशेयवासिनीम । शसस्व यादि सा दृप्टा बिल्वविल्योपमस्तनी।॥२ ३॥। 
अथवाजेन शस त्ं प्रियां तामजुनाप्रियाम | जनकस्य सुता तन्‍्वी यादे जीवति वा न वा।।१४)। 
ककुभः ककुभोरे तां व्यक्त जाना।ति मेथिलीम । लतापट्वपुष्याद्यों भाति ह्येप वनस्पति! ॥१०॥ 
श्रमरेरुपगीतश्ष॒ यथा द्रमवरों ह्यासि। एप व्यक्त विजानाति तिलकास्तिलकाप्रियाम ।१६॥ 
अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतनम । त्वज्नामान कुरू क्षिप्रं प्रियासंदशनेन मास |।१७॥| 
यादे ताल त्वया दृष्ठा पक्तालोपमस्तनी | कथयस्वर वरागेहां कारूुण्यं यादि ते माये ॥॥२८।| 
यादे रृष्ा लया जम्बों जाम्बूनदसमप्रभा । प्रियां यादें विजानासि निःशड्जं कथयरव मे ।१९॥| 
अहो ले कृणिकाराद्र पुपष्पित।/शोभसे भ्रृशम । कार्णिकारप्रियां साथ्वीं गस दृष्ता यादि प्रिया ॥२०॥ 
चतनीपमहासालान्पनसान्कुर रांस्तथा । दाडिमानपि तान्गला दृष्टा रामो महायशा; ॥२ *॥। 
बकुलानथ पुन्नागांश्वन्दनास्केतकांस्तथा. । पृर्छन्रामों बने ध्वान्त उन्प्तत्त इब लक्ष्यंत ॥२२॥ 


नवीपर गयी है ॥ & ॥ प्रयत्नसे ढंढनेपर भी वनमें उन्होंने सीताकों नहीं पाया | शोकसे उनकी 
आंखे लाल होगयोीं | श्रीमान, राम्चन्द्र पागलके सम्रान मालूम होने लगे ॥ १०॥ एक वृत्त्से 
दुसरे वृत्त तक दोड़ते हुए शोकके पंक-समुद्र्मे मग्न रामचन्द्र विल्लाप करते हुए, पर्वतों, नदियों 
ओर नदोंपर घमने लगे॥२१॥ कदम्ब, कदम्बसे प्रेत करनवाली मेंरी प्रिया क्या तुमने देखी हें“यदि 
तुमने सुन्दरी सीताको देखा हो तो मुझे बतलाओ ॥ १६ ॥ बिकने यल्ञव्रके समान चह कोमल है। 
पीला रेशमी यस्त्र पहने हुई है। है बिल्क, विल्वके समान स्तनवाली सीता यदि तुमने देखी हो 
तो कहो ॥ १३ ॥ अजेंन वृत्त, तमसे प्रेम करनेवाला मेरी प्रिया क्या तुमने देखी है? जनककी 
कन्या वह तन्‍वी ज्ञीती है या नही 9 ॥ १७ ॥ अवश्य ही यह ककुम सीताकों जानता है, यह बन- 
स्पति, लता, पन्नव ओर पुष्पोंसे भरा प्ररा बहुत भला मालूम होता 7 ॥ १५ ॥ तम्दारे पास भ्रमर 
गा रहे हैं | इससे तुम सब घत्तोंसे बड़ी हो | यद तिल्ल॑क वृक्ष सिल्तकस प्म करनेवाली सीताकों 
अवश्य जानता है ॥ १६ ॥ शोक दूर करनेवाले अशोक शोकके कारण नष्टचेतन मुझको प्रियाके 
दरसन होनेसे अ्रपने नामके समान शअ्रर्थात्‌ ग्रशोक बना दो ॥ १७ ॥ ताल वृक्ष, पक्के ताल फलके 
समान स्तनवाली सीता तमने देसी है ? यदि तम्हारी मुभपर दया हो तो कहो कहां है ॥ श्ष्॥ 
जामुन सुबवणके समान घरावाली सीता तुमने देखो है, यदि तम मेरी प्रियाकों जानतों हो तो 
निःशंक होकर मुझसे कहो ॥ १६ ॥ है कशिकार, फूलोंके लगनेसे तृप्र यहुत ही अच्छे मालूम 
होते हों । यदि कशिकारसे प्रेम करनेबाली मेरी साध्वी प्रिया तुमने देखी हो तो बतलाओं ॥२०॥ 
झ्राम, नोम, साल, करहर, कुरर, अनार आदि वृक्षोंको देखकर महायशरवी रामचन्द्र उनके 
पास गये ओर उनसे पूछा ।। २१ ।। बबुल, छुपारी, चन्दन श्रौर चेतक वृक्षोंसे घूम-घूम कर 
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अथवा मगशावाक्षी मृग जानासे मेथिलीम । मृगाविभेक्नणी कान्‍्ता मगीभिः साहिता भवेत्‌ ॥२३॥। 
गज सा गजनासोसूयेदि दृष्टा लया भवेत्‌ । तां मन्‍्ये विदिता तुभ्यमाख्याहि वरवारण ॥२४॥ 


शादेल यादे सा दृष्ण प्रिया चन्द्रानेभानना । मथिली पर विस्रब्ध/ कथयस्त्र न ते भगम ॥॥२०॥ 
के थावासे प्रिये नने दृष्णासि कमलेक्षण | उृक्षराच्छाद्र चात्मान कि मां न प्रातिभाषस ॥२६॥। 
तिष्ठ॒ तिष्ठ बरारोहे न त५स्ति करुणा मायि। नात्यथ हास्यशीटासि किम मामपेक्ष्स ॥२७॥ 
पीतकीशेयकेनासि स॒चिता बरवार्णिनि। धावन्त्यापि मया दृष्टा तिप्ठ यद्यास्ति सोहदम ।।२८॥। 
नव सा नूनमथवा हिंसिता चारहासिनी। कऋृच्छ प्राप्त हि मां नून॑ यथोपेक्षितुमहाति।।२९॥ 
व्यक्त सा भात्तिता वाछा गक्षस: पिशिताशनः । विभज्याड्राने सर्वाणि मया बिराहिता पिया।। ३ ०|| 
नून॑ तच्छभदन्तोप्ठ सुनासं शुभकुण्डलम । पृणचन्द्रनिर्भ ग्रस्ते मुखे निष्पभतां गतम्र ॥३९॥ 
सा हि चन्दनवर्णाभा ग्रीवा ग्रवेयकोचिता । कोमला विल्पन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा॥। ३ २।| 
नूने विक्षिप्यमाणा तो वाह पलवकोमलों। भालितों वेषमानाग्रीे सहस्तामरणाड्रदो ॥३३॥ 
मया विरहिता वाला रक्षमां भप्तणाय वे। सार्थनेव परित्यक्ता भ्षिता बहुबान्धवा ॥३४॥ 


की की 


हा लक्ष्मण महावाहोी पठ्यसे त्वे प्रियां काचत । हा !प्रये के गता भट्ट है साताते पुनः पुनः ।।३५०॥।|। 


पूछते हुए रामचन्द्र उन्मत्तके समान मालुम होते थे ॥ २२॥ अथवा! म्गशावाक्ति सीता।कों तुम 
जानते हो ? सगाक समान वह देखती है । वह मगियांके साथ होगी ॥ २३॥ है गज, क्‍या 
तमने उस सांताको देखा हैं, जिसकी उस तुम्हारी सेड्के समान हे? वह सीता तुम्ह मालूम 
है एसा में समझता हैँ । है. गजराज, मुझ वतलाओं ॥| २७ || दे शादुस, चन्द्राननां मेगी प्रिया 
तमने देखी है, निश्चिन्त होकर तुम कहां लुग्हें कोई भय नहों है ॥ २४ ॥ कमलेक्षण प्रिये 
क्यों दोड़ रही हो ? मेन तुम्हें देख लिया । वृत्षांम छिप रद्दों हां श्र मुकसे बलतो नहीं ॥२६॥ 
सुन्दरो, ठहर, टट्दरां मुभकपर तुम्दारों दया नहाँ हैं, तम बहा विल्नलगोवाज दो, कया मे उपेक्षा 
कर रही दो ॥ २७ ॥ पीले रशमी वस्त्रसे मेने तस्हं पहिचान लिया | दाड़नेपर भी मेने तुम्हे देख 
लिया । ठद्दरो, यदि मुभपर तुम्हारा प्रेम हो ॥| २८ ।। श्रथवा वह नहीं है | निश्चय सुन्दर देसने 
वाली साताकों राक्षसोने मार दिया, नहीं तो मेर इतने बड़ दुखका चह उपक्षा न करती ॥ २६ ॥ 
निश्चय मांस खोनेवाले राक्तसोने बाला सीतांके अंगाको बॉट कर मेरे न रद्दने पर खा लिया 
॥ ३० ॥ सुन्दर दाति, ओठ ओर नासिकाबाला तथा सुन्दर कुएण्डलवाला वद्द सीतांका, पूरा 
चन्द्रमोफे समान मुख प्रभादीन हो गया होगा ॥ ३१ ॥ विलाप करती हुई मेरी कानताका, चन्दनके 
सम्मान वर्णावाला, हार घारण करनेक योग्य कोमल गला राक्तसोंने खा लिया ॥ ३२॥ पह्चवक्रे 
सम्रान कोमल हाथ जो इधर-उधर परटके जा रहे होंगे, जिनके अग्नभाग कॉपते होंगे, हाथ ओर 
झभरणयुक्त बाइको राक्षसांने खा लिया ॥ ३३॥ राक्षसोंके खानेदीके लिए उस बालाको मेंने 
अपनेसे झलग किया, जिस प्रकार बहुत बान्धवोंबाली स्री अपने साथवालोके न रहनेसे खा ली 
गयी हो ॥ ३४ ॥ मद्राबाहु लक्ष्मण, क्या तुभ मे प्रियाको देखते हो ? हवा प्रिये, दवा भरे, दा लीते, 
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वाल्मीकीय-रामायण श्ब्श , 





इत्येवें विलपन्रामः परिधावन्वनाद्रनम । कचिदुद्यमते योगात्कवचिद्रिश्रमते बलात ॥३१६॥ 
क्वचिन्मत्त इवाभाति कास्तान्वेषणतत्परः । स वनानि नदीः शर्लान्गरिप्रस्तणानि च । 
काननाने च वेगेन श्रमत्यपारिसेस्थितः ॥३७॥ 
तदा स गत्वा थिपुलं महद्रनं परीत्य सब त्वथ मेथिलीं प्रति । 
आनिष्ठिताशः स चकार मा्गणे पुन; प्रियायाः परमे परिश्रमम ।।३ ८॥| 
इत्याष श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाव्येग्गयकाण्डे षष्टितमः सगे; ॥ ६० ॥ 


की अं ्प्थ 
एकपषष्टितमः सगगः ६१ 


हृध्ाश्रमपर्द॑ शन्‍्यं॑ रामो दशस्थात्मजः । रहितां पणशाह्वंं च प्रविद्धान्यासनाने च ॥ १ ॥| 
अरृष्ठा तत्र बेदेहीं संनिरीक्ष्य च सर्वशः । उवबाच रामः प्राक्रुश्य प्रमश रूचिरो भी ॥ २॥ 
क्य नु लक्ष्मण बदेही के वा देशमितों गता । केनाहता वा सोमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया॥ ३ ॥ 
हक्षेणावायें यादे मां सीते हसितुर्मिच्छासि । अर त हसितनाद मां भजस्व सुद/खितस ।। ४ ॥ 
ये। परिक्रीडसे सींते विश्वस्तेमेगपातके! ।एत हीनास्त्वया सोम्ये ध्यायन्त्यस्राविलेक्षणा॥॥ ५ ॥ 
सीतया रहितो5ह वे नहि जीवामि लक्ष्मण । हत शोकेन महता सीताहरणजेन मास ॥ ६॥ 


तुम कद्दा गयी ? ॥ ३५४ ॥ इस प्रकार बार-बार बिलाप करते हुए रामचन्द्र इस चनसे उस घनमे 
दोड़ते हुए उछुल पड़ते हैं। कहां साट्ृश्य देखकर शोकक श्रावेगके कारण उद्श्रान्त हो जाते 
हैं ॥ ३६ ॥ सीताको ढंढ़नेमें लगे हुए गाभचन्द्र कहाँ पागलके समान हो जाते हैं । बनों, नदियों, 
पवतोंक भरनों मे रामचन्द्र वेंगस घृमने लगे । कहीं भी व नहां ठहर ॥ ७॥ विशाल वनमे जाकर 
सर्वत्र उन्होंने सोताको ढुं ढ़, सीताके मिलनकी शाशास वे पुनः अपने प्रियाके देढ़नेका कठोर 
परिश्रम करने लगे ॥ ३८॥ 

आंदकाव्य वाल्मीकीय रामायणकें अश्ण्यकाणए्डका साठव। सगे समाम ॥ ६० ॥ 


टिक अत न+ -+ 


दसरथपुत्र रामचन्द्रने ग्राश्नमकों खूना देखा | पर्णेशालांकों सीतासे सूना देखा ओर 
आंसनोंकों दघधर-उधर फेंके हुए देखा ॥ १॥ चारों ओर ढंढ़कर तथा वहां सीताको न देख ऋर राम- 
चन्द्रने अपने सुन्दर दोनों हाथांकोी उठाकर पुकारा ॥२ / लद्धमण, वेदेही यहसे कहां गई, वह 
कहां है, उसे कोन लेगया, मेरी प्रियाकों कोन खागया ॥ ३ ॥ खाँते, वृक्षोंम छिपकर तुम मुझसे 
हँसी करना चाहती हो ? श्रत इससमय दँसी करना व्यर्थ हैं। में बहुत ही दुखी हैँ | तुम मेरे पास 
आश्रो ॥ ४॥ साते, सगाके जिन बच्चोंसे तुम खेलतो थी, वे तुम्हार न रहनेके कारण कुछ सोच 
रहे हूँ, आंसूस उनकी आंख छिप गई हैँ ॥ ५ ॥ सीताके बिना में जी नहों सकता । लद््मण, सीता- 
दरणसे उत्पन्न इस बड़े शोकसे युक्त मुझको मेरे पिता स्व्र्गमें देखेंगे ओर वे रहेंगे हि मेते 


१६३ अरण्यकाण्डम 


परलोके महाराजो नून॑ ट्रक्ष्यति मे पिता। क्य प्रतिज्ञां संश्र॒त्य पया त्वमभियोजितः ।| ७ ॥। 
अपूरयित्वा ते कार्ल मत्सकाशमिहागतः । कामहत्तमनार्थ वा मृषावादिनमेश चे॥ <॥ 
धिक्त्वामिति परे लोके व्यक्त वक्ष्याते मे पिता । विवश शोकसंतप्तू दीने भग्नमनोरथम ॥ ९॥ 
मामिहोत्सज्य करुणं कीर्तिनेरामिवानजुम । क्‍्य गच्छसि वरारोहे मामोत्स्ज सुमध्यमे |।१०॥ 
त्वया विरहितश्वाह त्यक्ष्य जीवितमात्मन! | इतीव विलपन्रामः सीतादशनलालस; ॥१९१॥ 
न ददश सुदु।खातों राघवो जनकात्मबाम | अनासादयमार्न ते सीताशोकपरायणम ॥१२॥ 
पड्ुमासाद्य विपुले सीदनन्‍्तमिव कुअरप | लक्ष्मणो राममत्यथेम्॒वाच हितकास्यया ॥१३॥ 
मा विपाद महाबुद्धे कुछ यत्ने मरा सह । इंदे गिरिबरं वीर बहकन्दरशोमितम ॥१४॥ 
प्रियकाननसंचारा वनोन्‍्मत्ता च मेथिली। सावन वा प्रविष्टा स्यान्नालिनी वा सुपुप्पिताम॥ २५।॥। 
सारिते वापि संप्राप्ता मीनवशजुलसेविताम । विज्रासयितुकामा वा लीना स्यात्कानने कचित। १६॥ 
जिज्ञासमाना वदेही न्वां मां च परुषर्षभ । तस्या हान्वेषण श्रीमन्क्षिप्रमेव यतावहे ॥१७॥ 
वन से विचिनुवों यत्र सा जनकान्मजा। मन्यसे यादि काकुत्स्थ मा सम शोके मनः कृथा॥ १ ८॥ 
एबमुक्त:ः स सोहादहक्ष्मणणन समाहितः । सह सोर्मित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे !।१०॥ 
तो वनानि गिरीश्रेव सारितश्व सगांसी च। निखिलेन विचिन्बन्तों सौतां दशरथात्मजो॥२०॥ 


प्रेरणासे तुमने प्रतिज्ञा की थी, पर अवधिक पूरी न होनेक पहले ही तुम यहां मेरे पास आ गये, 
तुम यथच्छाचारी हो, सज्जनोंके मार्गपर तुम नहीं चलते, तुम कूठे दो, तुमको घिकार है, 
परलोकर्मं पिता विवश होकर एसा अ्रवश्य कहेंगे। विवश, शोकपी डित, भग्नमनो रथ ओर दयनी य 
मुझको छोीडकर, कुशिल मनुष्यकी छोड़कर जानेवाली कीतिके समान, तुम कहां जा रहो हो | 
सुन्दरि, मुभ न छोड़ा ॥ ६, ७, - &, १० ॥ तुमसे विरहित द्वोकर में श्रपन प्राण छोड़ दूंगा। 
इस प्रकार सांताकोी देखनके लिए उत्करिटित रामचन्द्र बहुत विलाप करके बहुत द्वी दुखा हुए, 
पर सीता दिखायी न पड़ी | सोताको न पाकर शोकके कारण बहुत दी दुःखी की चडमे फंसे द्वंथ्गी 

के समान, दुद्शा भागते हुए रापचन्द्रस द्वितकामनास प्रेरित लद्मण इस प्रकार बोले ॥ ११, १२ 

१३ ॥ बुद्धिमानू आप विषाद मत कर । आप मेरे साथ खीताकों दृढ़नेका प्रयत्न करें | इस 
पवतमे अदेक कन्दराएं है । जानकोकों वनमें घूमना बहुत दी पसन्द है । वनको देखकर तो वह 
असे पागल द्वो जाती है। वह वनमें गयी होगा अ्रथवा विकसित कमलके तालायपर ॥ १७, १५ ॥ 
बह नदीतीरपर गयी द्वोगी, जद्दां मछुलियां ओर बेंतका वन है अ्रथत्रा हमलोगोंको डरवानेके लिए 
यही कहाँ वनमें छिप गयी होगी ॥ १६ ॥ वह हमलोगोंके दंढनेकी शक्ति देखना चाहती होगी। 
ग्रतपव उसके दढनेका हम्लोग शीघ्र प्रयत्न करें | १७॥ सब वनको हमलोग ढंढें । 
जहां सोताके दोनेशी संभावना आप समभते द्वों वहां हम लोग उसे ढंढे । आप शोक 
न करें ॥ १८ ॥ लच्मणके द्वारा प्रेमपूर्वक पेसा कह जानेपर रामचन्द्र सावधान हुए ओर लकच्मय 

के साथ पे ढंदने लगे ॥ १६ ॥ द्सरथके वे दोनों पुत्र वन, पंत, नदियां ओर तालाबोपर भ्रच्छी 


वाल्मीकीय-रामायणे १६४ 





तस्य शैलस्य सानाने शिलाश्व शिखशाणे च। निखिलेन विचिन्वन्ती नेव तामभिजग्मतुः ॥२१॥ 
विचित्य सर्वतः शैर्ल रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । नेह पश्यामे सौमित्रे वेदेहीं पर्वेते शभाम (२२॥ 
ततो दृःखाभिसंतप्तो लक्ष्मणों वाक््यमत्रवीव | विचरन्दण्डकारण्यं प्रातरं दीक्तेजसम ॥२१॥ 
पराप्स्यसे त्वे महाप्राज्ञ मेथिली जनकात्मजाम । यथा विप्णुमेहाबाहुर्बलिंबदध्वा महीमिमाम |२४॥ 
एवमुक्तस्तु वीरेण लक्ष्मणेन स राघवः। उवाच दीनया वाचा दुःखामिहतचेतनः ॥२५॥ 
वन सुविचितं सर्वे पश्निन्यः फुछपडकजाः । गिरिश्वाय॑ महाप्राज्ञ॒ बहुकन्दरनिईरः । 

नहि पद्यामि वबेदेहीं प्राणेभ्यो5पि गरीयसीम ॥२६॥। 
एवं स विलपन्राम; सीताहरणकार्शितः | दीनः शोकसमारिष्टो मुहूर्त विहलो 5भवत ॥२७॥ 
स॒ विह्लितसवोड़ी गतबुद्धिर्विचतनः । विपसादातुरों दीनो निःश्वस्याशीतमायतम ।।२८॥ 
बहुशः स तु निःश्वस्य रामो राजीवछोचनः । हा भियेति विचुक्तोश वहुशों बराप्पगह़दः ॥२०॥ 
ते सान्व॒यामास ततो लक्ष्मण; प्रियवान्धवम । वहुप्रकारं शोकातेः प्रश्नित: प्रश्निताउजलि;॥३०॥ 
अनाहत्य तु तदट्गाक्यं लक्ष्मणाह्रपुटन्युतप | अपब्येस्तां प्रियां सीतां प्राक्तो शत्स पुनः पुन; ३ १॥| 

इत्याषें श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाब्येपरगयकाण्डे एकपप्टितमः सर्गः ॥६१॥ 
मर म अप नरम 


तरहस सीताको ढूंढने लगें ॥ २० ॥ उस पर्चतके शिखर, बेठने योग्य शिलाएँ झ्रादि स्थानोंको 
उनलोगोने अच्छी तरह दढा, पर सीता नहों मिल्लों ॥ २१॥ पर्वतपर चारो तरफसे ढुूंढकर 
रामचन्द्र लब्मणस बोल--लच्मण इस पवतपर बेदेद्दीका मेंन नहीं देखा ॥ २२ ॥ इस प्रकार दुरवी 
द्णडका रएयमें भ्रतण करते हुए तेजस्वी भाईसे लच्मण बोल ॥ २३ ॥ मद्याम्राश्ष, जनकपुत्री सीताकों 
आप अचश्य पावगे, जिस प्रकार बलीको बांधकर बिप्णुन यह प्रथिवी पायी थीं॥ २४ ॥ लक्मणके 
ऐसा कहने पर राम बन्द्र दुश्त शब्दोंसे बोले, दुखके ऋरण इनका ज्ञान नष्ट हों गया था॥२५॥ बन- 
का झच्छी तरदसे दमलोगोंने ढंढा, चिकसित कमलोवाले ताखाब दहमलोगोंने ढंढे | अनेक कन्द्रा 
ओर सरनोंवाला यह पर्वत भा हमलाोगोने देखा, पर प्राणोंसे भी प्रिय सीता दिखायी न पड़ी 
॥ २६ ॥ सीताऊे हरणुस दुखी रामचन्द्र विलाप करते हुए बहुत दीनस होगय | शोकके झआाकरमण- 
से थोड़ी देरक लिए व विह्ल द्वोगय ॥ २७ ॥ रामचन्द्रका समस्त शरीर अबश होगया, बुद्धि 
नए्ट होगयी, चेतना जाती रही | दीन रामचन्द्र दुख न सद्द सकनेके कारण गरम शोर लम्बी सांस 
लेने लगे ॥२८॥ राजीबलोचन रामचन्द्र लम्बी सांस लेकर “ हा प्रिया ? कदकर रो-रोकर पुकारने 
लगे ॥ २६ ॥ उस समय विनयी शोकपीड़ित लद्मणने द्वाथ जोड़कर अपने प्रिय बन्धुको बहुत 
तरदसे लमम्माया ॥ ३० ॥ लद्म्रणके मुंहसे निकले हुए धचनोंकों बिना सुनेहो रामचन्द्र सौता- 
को न देखकर बार-बार उसे पुकारने लगे ॥ १५ ॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणक आर्यकाण्डका एकसटवाँ सगे समाप्त ॥ ६१ ॥ 


धाओ 
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द्विपष्टितमः सगेः ६२ 


सीतामपश्यन्धर्मात्मा शोकापहतचेतनः । विछछाप महावाहू राम! कमललोचनः ॥ १ ॥ 
पश्यज्ञिव च ता सीतामपथ्यन्मन्मथार्दितः । उबाच राखवो वाक्य विछापाश्रय दुर्वेचम ॥ २॥ 
त्वमशोकस्य शाखाभिः पृष्पष्रियतरा प्रिये । आहृणाप शरीर ते मम शोकविवर्धनी ॥ ३॥ 
कदलीकाण्डसदशों कंदल्या सदतावुभ । ऊरू पद्यामि ते देव नासि शक्ता निगहितुम ।। ४ ॥ 
कर्णिकारवनं भंद्रे हसन्ती देवि सेवसे | अर ते परिहासेन मम वाधावहेन वे ॥०॥ 
विशेषेणाअ्रयस्थाने हासोप्ये न प्रशस्यते । अवगच्छामे ते शीले परिहासप्रियं प्रिय || ६॥ 
आगच्छ त्व॑ं विशाल्ाक्षि शन्‍्यो5्यमुटजस्तव । सुब्यक्तं राक्षसः सीता भक्षिता वा हतापि वा।। ७॥। 
नहि सा विलपन्त मामुप्संपति लक्ष्मण | एतानि झगग्रथानि साश्रनत्राणि लक्ष्मण ॥ ८ ॥| 
शसन्तीब हि मे देवीं भक्षितां र्जनीचंरः ।हा ममायें क्य याताउइसि हा साश्वि वरवार्णिन ।। ९ ॥| 
हा सकामाद्य केकेयी देवि मेउद्य भविष्याति । सीतया सह निर्यातों विना सीतामुपागतः।॥१०॥| 
कर्थ नाम प्रवेक्ष्यामि शृन्यमन्तःपुरें मम । निर्वीर्य इति लोको मां निर्देयश्वाति बक्ष्याति॥१ ९॥। 
कातरत्वं॑ प्रकाश हि. सीतापनयनेन मे । निरत्ततनवासश्च जनक मिथिव्याविपम ॥१२॥। 
कुशल परिपृच्छन्तं कथे शक्ष्ये निरीक्षितुप । विदेहराजों नून॑ मां हृष्ठा विराहितं तया ॥१३॥ 


सोताक न दिखाई पडनेसे धर्मात्मा रामचन्द्रका श्लान शोकके कारण नएष्ट हो गया था. उससे 
कमललोचन महांबाहु रामचन्द्र बिलाप करनंकूगे ॥ १॥ सीटाके न रहनेपर भी उनको प्रत्यक्ष 
देखते हुएके समान कामपीडित रामचन्द्र बोले--गामचन्द्रका वह वचन घिलापका था, इस कारण 
बोलनेके योग्य नहीं था ॥ २ ॥ पुष्पोंसे प्रेम करनेवाली प्रिये सोते, तुम अशोककी डालियोंसे 
अपना शरोर छिपा रही हो, पर मेरे शोकको बढ़ानेवाली, केलेके खम्भेके समान ओर केलेके पत्ते- 
से छिपी हुई तुम्दारी जांघोंको में देख रहा हूं । उन्हें तुम नहों छिपा खकती ॥ ३, ४ ॥ भद्दे, हेसती 
हुई तुम झ्शोक वनमें बैठी हो, पर यह हँसी भ्रच्छी नहीं | इससे मुझे; दुख होरदा है ॥ ५ ॥ में 
तुम्दारा स्वभाव जानता हूँ | तम्हे हँसी अ्रच्छी मालुप्र दोती है, पर ग्राश्रमोंके पास ऐसी हँसी 
अच्छी नहीं ॥६॥ विशालाक्ति, आशत्रो, यह तुम्हारा उटज खाली है ! निश्चय हे कि राक्षसोंने सीताको 
स्था लिया या दर लिया ॥७॥ इतना बिलाप करनेपर भी वह मेरे पास नहीं झ्राती । लक्ष्मण य मरगोंके 
समृद्द आंखोंमें आंसू भरकर मानो मुझसे कह रहे हैं कि राक्तसोंने सोताको खा लिया, द्वा मेरी श्रेष्ठ 
सोता, हा साध्वि, तू कहां गयी ॥६॥ देवि, मेरी माता फेकयीका मनोरथ पूरा होगा, जब सीताके 
साथ अयोध्यासे निकला हुआ में सांताके बिना अ्योध्यामे जाऊंगा ॥१०४ सीताके बिना में अपने 
महल्वमें केसे जाऊंगा । लोग मुझे बलद्दीन और निदंय कहदेंगे ॥ ११ ॥ खीताके नए द्दोजानेमे मेरी 
अधोरता प्रकाशित होजायगी । घनवाससे लोटनेपर मिथिलाधिप राजा जनक जब मुझसे कुशल 
पूछेंगे तब में उनकी ओर केसे देख सकंगा । सोतासे विरहित मुककों देखकर राजा अनक पुत्री- 
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पुताविनाशसंतप्ती मोहस्य वशमेष्याति । अथवा न गामिप्यामि परी मरतपालिताम ॥१४॥ 
स्व्रगोंडपि हि तया होनः शन्य एवं मतो मम [तन्मामुत्सज्य हि बने गच्छायोध्यापुरी शुभाम।। १०॥ 
अनज्ञाताइसि रामण पालयेति वसुंधराम । अम्बा च मम केकेयी सुमित्रा च वया विभो॥१७॥ 
न तह तां बिना सीतां जीवेय हि कर्थंचन । गाठमाशओ्िप्य भरतो वाच्यो मद्रचनाक्ष्या |२६॥ 
कासल्या च यथान्यायमभिवाद्या मयाज्ञया। रक्षणीया प्रयत्नेन भवतो सक्तचारिणा ॥१४॥ 
सीतायाश्व विनाशो5ये मम चामित्रसदन | विस्तरण जनन्या में बिंन्वियस्वया भवेत॥१०॥ 
इति विलपाति राखवे तु दीने वनमुपंगम्य तया बिना सुकेद्या । 
भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणो5पि व्यथितमना भशमातुरों बभव ॥ २० ॥ 
इत्यापें ध्रोमद्रामायणे चाल्मीकोय आदिकाधज्येपररयकारण्डे ह्विषष्टितमः सर्ग: ॥ ६२ ॥ 
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स गाजपत्रः प्रियया विहीन। शोकेन मोहेन च पीड्यमानः । 
विषादयन्थ्रातस्मातरूपो भयों बिषाद प्रविवश तीब्रम ॥ * ॥ 
स लक्ष्मणं शोकबशामिपन्ने शोक निमग्नो त्रिपुलि तु गाव: । 
उबाच वाक्य व्यसनानुरूपमुप्णं वन! खस्य रदन्‍्सभशाकम || + ॥। 


के नाश होनेके कारण अवश्यदही बहोश हो जायेगे ग्रथधा भरतके द्वारा पालित उस नगरांमें में 
जांऊंगा ही नहीं ॥ १९, १३, १३७॥ सीताके बिना स्वर्ग भी मेरेलिए शुन्यही है, श्रतएण्व लच्मण, तुम 
मुझे यहीं छोड़कर अयोध्या चले जाञ्रों ॥५॥ सोताक बिना में किसो प्रकार भी नहों जीसकता | 
भरतका गाढ़ आऑलिगन करके तुम मेरी ओरसे कद्दना ॥१६॥ रामच द्ने तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम 
पृथिवीका पालन करों | मेरी श्राशासे माता केकयी, सुमित्रा श्रोर कौसल्याको यथायोग्य प्रणाम 
किया करो श्रोर प्रयत्नपूर्वक उनकी रक्षा करों ! १७, १८॥ मेरी शआाज्ञाके अनुसार चलनेवाल 
लद्मएण, सीता ओर मेरे विनाशकी बात विस्तारपूर्वक तुम मेरी माताकों सुनाना ॥ १६ ॥ सीता 
के विना वनमें जाकर इस प्रकार दीनतापूर्वक रामचन्द्रके खिलांप करनेस लच्मणका मुम्ब भयसे 
विकल होगया, उनका मन व्यथित हुआ, वे घबड़ा गये ॥ २० ॥ 
आटिकाब्य वान्‍्मीकीय रामायणक अग्ण्यकाण्दका बासठवां सगे समाप्त ॥ ६२ ॥ 
| | -- अ-+ ना पिन: के फणाफ्लज--- - - - 

प्रिया ले बिहीन, शोक ओऔर मोहसे पीड़ित, दुखी राजपुत्र अपने भाईको दुग्बी करते हुए और 
अधिक विषाद करने लगे ॥ 7५ | लद्मण शोकके कारण खिनन्‍न थे उनसे बड़े शोकूमे निमग्न 
रॉमचन्द्र दुसख्तित मनुष्यके योग्य वचन, गर्म सांस लेकर शोकपूर्वक रोते हुए बोले ॥ २ ॥ मेरे 
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न मद्रिधो दृष्कृतकर्मकारी मन्ये द्वितीयोंडस्ति वसुंधरायाम । 
शोकानुशोकी हि परम्पराया परामाति भिन्दन्हंद्य मनश्न ॥ ३ ॥ 
पूर्वे मया ननमभीप्सिताने पापाने कर्माष्यसक्ृत्कृतानि । 
तत्रायमद्रापातितों विषाको दृःखन दृःख्ब॑ यदई विशामे | ४ ॥। 
राज्यप्रणाशः स्वजनर्वियोगः पितुर्तिनाशों जननोवियोगः । 
सर्वाणि मे छक्ष्मण शोकबगमापूरयन्ति प्रविचिन्तिताने | ५ ॥ 
से तु दुःखे मम लक्ष्मणेंद शान्त शरीर बनमेत्य क्लेशम । 
सीतावियागात्पुनग्म्युदीण काफ्टगरिवार्निः सहसोपदीपमतः || ६ ॥ 
सा नृनमार्या मम राक्षसन हाभ्याहता खे समुपत्यभीर। । 
अप्यस्वरं सुस्वरविप्रलापा भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्मणम || ७ ॥ 
तो लछोहितस्थ प्रियदर्शनस्थ स्दोचितावृत्तमचन्दनस्य । 

ढत्तो स्तनों शोणितपड़कदिग्धा नन॑ प्रियाया मम नाभिषात+॥ ८ ॥ 
नच्छुलक्ष्णमुव्यक्तम्रदुप्रछाप तस्या मुख कुज्चितकेशभारम । 
गक्षोवरश नृनसुपागताया न भ्राजने गाहुमुख यथेन्दुः ॥ ९ ॥ 
तां हारपाशस्य सदोचितान्तां ग्रीवां प्रियाया मम सुव्रतायाः । 
रक्षांसि ने परिपीतवन्ति वन्य हि भिक्ता रूेधिराशनाने ॥ १० ॥ 


समान पापी इस पृथिवीपर दूसरा नहीं, क्योंकि अविदिन्न एकके बाद दूसरा शोक अआआकर मेरे 
मन और इृदयकों भेदता है ॥ ३ ॥ पहल मेन भ्रनेक पापकर्म किये है, उन्होंमंक किसोका आज 
यह फल मिल रहा है कि पक दुःखसे दूसरे दुखमे जा रहा हूँ, अर्थात्‌ एकके बाद एक दुख भोग 
रहा हू ॥७।॥। राज्यका नाश, स्वजनोंका वियोग, पिताको मृत्यु, माताका वियोग | लदच्मण, सोचने 
पर ये सब बाते, मेरे शोकको ओर भी बढ़ा देती हैं ॥ ५ ॥ लकच्मण, वनमें आकर शारोरिक कष्ट 
उठाकर मेने इन सब दुखोंकों सह लिया था; पर श्राज सोताके वियोगसे वे सब दुःख फिर लौट 
आए, जिस प्रकार लकड़ी पडनसे झाग सहसा जल उठती है ६ ॥ उस भीरु, मेरी श्रेष्ठ सीता- 
को राक्षसोंने आकाशमागंसे हर लिया । मधुर स्वरमें रोनेवाली सोता भयके; कारण बार-बार 
बिना स्वरके दी रोई द्ोगी ।७॥ देखनेम सुन्द्र लगनेवाले, उत्तम लाल चन्दन जिनपर लेपा ज्ञाता 
था, वे सीताके गोले स्तन खूनसे भींग गए होंगे, फिर भी मेरे शरीरका विनाश नहीं होता 
॥ ८ ।। सुन्दर कुश्चित केशोंसे युक्त भधुर प्रज्माप करनेवाली, राक्षसोंके द्वाथमें फेसी हुई सरीता- 
का वह मुख नहीं शोभता द्वोगा, जिस प्रकार चन्द्रमाका मुंद्द राहुके मुखमे जानेसे नहीं शोभता 
| ६ ॥ खदा हार पहननेके योग्य मेरी झुब॒ता प्रियाका गला फोड़कर रुधिर पीनेषाले 
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मया विहीना विजने वने सा रक्षोभिराहत्य विक्ृष्यमाणा । 
नून बिनाद कुररीव दीना सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा || ११ ॥ 
आस्मिन्यया सार्धमुदारशीला शिलातले पृषमुपोपतिष्ठा । 
कान्तीस्मिता लक्ष्मण जातहासा त्वामाह सीता वहव|क्यजातम ॥ १२ ॥ 
गोदावरीय सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम । 
अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नकाकिनी याति हि सा कदाचित॥ १३ ॥ 
प्मानना प्मपलाशनत्रा पत्मानि वाउडनेतुमभिप्रयाता । 
तदष्ययुक्ते नाहि सा कदाचिन्मया बिना गच्छाति पड़ेजानि ॥ १४ ॥ 
कार्स त्विंदें पुष्पितछक्षपण्द नानाविभेः पत्चिगणरूपेतस । 
वन प्रयाता नु तदष्ययुक्तमकाकिनी सातिविभेति भीर। || १० ॥ 
आदित्य भो लोककृताऊतद्य लोकस्य सत्यानतकर्मसाल्िन । 
मम प्रिया सा क्य गता हता वा शसम्ब मे शोकहनस्थ सर्वम || १६ ॥ 
लेकिप सए न नास्ति किंचिग्रत्तन नित्य विदित भवेत्तन । 
शेसस्व वायो कुलपालिनी ता मता हता वा पथ्चि बतेते बा ॥ १७ ॥ 
इतीव ते शोकाविधयदेह राम विसंज्ञ विलपन्तमव । 
उबाच सोमित्रिरदीनस क्ष्वो न्याय्य स्थितः कालयुते च वाकक्‍्यम।| १८ ॥ 


राकतसोंने रुधिर पीया हांगा ॥ १०॥ मेरे बिना निर्जेन वनमे गाक्षसान उसे घसीटा 
होगा ओर विशाल तथा सुन्दर नेत्रवाली उस खांताने कुररीके समान घिलाप किया होगा 
॥ ११॥ पहले इस पत्थरपर उदार स्वभाववाली सांता मेरे साथ बंठी थी। सुन्द्र स्मित- 
वालो सीतान दँसकर लक्ष्मण, तुमसे बहुत बात कही थीं ।॥| १२ ।। नदियोंग श्रेष्ट यदद गोंदावरी 
नदी है, मेरी प्रियाकी यह॑ सदा प्रिय है। में सोचता है कि शायद बह यहां गयी हो, पर वह 
अकेली तो कभी नहीं जाती ॥ १३ ॥ पद्ममुखी, पद्मनेत्रा, सोता शायद पतद्मोंकोीं ले ग्रानेके लिए गयी 
हो, एर यद्द भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे थिना तो चहू कभी कमलोंके पास जाती नहीं थी॥ १४ ॥ 
शायद वह इस वनमें गयी हो, जिसके अनेक वृक्त विकसित हुए हैं तथा जिसमें अनेक प्रकार के 
पत्ती हैं, पर वह भीरु तो अ्रकेली डरती है ॥ १५ ॥ सूर्य, आप संसारके कृत ओर अक्वत कर्माकों 
जानते हैं, उनके सत्य और असत्य कर्मो को जानते हैं, मेरी प्रिया कहाँ गयी ? क्‍या वह हर ली 
गयी ? यह सख आप मुझसे कहें, क्‍योंकि में शोकसे दुखी हो रहा हैं ॥ १६ ॥ संसारमे ऐसी कोई 
भी बात नहों है, जो तुमसे छिपी हो | वायु, कहो, मेरी कुल-पालिका सीता कहाँ गयी ? बह मर 
गयी, हरी गयी, या श्रभी रास्तेमें द्वी है ॥१७॥ इस प्रकार शोकके अधीन हो कर विलाप करते हुए 
ज्ञानहीन रामचन्द्रस धोर शोर न्यायमार्ग पर स्थित लह्मंण उस समयके योग्य वचन बोले ॥ १८॥ 
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शोक विसज्याद्र धृति भजस्व सोत्साहता चास्त तरिमागैणे 5स्या३। 

उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदान्ति कर्मस्व॒तिदृष्करेषु ॥ १९ ॥ 

इतीव सामिनत्रिमुदग्रपोरुषं ब्रवन्तमाते रघबंशसत्तमः । 

न चिन्तयामास पधार्ते विमुक्तवान्पुनश्र दृःखं महदप्युपागमत || २० ॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यरणायकारणडे तिपप्टितमः सर्गः ॥६३॥ 
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चतृःपष्टितमः सगेः ६४ 
स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत । शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गला गोदावरी नदीम ।। ९॥। 
अपि गोदावरी सीता पद्मान्यानयितु गता। एवमुक्तस्तु रंगण लक्ष्मण; पुनरेब ।है ॥२।॥ 
नदीं गोदावरी रम्यां जगाम लघुविक्रमः | तां लक्ष्मणस्तीयवर्ती विचित्वा राममत्रवीत ॥३॥ 
ननां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शणोति में । के नु सा देशमापन्ना बेदेही क्लेशनाशिनी ॥ ४॥ 
नहिं ते वेद्मि वे गम यत्र सा तनुमध्यमा। लक्ष्मणस्थ वचः श्रत्वा दान; संतापमोहितः ।। ० 
राम) समभिचक्राम स्वये गोदावरी नदीझ । से तामुपास्थिता रामः क्र सीतेत्येवरमत्रवीत || ६ ॥ 
भतानि गक्षसेन्द्रग व्धाहेण हतामापे। न तां शशेस रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ ७॥ 
ततः प्रचोदिता भेते! शैस चास्म प्रियामिति। न च सा छावदत्सीतां प्ृष्ठा रामेण शोचता ॥ ८॥ 


आप शोक छोड़, धय धारण करो । सीताको हढनके लिए उत्साद लाव ! बड़े कठोर काममे भी 
उत्साही मनुष्य दुगखी नहीं होते ॥ १६ ॥ प्रसिद्ध पराक्रमी दुखी लक्मणकी ये बाते रामचन्द्रने न 
सुनी । उन्होंने अ्रपना धेर्य छोड़ दिया था, वे ओर अधिक दुख करने लगे ॥ २० ॥ 

आंदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तिग्सठववाँ सगे समाप्त ॥ ६३ ॥ 


००-०५. 
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दीन रामचन्द्र लकच्मणसे दोनवचन बोले--लच्मण, शीघ्र गोदावरी नदी पर जाकर पता लगाओों 
कि सीता कमल लानेक लिए वहां तो नहीं गयो ? रामचन्द्रके एसा कहनेपर लद्मण रमणीय 
गोदावरो नदांके तीरपर शोपघ्रतापूवंक गये ओर उसके घारोंपर ढंढकर पुन लोटकर रामचन्द्र 
से बोल ॥ १, २, ३ ॥ घाटोंपर सीताको मेने नहीं देखा | मेरे चिह्लानपर मेरी आ्रावाज उसने नहीं 
सुनो । क़ेशोंको दुर करनेवाली सीता कहां चल्ली गयो ॥ ४ ॥ राम, में ऐसे स्थानोंको नहीं जानता 
जहां सीता द्वो, लद्यणके वचन सुनकर रामचन्द्र दुखित हुए, उनकी सुघबुध जाती रही ॥ ५४७ 
रामचन्द्र स्वयं गोदावराके तीरपर गये, वहां जाकर उन्होंने कहा कि सीता कहां है। बधके योग्य 
रावण सीताकों हर लें गया है, यद्द बात बहुतसें प्राणियोंकों मालम थी, मोदावरी को भी मालम थी 
पर किसीने रामचन्द्रको बतलाया नहों ॥६,७॥ अन्य प्राणियोंने रामचन्द्रसे सीताकी बात कहनेके 
[सए गोद्ावरोको प्रेरित भी किया, रामचन्द्रने गोदावरीस पूछा भी, पर उसने कुछु उत्तर नहीं 
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रावणस्य च तप कर्मापे च दुरात्मनः । ध्यात्वा भयात्त वेदेहीं सा नदी न शशंस ह॥ ९ ॥ 
निराशस्तु तया नद्या सीतायां दशने कृतः । उबाच रामः सोमित्रिं सीतादशनकर्शितः ।॥।२ ०॥ 
एपा गोदावरी सोम्य किंचिन्न प्रतिभाषते। कि नु लक्ष्मण वक्ष्यापि समेत्य जनक बचः ॥।१ ९॥ 
मातरं चेव वेदेद्या बिना तामहमाप्रियम । या में राज्यविहीनस्थ वन वन्येन जीवतः |॥१२॥ 
सेब व्यपानयच्छोक॑ वरदेंही कब नु सा गता। ज्ञातिवर्गविदहीनस्थ बेठेह्दीमप्यपठयतः ॥१३॥ 
पन्‍्ये दीधों भविष्यन्ति राजयों मम जाग्रतः | मन्‍्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रस्रवर्ण गिरिम ॥२४॥ 
सर्वाग्यनुचरिप्यामि यदि सीता हि लभ्यत । एते महामगा वीर मारीक्षन्ते पुन। पुनः ॥१५॥ 
वक्तुकामा इंह हि में इद्धितान्युपलक्षय | तांस्तु दृष्ठा नरव्याप्रों गाघवः प्रत्युवाच ह ॥१७॥ 
क्त्र सीतोति निरीक्षन्त्र वाप्पसंरुद्धया गिरा । एयमुक्ता नरेन्‍्ट्रेण ते मंगाः सहसोन्थिताः॥९ »॥ 
दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दशयन्ता नभःस्थलम । मथिली हियमाणा सां दिशे यागभ्यपद्मयत ॥१८॥ 
तेन मागण गच्छन्तों ननरीक्षन्ते नराधिपम । यन मांगे च अभ्रमिंच निरीक्षन्ते स्प ते बगा ॥।१०॥ 
पुननदन्ता गच्छान्त लक्ष्मणनापलाक्षिताः। तपां वचनसबेस्व लक्षयामास चड्रितम ॥२०।॥| 


/ शा 


उबाच लक्ष्मणो धीमाजज्येप्र श्रातरमातंव॒त्‌ । क्यू सीसाति त्वया पृष्ठा यादि भे सहसोन्थिता।॥२१॥ 
दर्शयन्ति श्लितिं चव दाक्षिणां च दिश  ग्रगाः। साथु गच्छावहे देव दिशमतां च नक्रतीम।।२२॥ 
यादि तस्यागमः कश्चिदायों वा साथ लक्ष्यते |बाढमित्येव काकुत्स्थ: प्रस्थितों दक्षिणांदिशम।।२ ३॥। 


दिया ॥ ८॥ रावणका वह भयानक रूप ओर भयानक कम्मोका ध्यान करके नददीने सीताका 
पता नहीं बताया ॥ & ॥ सीताके दर्श नके सम्बन्धम उस नदीस निराश हाकर सांताकों न दखन 
के कारण दुखी रामचन्द्र लक्ष्मणले बोले ॥ १० ॥ सोम्य, यद्द गोदावरा नदी मुझे कुछ भी उत्तर 
नहीं देती । लच्मण, सीताके पिताके पास जाकर म॑ उनसे क्‍या कट्ठंगा ॥ ११५॥ उसको मातास 
बह अपग्रिय बात में कैसे कहूँगा । राज्यहीन चनमें वनवासीके समान रहते हुए मेरे सब दुस्त्रौको 
जो दूर करती थी, वद सीता कहां है। भाई-बन्धुसे द्वीन तो हैँ ही, अरब सीताके न रहनेसे समरुची 
रात जागनेके कारण ये रात भी बडी हो जायेगी । मन्दाकिनों नदी, जनस्थान तथा प्रस्चभचण पवत 
इन सबको में ढंढंगा, यदि सीता मिल जाय। ये महास्ूग मेरी ओर बार-बार देख रहे हैं॥ १२ 
१३, १७, १५ ॥ थे कुछ कहना नये हने है, इनके इशारे में समझ रहा हैं । उन मगोंको देखकर राम 
चन्द बोले ॥ १६ ॥ गला भर आनेसे रुकती हुई वाणीसे रामचन्द्रने उनकी ओर देखकर कहा-- 
सीता कहां है ? रामचन्द्रके ऐसा कदनेपर वे मगा खड़े दोगये ॥ १७॥ आकाशमे कूदते हुए 
दक्तिणकी ओर चले गये, जिस दिशामे दरकर सीता गयी थी, उसी ओर चलते हुए उन झूगोंने रामकी 
ओर देखा | वे मगा आकाशमार्ग ओर पृथिवीकों देखते हुए गये ॥ १८, १९ ॥ पुनः घे कुछ बोलते 
हुए चलने लगे | लक्मणने उनके वचन और इशारोंका मतलब समभका ॥ २० ॥ बुद्धिमान लक्ष्मण 
ने दखीके समान आपने बड़े भाईसे फद्दा--'सीता कहां है! यह आपके पूछुनेपर शीघ्रह्दी उठकर ये 
खड़े हो गये ।। २१ || भोर पृथिवी तथा दक्तिण दिशा हमलोगोंकों दिखलाने लगे | ठीक है 
हमलोग रांकसांकों इसो दिशाकी ओर चले ॥ २२॥ यदि उनका पता लगे अथवा थे स्थ दी 
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लक्ष्मणानुगतः श्रीमान्वीक्षमाणो वसंघराम । एवं संभाषमाणों तावन्योन्य भ्रातराबुभा ॥२४॥ 
वसृंधरायां पतितपुप्पमागमपठ्यताम । पृष्पद्ह्ठिं निपतितां दृष्ठा रामो मशितले ॥२०॥ 
उबाच लक्ष्मण वीरो दुःखिता दुःखित बच; । अभिजानामि पृष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण॥२६॥ 
अपिनद्धानि वेदेशा मया दत्ताने कानने। मन्ये सर्यश्र वायुश्व मेदिनी च यशस्विनी !२७॥ 
अभिरक्षन्ति पृष्पाणि प्रकुवेन्ता मम प्रियम। एकमुक्ा महाबाहुलक्ष्मणं पुरुषर्पभम ॥२८॥ 
उवाच रामो धर्मात्मा गिरि प्रस्वणाकठम । कश्िस्क्षितिभ्नतां नाथ दृष्ठा सर्वाड्रसन्दरी ॥२९॥ 
रामा रम्ये बनोदेशे मया विर्हिता त्वया। क्रुद्धापत्रवीद्विरिं तत्र सिंहः सुट्रमगे यथा ॥|३०॥ 
तां हेमबर्णा हेमाड़ी सीतां द्शय पवेत । यावस्सान्नि सवोणि न ते विध्वंसयाम्यहम ।।३९॥ 
एवमुक्तस्तु रामण पर्बतों सथिरी प्रति। दर्शयज्निब ता सींतां नादशयत राघवे ॥३२॥ 
ततो दाशरथी राम उबाच च शिल्ट्न्नयम । मय वाणास्निनिदेग्यो भम्शीभतों भविष्यसि॥३ ३॥ 
असेव्यः सर्वतश्रव॒ निस्तृणद्रमपछवः । 3मां वा सरिते चाद्य शोपयिप्यामि लक्ष्मण॥३४॥ 
यादे नाख्याति में सीतामग्र चन्ट्रनिभाननाम । एवं प्रमषितों रामो दिधक्षन्षिव चक्षुपा ॥३५॥ 
ददर्श भ्रम्मो निष्क्रान्त राक्षसस्य पे महत ।त्रस्ताया रामकाइस्षिण्या: प्रधावन्त्या इतस्तत।॥ ३७॥ 
गक्षसेनानुसप्ताया वदद्याध्थ पदानि तु । स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च॥३७)॥ 


मिल्जाय | लच्मणकी वात मानकर रामचन्द्र दक्षिण दिशाकी ओर चल ॥ २३ ॥ श्रीमान लच्मण 
पृथियाकी ओर देखते हुए उनके पांछु-पाछे चले। वे दोनों भाई आपसमे बातचीत करते हुए 
चल ॥ २४ ॥ उन दोनोन मार्ग मं आकाशसे गिर फूल देखे । आकाशसे गिरो प्रथिवीम पुष्पवृष्टि 
देखकर दुखित वीर राप्नचन्द्र लक््मण्से यह दुःखपूर्ण वचन बोल--लक्ष्मण, में पहचानता हूँ, ये वेही 
फूल हैं ॥ २४, २६ ॥ चनमें मेंने ये फूल सीताकों दिये थे ओर उसने श्रपनी चोटी में ये फूल 
लगाये थे। में समझता हूं सूर्य, वायु ओर यशर्वनों पृथिवीने इन पुष्पांकी रच्ता करके मेरा प्रिय 
किया है । पुरुपश्रेष्ठ लब्मणल पेसा कद्ववर महाबाहु धर्मात्मा रामचन्द्र प्रस्नवण पर्वतसे बोले-- 
पव॑ तोंके स्वामी, क्या तुमने इस रमणाय वनमें मुझसे विरहित सवोंग सुन्द्रो स्तरों देखो दे! 
रामचन्द्रने क्रोध करके पर्यतसे कहा, जिस प्रकार लिंह छोटे सूगसे कहता दे ॥ २७, २८, 
२३, ३० ॥ सुर्णके समान श्रंगवाली उस सींताकों तुम शीघ्रद्दी मुझे दिखलाशो, जबतक कि में 
तुम्हारे समस्त शिखरोको नए नहीं कर देता हूँ ॥ ३१ ॥ सोताके लिए रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर 
पवंतने सीताफे विषयकी बातें जाननपर भी रामनचन्द्रको कुछ नहीं बतलाया ॥ ३२ ॥ तब द्सरश- 
पुत्र रामचन्द्र पवतसे बोल--मेरे चारणोक्री आगसे जलकर तुम भस्प्र होजाओगे ॥ ३३ ॥ तृण वृत्त 
पन्नवके नष्ट होजानेस किसीके भी निवासके योग्य तुम नहीं रह जाश्रोगे | लक्ष्मण, आ्राज में इस 
गोदावरी नदीको सोख् लेता हैँ ॥ ३७ ॥ यदि यह झाज घुसे चन्द्रमुखी सीताका पता न बतावे | 
इस प्रकार क्रुद्ध आंखोंस झाग बरसाते हुए रामचन्द्रने पृथ्वी पर उखडा हुआ राक्षसके पैरोंका बडा 
चिन्ह देखा। डरी हुई, रामचन्द्रमे अनुराग रखनेवाली, इधर -उधर दोड़ती हुई तथा राक्षसके द्वारा 
पीछा की गयी सखीताके भी चरणोके चिन्ह हैं । सोता ओर राक्षसके इधर-उधर जानेका चिन्ह 
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_ धनुश्च तूणी च विकी्ण बहुधा रथम | संश्रान्तह॒ृदयों राम; शशंस भ्रातरं प्रियम ॥३८॥ 
पदय लक्ष्मण वेदेद्या कीणों। कनकवबिन्दवः । भपणानां हि सोमित्रे माल्यानि विविधानि च॥ ३९॥ 
तप्रविन्दनिकाशैश्व चित्र: प्लत्जाविन्द्रभि! | आहत पठ्य सोमित्रे स्वतो घरणीतलूम |॥४०॥ 
मन्ये लक्ष्मण बेदंही राक्षस कामरूपिमि; ।मभित्त्वा भिक्त्वा विभक्तावा मक्षिता वा मविष्याति। ४ २ 
तस्था निमित्त सीताया द्रयोविवदमानयों। | बभव यद्धं सीमित्रे घोर राक्षसयोरिह।॥॥४२॥ 
मुक्तामणिचित चेदे रमणीये विभापितम । धरण्यां पतित सोम्य कस्य भर्ग महद्धुनु। ।।४३॥ 
राक्षसानामिद वत्स सुराणामथवापि था। तरुणादित्यसकाश  वेदय्रगुलिकानेतम ॥४४॥ 
बिश्ोर्ण पतित भ्रम कबर्चे कस्य काश्नस । छत्रे शतशलाकं च दिव्यमाल्यापश्ोभितम ।॥४८॥ 
भग्नदण्डमि्द साम्य भप्तो कस्य निपातितम । काश्नोरख्छठा श्रम पिशाचवदना। खरगाः ॥४६॥ 
भीमरूपा महाकाया; कस्य वा निहता रणे | दीप्रपावकसेकाशोी द्यतिमान्समरध्वज॥ |।४७॥ 
अपोवेद्धश्व भग्नश्व॒ कस्य सड़ग्रामिकों रथः । रखाक्षमात्र विशिखास्तपनीयविभ्रपणा: ॥४४॥ 
कस्येमे निहता बाणाः प्रकीर्णा घोग्दशनाः । शराबरी शरः पूर्णों विश्वस्तो पश्य छक्ष्यण।।४०॥ 
प्रतोदाभीषुहस्तो 5यं कस्य वा सारथिहतः । पदवी पुरुषस्थेषा व्यक्त कस्यापि रक्षसः ।॥० ०॥ 
बरे शतगुर्ण पत्य मर तेजीवितान्तकम | सुधोरहदयः सोम्य राक्षस: कामरूपरिभिः ॥०९॥ 





देखकर टूटा हुआ धनुष, तूणी शोर विखरा हुआ रथ देखकर रामचन्द्रका हृदय घबड़ा गया । 
वे अपने भाईसे बोल ॥ ३५, ३६, ३७, ३८॥ लक्मण देखो, जानकीके ये सोनेके घंघरू हैं, जो उसफे 
गहनोंमें लगे हुए थे। ये उसकी बहुनसी मालापँ हैं ॥ ३६ ॥ देखो तपाये हुए सोनेके बिदुके समान 
अनेक आफारके रुधिर विन्दर्ओासे प्रथिबोतत्त भरा हुआ हैं ॥ ४० ॥ लच्मण, में समभता हैँ कि 
कामरूपी राकसाने जानकोकों टकडरे-टकड करके यहां आपसभ दांटा और खाया हैं ॥ ४१ । 
लक्ष्मण, उसी सीताके लिए उन दोनां राक्षसान आपसपम वबिदाद किया आंगर यद्ध किया ॥ ४२॥ 
सौम्य, यह किसका बड़ा धनुष पृथिचीमे गिरा हुआ है, जिसमे मुक्ता श्रोर मणि जड़े हुए हैं और 
जो बडादो सुन्दर हैं ॥ ७३ ॥ क्या यह राक्षसाका हैं या यह दवताश्रांका "० तरुण सू्यंक समान यह 
प्रकाशमान हैं और वदयकी गोलियां इसमें लगो हुई है ॥४४॥ यहू विशाल किसका सोनेका कवच 
पृथिवीपर गिरा हुआ है, सो कमानियोंका, दिव्य मालासे युक्त यद किसका छाता पृूथियोीतपे गिरा 

था है, जिसका डंडा टूट गया है. यह किसका छाता है ? विशाचकेसे मुखवाल विशाल शरीर 
भयानक गवहे, जिनकी छातीकी रक्षा करनेके लिए सोनेका कबच वंधा छुआ हैं, किसके हैं, जो 
यहां रणमें मारे गये हैं ? जलती हुई आगके समान चतिमान यह किसकी युद्धध्वजा फंकी गयी 
है ओर यह किसका रथ टूटा हुआ्आा है १ रथाधारके प्रमाणसे बने हुए, सोनेस विभूषित, देखनेमे 
भयानक, बिना फलके ये गिरे हुव बाण किसके हैं ? वाणोंसे भरे दुए दो तरकश उधर पड़े हैं 
देखो ॥ ४५, ४५, ७८, ७७, ४८, ४६॥ यह किसका सारथी मारा गया हैं, जिसके हाथमें कोड़ा और 
लगाम अमोतक वर्तमान है । ये पैर-चिन्द्र किसी पुरुष राक्षसक माछुम होते हैं ॥ ४०॥ सॉम्य, 
कामरुपी कठोर दृदयधाल राफ़्सोंसे अब मेरा वैर सौगुना धढ़ गया ! भय राध्सोंके प्रायोंक। संद्वार 
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हता ग्रता वा वेंदेही भक्षिता वा तपस्विनी । न धर्मश्बायते सीतां हियमाणां महावने ॥«२॥ 
भाततितायां हि वैदेश्ां हतायामापि लक्ष्मण । के हि लोके5प्रिय॑ कर्तु शक्ताः साम्य ममेश्वरा।॥५ ३॥ 
कतोरमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम्‌ । अज्ञानादवमन्येरन्सर्वभूतानि. लक्ष्मण ॥५४)॥ 
मंदु लोकहिते युक्त दान्त॑ करूणवेदिनम | निर्वी्य इति मन्यन्ते नूने मां जिदशेखराः ॥५०५॥ 
मां प्राप्य हि गुणो दोपः संटत्त: पछ्य लक्ष्मण । अद्येव सर्वभृतानां रक्षसाममवाय च ॥५६॥ 
सहत्येव शशिज्योत्स्नां महान्सूर्य इबोदितः । सहत्येव गुणान्सर्वान्मम तेज: प्रकाशत ।|५७॥ 
नेव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा: । किंनरा वा मनुष्या वा सुख प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण।।८८॥ 
ममास्रतराणसंपूणम/काश  पत्य. लक्ष्मण । असंपात॑ करिष्यामि ध्द्य त्रलोक्यचारिणाम ।।५९॥ 
सानेरुद्धग्रहगणमावा ग्तनिशाकरम | विप्रनष्टानलममूद्गास्करदतिसंहतम. - ॥६०॥ 
विनिर्माथेतशेलाग्र. शुष्पमाणजलाशयम । ध्वस्तद्रमछतागुस्मे. विप्रणाशितसागरम ॥६१॥ 
त्रलोक्य तु करिप्यामे सेयक्त कालकर्मणा। न ते कृुशलिनीं सौतां प्रदास्यन्ति ममेश्वरा।।६२॥। 
अस्मिन्मुददू्ते सामित्र मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम । नाकाशमुत्पतिष्यान्त सर्वभ्ृतानि लक्ष्मण ॥६३॥ 
समाकुलमर्मर्याद जगत्पण्याद्य लक्ष्मण । आकर्णपूर्णरिषुभिर्नविदोकद्रावरेः ॥॥६४॥| 
करिप्ये. मैथिलीहेतोग्पिशाचमराक्षसम् । मम रोपप्रयुक्तानां विशिखानां वर्ले सुरा; ॥«०।। 


होगा ॥ ९१ ॥ सीता हरी गयी या मर गयी अथवा राक्तसॉने उसे खालिया। दस घोर वनमे सीता 
हरी गयी, पर धरने उसकी रक्ता न की ॥ ४२ ॥ वेदेही खायी गई श्रथवा हरी गयी | श्रब मेरा 
प्रिय करनेके लिए कोन समर्थ हं।गा १॥४३॥ लक्ष्मण, संसारकी सृष्टि स्थिति श्रादि करनेवाले ओर 
शर महादेवकी भी, यदि वे दयाके कारण चुप रहे तो, अज्ञानके कारण सबलोंग उनका तिरस्कार 
कर ॥ ५४॥ कोमल लोकहितके काप्नोर्ते लगे हुए, क्षमाशील ओर दयाके व्यवहार करनेवाले मुकको 
मालम होता है, ये देवता मुझको कमजोर समभने लगे हैं ॥ ०५ ॥ लक्ष्मण देखो, एक गुण मेरे 
यहां आकर दोष बन गया है, आज खब प्राणियों ओर राक्षसांके विनाशके लिये मेरा गुण दोष दो 
गया है अर्थात्‌ गुणका त्यागकर अ्रब में राक्षलोंका विनाश करूंगा ॥ ५६ + जिस प्रकार प्रखर 
सूर्य उदय द्वोकर, चन्द्रमाके प्रकाशका नाश करके, प्रकाशित होते हैं, उसो प्रकार मेरातेज भी सब 
गुणोंका नाश करके प्रकाशित होगा ॥ ५9 ॥ लक्ष्मण, यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, राक्षस, किन्तर ओर 
मनुष्य कोई भी अब शुख नहीं पा सकेगा ॥ ५८॥ लक्ष्मण, मेरे अख्तर ओर वाणोंसे पूर्ण आकाशको 
देखो, आज जिलोकम भ्रमण करनेवाले राच्तससोंका रास्ता में बन्द कर दूंगा, ॥१६॥ ग्रहोंकी रोक दूंगा, 
चन्द्रमाको ढें क दूं गा, भ्रश्नि, सूर्य आर वायु इनके प्रकाशकों नष्ट कर दूगा॥६०॥ पं तके शिखरों को तोड़ 
दुंगा, जलाशयोंको सुखा दूंगा, चृत्तलता ओर शुल्मोंको उजाड़ दूंगा, समुद्रको नष्ट कर दुंगा ॥६१॥ 
यदि देवता सकुशल सीताको मुझे न दंगे तो में तरेलोफ्यका नाश कर दूंगा | ६२ || लक्ष्मण, अब 
ये लोग मेरे पराक्रम को देखंगे | कोई भी प्राणी श्राकाशमे नहीं उड़ सकगे ॥ ६३ ॥ लक्षण आज 
तुम समस्त संसारकों व्याकुल ओर घ्रवड़ाया हुआ देखोगे । कान तक खींचकर चलाए हुए, 
न रूक सकनेवाले अपने वाणोंसे समस्त ब्रह्माएडकों सीताके कारण पिशाय और राक्षससे 
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द्रक्ष्यन्त्यद्य विमुक्तानाममपीदद्‌ रगामिनाम । नव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसा। ॥६६)॥ 
भविष्यान्ति मम कषात्रेलोक्ये5पि प्रणाशिते। देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामापे ॥६७॥ 
बहुधा निपतिप्यन्ति वाणोें! शकलीकृता! । निमयोदानिमालोकान्कारिप्याम्यद्य सायकेः॥।६८॥ 
हतां मतां वा सामित्रे न दास्यान्त ममेश्वराः । तथारूपां हि वैदेहीं नदास्यॉन्‍्त यदि प्रियाम॥।६९॥ 
नाशयागिे जगत्सव त्रलोक्ये सचराचरम | यावदशेनमस्या व तापयामि च सायके। ॥७०॥ 
इत्युक्त्वा कोपताप्रान्षः स्फुरमाणोप्ठसपुट; | बल्‍्कछाजिनमाबद्धाथ जटाभारमबन्धयत ॥७१॥ 
तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथाभ्रतस्य धीमतः । जिपर जख्नुपः पूर्व रट्सस्‍्थेव बमा तनु। ॥७२॥ 
लक्ष्मणादथ चादाय रामो निप्पीड्य कामुंकम। शरमादाय संदीप घोरमाशीबिषोपमस ।।७३॥ 
संदध पनुपषि श्रीमान्रामः परपुरंजय;ः। यगान्ताग्निरग्वि क्रद्ध इंदे वचनमत्रवीत ॥७४॥ 

यथा जगा यथा मन्युयेथा काछो यथा विधिः । नित्य न प्रतिहन्यन्त सर्वभतेषु लक्ष्मण । 
तथाह क्रीघसंयक्तों न निवायों उस्म्यसंशयम ७० ॥। 

पुरेव मे चाम्दतीमानिन्दितां दिशान्ति सीतां यदि नाग मेथिलीस । 
संदवगन्धवमनप्यपन्नग्ं जगत्सगैल परिवतेयाम्यहम |७८॥। 
इत्याप श्रीमद्रामायण वबाल्मीकीय आदिकाब्येषररयकाराडे चअतुःपप्टि तमः सर्गः ॥६४॥ 
“पु; सपाला, इवनल तप: + 

रहित कर दूंगा । कोचसे छोड़े गये श्र दूर जानवबाले मेरे वाणोंका बल आज देवता देसे। 
क्रीध करके जब म॑ जलोकका नाश करदंगा तब देवता, दानव, पिशाच, गाक्षस ये काई भी नहीं 
हगें । देवता, दानव, यजक्ष आंर राक्षसाक लॉक भा मर याणास टकड-टुकड़े होकर नप्ट ही 
जायँगे। में अपने वाणोसे श्राज इन समस्त लॉकोकों व्याकुत्त कर दुंगा ॥ ६७, ६५. दे६, ६७, ६८ ॥ 
सतोता दरों गयी हा या मर गयी हो, चाहे जिस अ्रवस्थाम मेरी प्रिया हो, उसी बवस्थामे देवता 
यदि उसे मुझे न सींपगे तो सच्चराचर समस्त जगतका नाश कर दूंगा । जब तक साताको में न 
देखेंगा तबतक अपने वास सयको तवाऊंगा ॥ ६६, ७० ॥ पैसा कह करके रामचन्द्रने वलल्‍्कल 
ओर चर्मको बांधा, पुनः जटा भो उन्होंने संभाली | उस समय उनका श्रांघ क्राघले लात दोगयो 
थीं, ओंठ फरक रहे थे॥ ७: ॥ उस समय क्रोध किए हुए बुद्धिमान रामचन्द्रका स्वरूप त्रिपुरको 
जलानेके लिए उद्यत रुद्रकऊ समान भयकर हांगया ॥ 3२ ॥ लक्ष्मगरस घनपष लकर रामचन्द्रन उसे 
द्वाया । सांवके समान वाण उन्होंने लिया ॥ ७३ ॥ झोर शत्रश्ओंके नगर जोतनेवाल रामचन्द्रने 
धनुषपर वाण रखे | प्रलयक्रालकी अ्ग्निके समान क्रद्ध रामचन्द्र इस प्रकार बोले ॥ ७३3 ॥ 
लच्मण, जिस प्रकार सब प्राणियोंकेलिप चुद्धावस्था, सुत्युकाल, भाग्य नियत हैं, इनमें उलट- 
फेर नहीं होता, डसी प्रकार क्रोघ करनेपर मुझे भी कोई नहों रोक सकता, यह निश्चित 
है ॥७५॥ पहलेहीके समान सुन्दर हँसने वाली. सुन्दरी सीता यदि मुझे नहीं दां गयी, तो देबता, 

गन्धवे , मनुष्य, नांग और पर्घतके साथ इस समस्त संसागर्को उल्तट-पलट कर दुंगा॥ ७६ ॥ 

आंदिकाब्य बात्मौकीय रामायणक अरण्यकाण्डका चौसटठवों सगे समाप्त ॥। ६४॥ 
>ौ--7-3अ्जेकतकी-यिएक-+---- 
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तप्यमान॑ तदा राम सीताहरणकरशितम । छोकानामभवे युक्त सांवतकामीबानलम ॥ १ | 
वीक्षमां धनुः सज्यं ।निःश्वसन्त पनः पुनः । दम्धुका्म जगत्सर्व खुगान्ते च यथा हरप ॥ २॥ 
अदृऐ्पूर्व संक्रुद्ध दृष्ठा राम स लक्ष्मणः। अब्रवीद्माआलिवाक्य मुखेन परिशष्यता ॥ ३॥ 
पुरा भृत्वा मदुर्दान्तः सर्वभूताहितिे रतः। न क्रोधवशमापन्नः प्रकृतिं हातुमहासे ॥ ४॥ 
चन्द्रे लक्ष्मी: प्रभा सर्य गतिर्वायों भुवि क्षमा । एतच्च नियते नित्य त्वायि चानुत्तम यशञः || ५ ॥। 
एकरस्य नापराधिन लोकानहन्तुं त्वमहसि ।नतु जानाएे कस्याय॑ भग्नः साइसग्रामिको रथः | ६ ॥ 
केन वा कस्य वा हेतो; सयुगः सपारेच्छदः । खुरनेमिक्षतश्चा्य सिक्तों राधिरविन्दमिः ॥ ७॥ 
देशो निश्त्तसड़प्ग्रामः मुघोरः पार्थिवात्मम । एकस्य तु विमर्दों5्य न द्रयोवेदतां बर ॥ <॥ 
नहि हृत्ते हि पठ्याम वलस्य महतः पदस । नेकस्य तु कुते छोकान्विनाशयितुमहास || ९ ॥ 
युक्तदण्डा हि म्रदवः प्रशान्ता वसुधाधिपा। । सदा ले स्वेभ्ृतानां शरण्यः परमा गाते ॥१०॥ 
को ने दारप्रणाश ते साधु मन्येत राघव | सरितः सागरा; शैला देवगन्धवदानवाः ||१९॥ 
नाहं ते विंधियं क॒तु दीक्षितस्थेतव साथवः । यन राजन्हता सीता तमन्वोषतुमईसि ॥१२॥ 
मादेदतीयों धन॒प्पाणेः सहाय: परमर्पिभिः । समुद्र वा विचेष्यामः परेतांश्व बनानि च॥१९३॥ 

सीताके हरणसे दुखो तथा भीतरही भीतर जलते हुए ओर प्रलयकालीन अग्निके समांन 
समस्त संसधारके नाशके लिए तयार, चढ़े हुए धनुषको बारबार देखते ओर निश्वास छोडने हुए, 
प्रत्मणय कालमे महंदिवके समान समस्त संसारकी जला देनको १च्छा रखनेवा लें, उस प्रकार 
अद्वष्ट पूष क्रीधित रामचन्द्रकों देखकर लच्मण हाथ जोडकर सूखते हुए मुद्दसे इस प्रकार 
बॉल | १,२,३ ॥ पहले आप बड़े कोमल थे, बिनयी थे, सब प्राणियोके कल्याण करनेवाले थे, इस 
समय क्रोधके कारण आपको अपने स्वभावका त्याग नहों करना चाहिए ॥ ४॥ चन्द्रमामे 
लथ्मी, सूयमे प्रभा, वायुमें गति, पृथिवीमें क्षमा झोर झ्रापमें सर्वोत्तम यश ये नियत हें ॥ ५ ॥ 
पकके श्रपराधके कारण आपको समस्त लोकोंका नाश नहीं करना चाहिए । यह किसका 
युद्धका रथ टूटा हुआ हैं, यह में नहीं जानता हैँ ॥ ६ ॥ किससे शोर किसलिए यह युद्ध हुआ है, 
यह में नहीं जानता | यहाँकी भूमि, खुर ओर पहिएसे फटी हुई है, रुधिर-बिन्दुसे सॉंची 
हुई है ॥ ७॥ राजकुमार, इस स्थानपर बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। यह स्थान एकक्‍्ट्दीके 
द्वारा रींदा गया है, दोके द्वारा नहों ॥ ८॥ किसी बड़ों सेनाके परोंका चिन्द्द में नहीं देखता । 
एकके कारण झांपको लोकंका विनाश नहीं करना चाहिए ॥ ६ ॥ राजा लोग अपराधहीके 
अनुसार दर देते हैं | वे कोमल और शान्त होते हैं। आपने सब प्राणियोंकी रक्षा की है, 
उनके श्राप अवलम्ब रहे हैं ॥ १०॥ राजन, आपको र्नीका नष्ट दो जाना, किसको अच्छा 
मालुम द्ोता है । नदी, पबंत, देवता, दानव, गन्धव कोई भी आपका अपकार नहीं कर सकता, 
जिस प्रकार यश्षमें दीक्षित मनुष्यका अपकार साधुजन नहों करते | राजन, सीता हरी गयी है 
इन्हें आप ढंढ़ ॥११,१२॥ दमलोग घनुष लेकर तथा सहृयक ऋषियोंको साथ लेकर झ्वीताकों 
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गुहाश्व विविधा घोराः पश्निन्यो विवेधास्तथा। देवगन्धवेलोकांश्व विचेष्याम/ समाहिता। ॥१४॥ 
यावज्ञापेगाभष्यामस्तव॒ भार्यापहारिणास । न चेत्साम्ना प्रदास्यान्ति पत्नीं ते त्रिदशख्रा। । 
कीोशलेन्द्र तत३ पश्चात्माप्रकाले कारप्यासि ॥९५॥ 
शीलेन साम्ना विनयेन सीतां नयेन न प्राप्स्याते चेन्नरेन्द्र । 
ततः समुत्सादय हेमपुडखेमंहेन्द्रवन्नप्रतिमं! शरोधेः ॥१६॥ 
इत्यापं श्रीमद्रामायणें चाल्मीकीय आदिकाउ्य:$अभरण्यकारणडे पश्चपप्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 
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ते तथा शोकसंतप्त विलपन्‍्तमनाथवत । मोहेन महता युक्त परिदमनमचेतसम ।| १॥ 
ततः संमित्रेरावास्य महतोदिव लक्ष्मण: । राम संबोधयामशस चरणा चामभिपीडयन || २॥ 
महता तपसा चापि महता चापि कमेणा। राज्ञा दशरथेनासीलब्धो5मतामवामंर; ॥ ३ ॥ 
तव चव गुणेबद्धस्व्वाद्रियोगान्महीपानि! । राजा देवस्वमापन्नो मरतस्यथ यथाश्रुतम || ४॥ 
यदि दुःखामेदे प्राप्त काकुतस्थ न सहिप्यस । प्राकृतश्ाल्पसत्त्वश्व इतर: के; सहिप्याति ॥ ५॥ 
आधासिहि नरश्रेष्ठ प्राणिन; कस्य नापदः । संस्पृशन्त्यग्निवद्राजन्श्रणन व्यपयान्त च | ६॥ 


ढढ़े | समुद्र पर्वत झोर वनोंकों देंढ़े । कन्दराएँ, कमलधल, देवल्तोक ओर गन्धघंलोंकको 
सावधान द्वोकर दृमलोग देंढ़े ॥ १३, १४ ॥ जबवतक आपयी स्थीको हशणा करनघातला न 
मिले तब तक हमलोंग ढ़ ढ़े | कोशलेन्द्र, सॉम्य उपायोसे देवतालॉग आपको स््रीको न लौटा 
दूं, तो उस समय जो उचित समझ्रिएगा बद्द कोजिएगा ॥१५॥ शील, साम, विनय शोर नीतिसे 
जब आप सीताको न पा सके, तब इन्द्रके वजत्ञके समान सोनेक पांखवाले अपने वाणोंसे 
लोकोंको नाश कर ॥ १६॥ 
आदिकाब्य वात्मीकीय रामायणके अग्ण्यकाण्डका पसठवां सर्ग समाप्त ॥ ६५ ॥ 
जज खेर --- 

शोकसे पीड़ित होनेके कारण रामचन्द्रका चित्त सुस्त हो गया था, अनाथके समान ये 
घिलाप कर रहे थे, कतंव्य-अफतव्यका उनका धविवेक नष्ट हो चुकां था ओर वे दुर्बल हो गये थे ॥१॥ 
सुमित्रापुज लचष्मणने थोड़ी देरमे रामचन्द्रको धंय॑ धराया, उन्होंने रामचन्द्रक चरणोंको प्रणाम 
करते हुए उन्हें बतलाया ॥ २॥ बड़ी तपस्यासे तथा बड़े कठोर कमसिे राज्ञा दसरथने आपको 
पाया था, जिस प्रकार देवताओंने अम्ठत पाया था ॥३। आ्रपक गुणोंमे उनका बहुतहां अनुराग था 
अतएव आपके वियोगसे वे देवता हो गये श्रर्थात्‌ देवलोकमें चले गये, ऐसा मेंने भरतके मुँहसे 
सुना है ॥ ७ ॥ रामचन्द्र, इस आये हुए दुःखको आप न सहेंगे तों साधारण मनुष्य, जो अट्पयल 
याला है, केसे सहेगा ॥ ५ ॥ रामचन्द्र, आप घेये घारण कर । किस मनुष्य पर आपत्ति नहीं 
झाती ? आगफे समान शीघ्रद्दी वे मनुष्योंका स्पश करती है ओर शीघ्रह्दी छोड़कर चली भी 
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 लोकस्वभाव एवैष ययातिरनहुषात्मण/ । गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्त समस्पृशत्‌ || ७॥ 
महर्षियों वसिप्रस्तु यः पितुनें! पुरोहित; । अह्या पत्रशत जज्ञे तथवास्यथ पुनहेतम || ८ ॥ 
या चेयें जगतों माता सर्वलोकनमस्कृता | अस्थाश्वच चलने भमेरठयते कोशलेखर | ९ ॥ 
यो धर्मों जगतो नेत्रा यत्र सर्व प्रातोष्ठितम । आदित्यचन्द्रो ग्रहणमभ्युपेतोा महावल्ों ॥१०॥ 
मुमहान्त्यापे भताने देवाश्व पुरुषर्षभ । न देवस्य प्रमुज्चान्ति सर्वभृताने देहिनः ॥११॥ 
शक्रादिप्वापे देवेष वर्तमानो नयानयी। श्रूयत नरशादल न लत व्यथितुमहीसे ॥९२॥ 
मृतायामापे . वेंदेशां नष्टायामापे राघव। शोचितुं नाईसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥*३॥ 
स्वाद्रेधा नाहि शोचान्ति सतते सर्वदशनाः । सुमहत्स्वपि कृच्छेष रामानिर्विण्णदशेनाः ।।२४॥ 
तत्त्वतों हि नरश्रप्ठ बुद्धथा समनुचिन्तय । बुद्धया युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति छमाशभे।।२०॥ 
अरृष्टगुणदोपाणामध्रवाणां तु कर्मणाम । नान्‍्तरेण क्रियां तेषां फलामिष्ठ च बतेते ॥१५॥। 
मामेव हि पुरा वीर त्थवमव बहुशोक्तवान । अनुशिष्याद्धि को नु लागपि साक्षाद्वहस्पाति॥।१७॥ 


बुद्धिश्व ते महाप्रात्ष दवेरपे दसन्वया। शाकेनाभेप्रसुप्त ते ज्ञान सवोधयाम्यहम |॥१४॥ 
दिव्यं च मानुप॑ चेव्रमात्मनश्व पराक्रमम । इक्ष्याकुटप्मावेक्ष्य यतस्व द्विषतां वध ॥१९॥ 


जाती हैं ॥ ६॥ यही लोकका स्वभाव है। राजा ययाति नहुकके पुत्र थे, उन्होंने इन्द्रलोक प्राप्त 
किया, पर उन्होंने नीतिगहित काम किया, जिससे उन्हें स्वगसे श्रष्ट होना पड़ा ७॥ महषि 
वसिष्ठ, जो हमलोगोंके पिताके पुराह्ित हूँ, उनके सो पुन्न उत्पन्त इुप ओर वे पकही दिनमें 
विश्वामित्रफे द्वारा मारे गये ॥ ८ ॥ यद्द देवी पृथिवी जो सबकों माता ओर सबके द्वारा पूजित 
हैं, उस भा कांपना पड़ता हैं ॥ & ॥ जां चन्द्रमा ओर सूर्य घमके प्रवतंक हैं, संलारक नेत्र हैं, 
जिन पर संसांरका सब कुछु अवलम्बित है, उन्हें भी राहुका ग्रहण द्योता है ॥ १० ॥ प्रुथिवी आदि 
कोई मद्दाभूत हू क्‍यों न हों, चाहे काई देवता हो हां, सभी शरारधारा देवकी अ्रधानतासे मुक्त 
नहों दो सकते ॥ ११ ॥ इन्द्र आंद देवताओकों भी छुख-दुःख हुआ करते हैं, ऐसा सुना जाता है 
अतपव पुरुष्श्रेष्ठ आप कष्ट न करें ॥ १२॥ खीता खाह भूल गयो द्वां या मर गयो हों, तथापि 
आपकी साधारण मनुष्यांक समान कष्ट नहीं करना चाहिए ॥ १३॥ आपके समान सब कुछ 
जाननेवाले मनुष्य बड़-बड़े कष्टोके समय भी दुःख नहीं करते, वे सदा भसनन्‍न रहा करते 
हैं ॥ १४ ॥ नरश्रेष्ठ, आप बुद्धिके द्वारा भलाई-बगाईका विचार कर, क्योंकि बद्धिके द्वाराहदी 
बुद्धिमान मलेष्य भलाई-बराईका विचार करते हैं ॥१५ ॥ जिनके गुण दाष प्रत्यक्ष नहीं 
हुए हे पुस अआखिरस्थायो कमके इश्चफल भो बिना क्रियाके, ब्रिना विचारके नहों उत्पन्न 
होते ॥ १६ ॥ इस प्रकारक्की बदुतली वाते आपनेद्ी पहले मुझसे कहीं है, भला 
झापको कोन सिखा सकता है, छह वह बृहस्पतिदी क्‍यों न हो ॥ १७ ॥ ग्रापक्री वुद्धिका पता 
देबताझोंकी भी नहीं लग सकता, इस समय शोकके कारण आपको वह बुद्धि भ्रन्तहित 
हो गयी है, वही में उसे जागृत करता हूँ ॥ १८॥ इच्चाकुश्रेष्ठ, आप सबके द्वारा प्रशंसित हैं, 
२३-२६ 
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कि ते सर्वेविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ | तमेव तु रिप पाप विज्ञायोद्धतमहसि ॥२०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिफाब्ये5रएयकाराड़े घटपषष्टितमः सर्ग: ॥६६॥ 


अं २३ +प्सूुक७- 


सप्तषष्टितमः सगेः ६७ 
पूवेजा 5प्युक्तवाक्यस्तु लक्ष्मणन सुभाषितम । सारग्राही महासारं भतिजग्राह राघव; ॥ २॥ 
स निम्ृह्य महाबराहुः प्रहद्ध रोपमात्मन; । अवष्ठ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणमत्रवीत ॥ २॥ 
कि कारिष्यावहे वत्स क वा गच्छाव लक्ष्मण । केनापायेन पश्याव; सीतामिह विचिन्तय ॥ ३॥ 
त॑ तथा परितापार्ते लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत | इदमेव जनस्थानं॑ ल्वमम्वोपितुमहसि ॥ ४ ॥ 
राक्षेसवैहुमिः कीर्ण नानाट्रमलतायुतम । सन्तीह गिरिदुर्गाणि निदेरा। कन्दराणि च ॥ ५ ॥ 
गुहाश्ष विविधा घोरा नानामंगगणाकुछा;। आवासाः क्विनराणां च गन्धवेभवनाने च ॥ ६॥ 
ताने युक्तो मया साथ समल्वेपितुमहासि | लवबाधिधा बुद्धिसंपन्ना पहात्मानों नग्परभाः | ७॥ 
आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगरिवाचलाः। हइत्युक्तस्तदर्न सर्वे विचचार सलदक्ष्मणः || ८ ॥ 
क्रुद्धो राम! शरं घोर संधाय धनुषि क्षरम | ततः परबेतकूटार्भ महाभाग द्विजोत्तमम ॥ ९ ॥ 
ददश पतिते भ्रमों श्लतजाद़ जटाबुप्म । ते दृष्ठा गिरिशड्रार्भ रामों लक्ष्मणमत्रवीत ॥९०॥ 


अपने पोरुषकां विचार करके शत्रुके वध करनेका प्रयल करें ॥ १६ ॥ पुरुषश्नेष्ठ, सबके नाशसे 
आपको क्‍या लाभ, डी शत्रका पता लगाकर आप उसके नाशका प्रयक्ष का ॥ २० ॥ 
आदिकान्य वाल्मीकोय रामायणके अग्ण्यकाण्डवा छाद्ठठवों सर्म समाप्त ॥ ६६ ॥ 


+ईनकमाह फेवाा-र-:“ ६4 


सार ग्रहण करनेवाले बड़े रामचन्द्रने लच्मणकरी कही अच्छी बातोंका सार ग्रहण किया॥१॥ 
बढ़े इुए अपने क्रोधकों रोककर ओर अपना धनुष उतारकर थे ल्च्मणस बोले || २॥ बत्स, द्ट्म 
लोग क्‍या कर, लकमण, दम लोग कहाँ जाँय, किस उयायसे हम लोग सीताको देखे, इसका 
निश्चय करो ॥ ३ ॥ दुःख-पीडित रामचन्द्रस लच्मण इस प्रकार बॉल--इसो अनस्थानमें ग्राप 
सीताको दृढ़ें ॥| ४ ॥ अनेक वृच्च श्रोर लतां्रोसे युक्त यह बन गाज्ञसोंसे भरा है, इसमें बहुतसे 
अगसम्य स्थान हैं, करने हैं झौर कन्दराएँ हैं ॥ ५ ॥ यद्ााँ अनेक प्रकारकों बड़ो मयान% गृहाएं हैं, 
जिनमें तरदह-तरहके पशु-पक्ती रहते हैं, किन्न रोंके रहनेके स्थान हैं झोर गन्धवाके भवन हैं ॥ ६ ॥ 
मेरे साथ आप इन सब स्थानोकों हंढ़ें। श्रापफे समान बुद्धिमान श्रेष्ठ मनुष्य आपसियोंमें 
घबड़ाते नहीं, जिस प्रकार वायुवेमस पव॑त कम्पित नहों दोते। लच्मणके ऐसा कहने पर कुद्ध 
रामचन्द्र धनुषपर क्षुर नामक वाण चढ़ाकर लक््मणके साथ समस्त बनमें घूमने लगे । तद्नन्तर 
पत्तिश्रेष्ठ ुद्दामाग अटायुको भूमिमें पड़े रामचन्द्रने देखा, वे खूनमें लथपथ द्वो रहे थे । पर्ब॑त- 
शिक्ष रके समान विशाल उनको देखकर लद्ष्मण॒से रामचन्द्र बोले ॥ ७, ८६. &, १० ॥ इसोने सोताकों 
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अनेन सीता वेदेही भक्षिता नात्र सशयः । शध्ररूपागेद व्यक्त रक्षो श्रमति काननमय ॥२९॥ 
भक्षयित्वा विशालाप्षीमास्त सीतां यथासुखम । एने वर्धिप्य दीप्राग्रे! शरघोरेरजिह्मगः ॥२२॥ 
इत्युक्त्वा म्यपतदृष्टुं सघाय धनाषि श्रम । क्रद्धों रामः समुद्रान्तां चालयज्रिव मेदिनीम ।।१ ३॥ 
ते दीनदीनया वाचा सफेने रूधिरं बमन। अभ्यभाषत पक्षी स राम दशरथात्मजस ॥२४॥ 
यामाषधीमिवायुप्पन्नस्वपसि महावने । सा देवी मम च भ्राणा रावणेनोभय हतम ॥२०॥। 
त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणन च राघत । हियमाणा मया दरृष्ठा रावणन बलीयसा ॥*६॥ 
सीतामभ्यवपत्नो5ह रावणश्वच रण प्रभो। विध्वोसितरथच्छत्रः पतितों धरणीतले ॥१७॥ 
एतदस्यथ धनुभग्नमेते चास्य शगस्तथा। अयमस्य रणे राम भग्नः साड्ुमग्रामिको रथः ॥॥१८॥| 
अये तु सारयिस्तस्थ मस्पालिनिहतों भुवि | परिश्रान्तस्य मे पक्षी छिक्तता खट्बेन रावण: ॥१९%॥ 
सीतामादाय वदेटोमुत्पपावत विद्यायसम । रक्षसा निहने पूर्व माँ न हन्तु त्वमहसि ॥२०॥ 
रामस्तस्य तु विज्ञाय सीतासक्तां प्रियां कथाम । सृधराज परिप्वज्य परित्यज्य महद्धनुः ॥२१२॥ 
निपपातावशों भर्मी रगेद सहलक्ष्मणः । ट्रिगुणीकृततापा्ां राम धीरतराडपे सन ।२२॥ 
एकमकायने केच्छे निःश्वसन्त मुहमुहं।। समीक्ष्य दृःस्वितों राम/सोमित्रिमिदमत्रवीत ।२३॥ 
राज्य भ्रष्ट बने वासः सीता नष्ठा मतो द्विज! | ईहशीय ममालक्ष्मीट्देदापि हि. पावक्रम ॥२'४॥| 


साया है इसमें सन्देद्द नदों, यह साधुरुपधारी राक्षस है चोर बनमें घूग्ता रहता है॥११॥ 
विशालाक्षी सोताकों खाकर यह यहाँ झछुखसे बेठा है, में अपने तीखे झरर सीधे चलतनेवाले 
उग्म खाणोंसे इसका वध करूँगा ॥ १२ ॥ पेंसा कट्दकर क्रूद्ध रामचन्द्र समुद पर्यन्त पृथिवीकों 
करपाँते हुए धनुष पर क्षरतामक वाण रखकर उसे देखनेके लिए चल ॥ ३ ॥ बह पत्ती फेन- 
सद्दित रुघिर उगलता हुआ दुःखित दाणीके द्वारा द्सरथपुत्र रामचन्द्स बोला ॥ १४ ॥ इस 
मदावनमें ओपचिक समान तुम जिसे हंढ़ते हों, वद्द देवी सीता और मेरे प्रांण इन दोनोंको 
रावण हर ले गया ॥ १५ ॥ तुम्दारें और लब्मणऊऋ न रहनेसे बलवान रावण उसे हरे ले जा रहा 
था, तब मेने देखा ॥ १६ ॥ प्रभो, सीताकी रक्षा लिये में गया था ओर युद्ध राचणके रथ ओर 
छुप्र मेने तोड़ दिया तथा उसे पृथिवीपर गिरा दिया ॥ १७ ॥ यद्द उसका टूटा हुआ धनुष पड़ा 
&ैं, य उसके बाण हैं, राम, युद्धमें टूटा यह उसका युद्धका रथ पड़ा हैं ॥ १४॥ मेरी पाँखसे 
मार। गया यदह उसका सारथो है, जब में थक ए्या, तब उसने तलवारसे मेरी पाँख काट दी ॥१६॥ 
ओर सीताकों लेकर वह झाकाशमें उड़ा था | राक्तसके दढागा में मारा गया हूँ, अब तुम मुझे न 
मारो ॥ २० ॥ सीतासे संबन्ध रखनेवाली ग्ृध्रराजकी प्रियकथा रामचन्द्रने सुनी ओर धनुष 
रखकर उन्होंने गृध्रराजका अआलिगन किया ॥२१॥ गामचन्द्रके बहुत घीर होने पर भी उनका दुःख 
दूना हो गया, ये झवश द्वोकर पृथिवीम गिर पड़े ओर लक्ष्मशके साथ रोने छगे ॥ २२॥ एकही 
मनुष्यके जाने योग्य दुःखद स्थानमें गिरे हुए असद्दाय जटायुके सॉस लेते हुए देखकर दुःस्वित 
रामचन्द्र लचभणसे बोले ॥ २३ ॥ राज्य नष्ट इआ, वनवास करना पड़ा, ह्ीताका पता नहीं ओर 
यह पक्षी मारा गया, मेरा ऐसा श्भाग्य है कि वह सबको जलानेयाले अप्निको भी जला दे ॥२४॥ 
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संपृणमपि चेदद्यप्रतरेयं. महोदधिम । सो5पिनून ममालक्ष्म्याविशुष्येत्सरितां पाति! |।।२५)। 
नास्त्यभाग्यतरों लोके मत्तो सस्मिन्सचराचेर । यनेये महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा ॥२६॥ 
अये पितुवेयस्यो में शृध्वराजो महाबलः। शेते विनिहतो भूमी मम भाग्यावैषर्ययात्‌ ॥२७॥ 
इत्पेबमुक्वा बहुशो राघतः सहलक्ष्मणः । जटायुपे चे पस्पर्श पितस्नेह निदर्शयत ॥२८॥ 
निकृत्तपप्त रंधिरावसिक्तं ते ग्रधराम परिग्रद्य राघवः । 
के मेथिली प्राणसमा गतेति विमच्य बाय निपपात भमो ॥२९॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येदरएयकारडे सप्तपष्टितमः सगः ॥६७॥ 


जकुनक-ञ+ >कलयूक- 


अष्टपष्टितमः सगेः ६८ 
रामः प्रेक्ष्य तु ते मथ्रे भुवि रोट्रेण पातितम । सोमित्रं मित्रसंप्॑रनमिंद॑ वचनमत्रवीत ॥ १ ॥ 
माय ननमंथेपु यतमानों बविहड्ढसः । राक्षसन हतः सेख्य प्राणांस्व्यजति मन्कृते ॥ २ 
अतिखिन्नः शरीरे उस्मिन्प्राणा लक्ष्मण विद्यत । तथा स्वरवहीनों5्ये विहूवे समुदीक्षते ॥ ३ ॥। 
जटायो यदि शकनोषि वाक्य व्याहरितु पनः । सीतामाख्याहि भद्रें ते वधरमाझ्याहिचात्मन; ।। '४ ॥। 
किनिमित्तो जहारायों रात्रणस्तस्य कि मया। अपराध त्‌ ये दृष्ठटा रावणन हता प्रिया ॥ ० ॥ 


में यादि आज खमुद्रमें तैरने जाऊँ तो मेरे अभाग्यक्रे कारण यह नदियोंका स्वामी भी सूख्य 
जाय || २५ || इस चराचर संसाग्मे मुझसे बढ़कर अभागी दूसरा नहीं है, जिसके कारण आज 
में इस दुःखाके जालमें फँसा हुआ हैं ।|२६।। य ग्रधराज मेरे पिताके मित्र है, मेरेही भाग्यदोषसे 
आज़ मारे जाकर जमोनमे पड़े हैं ।। २७ ॥ इस प्रकार यहुत कुछ कद्दकर पितृप्रेम दिखाते हए 
अटायुका उन लोगोंने स्पश किया ।। २८॥ रामचन्द्रने पाँख कटे हुए ओर रुधिराक्त ग्रघ्वराजकों 
पकड़कर * मेरी प्राणसम सीता कहाँ है ? ऐसा कट्दकर वे प्रथिवों पर मिर पड ।। २६ |। 


आदिकाव्य वाल्मीकीय गमायणके अर्ण्यकाण्ठका सडराटवा सर्म समाप्त ॥ ६७ ॥ 





राक्षसके दारा यूधकों जमोनमें पड़ा देखकर रामचन्ट्र सयसे मित्रता रखनेवाले लद्मण से 
यह चचन बोले ॥ १ ॥ यह पक्की अवश्य मेरे लिए अर्थात्‌ सोताकों छुडानिके लिए प्रयत्न कर 
रहा था । उसी प्रयत्नमें राक्तसने इसे यद्धमें मारां है । यह मेरे कारण प्राण छोड रहा है॥ २॥ 
लच्मण, इसके शरीर में श्रह्मत द्वी थोड़ा प्राण हैं । भ्रतण्व इसकी आवाज बहुत धीमी पड़ गयोी है 
ओर व्याकुल हो कर इधर-उधर देखता है ॥ ३॥ जटायु, यदि तुम बोल सको तो खीताका पता 
बतलाओं ओर अपने वधका कारण कहो ॥ ४ ॥ आर्या सीताका हरण किस कारणसे हुआ, 
मेंने उसका कोनसा अपराध किया है, जिसके कारण उसमे मेरी प्रिया खीताका दरण किया ॥५॥ 


१८१ अरण्यपकाण्डटम 


कर्थ तथन्द्सकार्श मुखमासीन्मनोहरम । सीतयाकानिचोक्तानितस्मिन्काले ट्विजोत्तम ॥ ६ ॥ 
कथेवीये! कथेरूप: किंकमों स च्‌ राक्षस; । क्र चास्य भजन तात ब्रहि में पारिप्रच्छतः ॥| ७॥ 
तमुद्रीक्य स धमोत्मा विलपन्तमनाथवत | वाचा विक्‍्लवया रामामेंद वचनमत्रवीव ॥| ८ ॥ 
सा हता राक्षसेन्द्रेण रावणन दुरात्मना। मायामास्थाय 'िपुलां वातदुर्दिनसंकुलाम ॥ ९ ॥ 


परिक्वान्तस्य मे तात पक्षों छिक्ता निशाचरः । सीतामादाय वबेदेहीं प्रयातो दक्षिणामखः ।|१०॥ 
उपरध्यन्ति में प्राणा दृष्ट्रिश्रशति राखव । पद्यामि हक्षान्सोवर्णीनुशीरकृतमर्धजान ॥११॥ 
येन याति मुहर्तेन सीतामादाय गावणः। विप्रनट्ट धरने प्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्मते ॥१२॥ 
विन्दोनाम मुहृर्तोड्सा न च काकुत्स्थ सो पबुधत। झपवद्धडिश शक्य प्षिप्रमब. विनव्याति ॥१३॥ 


न च त्वया व्यथा कायो जनकस्य सुतां प्राति । वद़ेब्बां रंस्यसे क्षिप्ते हत्वा ते रणमृथनि ॥१४॥ 
असंमृटस्य ग्रध्रस्य राम प्रत्यनभाषतः । आस्यात्सुस्राव रुधिरं म्रियमाणस्यथ सामिषम ।।१५०॥। 
पुत्रा विश्रवसः साक्षादभ्राता वश्रवणस्थ चे। इत्युक्त्वा दुलभान्पाणान्मुमोच पतगेखर; ॥१६॥ 
ब्रृहि ब्रहीति रामस्य ब्रवाणस्यथ ऋताअले! । त्यकत्वा शरीर शृध्रस्य प्राणा जग्मुविद्ायसम।। १७॥| 
स निश्षिप्य शिरो भ्रम प्रसार्य चरणों तथा । विश्षिप्प च शरीर स्व पपात धरणीतले ॥१८॥ 


पक्षिश्रेष्ठ उस समय चन्दमाके समान सोताका मनोहर मुंह कैसा होगया था ? सीताने कौन 
कोनसी बात कहा हैं ॥६॥ तात, में झापस पूछ रहा हूँ, बतलाइए, रायणका कैसा प्रभाव है ? कैसा 
रुप है ? वह राक्तस कया करता है झोर उसका घर कहाँ है ॥ ७ ॥ गअ्रनाथके समान विज्ञाप करते 
हुए रामको देखकर धर्मात्मा जटायु टूटती हुई आवाजमे बोला ॥ म॥ दुरात्मा राक्षसराज़ रावण- 
ने सीताका हरण किया है। मायाक द्वारा श्रांधी पानी ग्रादि बनाकर, उसने सांताका दरण किया 
॥ & ॥ तात, थकजाने पर मेरी पांख काटकर भर सीताकों लेकर वह दक्तिणकी ओर चला 
गया || १० ।। भेरे प्राण रुक रहे हैं श्र्थात्‌ वे निकल रहें हैं, जिसकारण इन्द्रियोंका व्यापार रुक 
रहा है। आंखे घृम रही हैं, में वृक्षोकों सुवर्साके समान देख रहा हू | मालूम होता है कि इनके 
बाल खसके बनाए गये हूँ ( यह म॒त्य की सूचना है ) ॥/११॥ जिस मुहतंमे रावचण सीता को लेकर 
गया है उस मुट्ठतमें भूली हुई बस्तुकों स्वामी शांघ्र ही पाता हैं ।। १२ | बद्द विन्द नामक मुहते 
था, जिसमें रायण सांताको लेगया । रावणने उस मुहतकी ओर ध्यान नहीं दिया। इनना ही 
नहीं, जिसप्रकार बन्सी पकड़कर मछुलियां नष्ट द्वोती है, उसीप्रकार वह भी स्वयं नए हो जायगां 
॥ १३ ।। जानकांके लिए तुम अपने मनमें कष्ट मत करो | यद्धमे रावणकों म्रारकर शोघषद्दी छीता- 
के साथ तुम रमरा करोगे ।। १४ || सुत्यकालमे भी चतन बनेहुप ओर रामके प्रश्नोंका उत्तर देते 
हुए, मृत्यके निकट आए हुए उस ग्रभ्नके मुंहस खूनके साथ मांस निकला ॥ ९५॥ विश्रवाका 
यदद पुत्र दे शोर कुबेरका भाई । इतना कहकर पत्चिराजने अपने दुलेभ प्राण छोड़े ॥६॥ हाथ जोड़ 
कर रामचन्द्र कह रहेथे कि कहो,क हो, उसी समय ग्रभ के प्राण शरी र छी ड़कर भ्राकाशमे चले गये ॥ १७॥ 
महतक ओर पेर उसने प्रथिषीमे फैला दिये | शरीर छोड़ दिया ओर वह पृथिबोसमें गिर पड़ा 
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त॑ ग्रध्न॑ प्रेक्ष्य ताम्राप्त॑ गतासुमचलोपमम । रामः सुबहुमिदःखेदीन! सोमिश्रिमत्रवीव ॥१९॥ 
बहाने रक्षसां वासे वर्षाणि बसता सुखम । अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह परशक्षिणा ॥२०॥ 
अनेकवार्षिको यम्तु चिरकालसमूत्थितः | सोध्यमग् हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥२१॥ 
पठ्य लक्ष्मण ग्रध्रोष्यमुपकारी हतश्व मे । सीतामभ्यवपन्नों हि रावणन बलीयसा ॥२२॥ 
मृप्नराज्य परित्यज्य पितृपेतामई महत्‌ | मम्र हेतोरय प्राणान्ममोच पतगेश्वरः ॥२३॥ 
सवेत्र ख॒ हयन्ते साधव्रों परमेचारिणः । ज्ञराः शरण्याः सोमित्रे तिर्यग्योनिगतेष्वापे ॥२४॥ 
सीताहरणजं दुःख न में सॉम्य तथागतम्‌ | यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कते च परंतप ॥२५॥ 
राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम्र महायशा; । पूजनीयश्व मान्यश्व तथाये पतगेश्वरः ॥२६॥।| 
सामित्रे हर काप्ठानि निर्मेथिप्यामि पावकम । गध्रगाज दिधक्ष्यामि मत्कृते निधने गतम |[२७॥ 
नाथ पतगलोकस्थ चितिमारोंपयाम्यहम । इमे धक्ष्यामि सोमित्रे हते रोट्रेण रक्षसा |२८॥ 
या गतियेश्षशीलानामाहितामेश्व या गांतेः | अपराधॉतिनां या च या च भ्रमिप्रदायिनाम ॥२९॥ 
गया लव समनुज्ञाता गच्छ लोकाननुत्तमाव । ग्रधराज महासक्ष्य संस्कृतश्व मया व्रज ॥३०॥ 
एवमुक्त्वा चिता दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम । ददाह रामो धर्मोत्मा स्वबन्धामित्र दुःखितः ॥३ १॥ 
रामो5पि सहसोमित्रितन यात्वा सबी्यवान । स्थुलान्दत्वा महारोई ननु तस्तार त॑ द्रिमम ॥३२॥। 


॥ १८ ॥ लाल आंस्वोंबाला पबंतके समान वह गुध मर गया, यह देखकर अनक प्रकारक दुखोंले 
दुखी रामचन्द्र लक्त्मरास बोले ॥ १६ ॥ यह पद्चीं बहुत दिनास राक्तसांक निवासस्थान दण्ड- 
कारणएयपमे रहता था | वह आज मारा गया ॥ २० | जो बहुत दिनाका हैं, जो घहुत द्विनास बढ़ा 
हुआ है वह आज मारा जांकर सो रद्दा है| समयके सामने किसकी चलो है ? ॥२१॥ लच्भण, देखो 
यह मेरा उपकारा ग्रंथ माग गया | सीताकी रक्षाक्र लिए यह प्रवृत्त हुआ था | बली राचणन इस 
मार डाला ॥२२०॥ दस पशक्षिराजने पिता पितामहसे श्राया सुध्रराज्यका त्यागकर मेर फारणा अपने 
प्राण दिये हैं ॥ २३ ॥ धर्मात्मा सज्जन सचंत्र पाय जाते हैं। शुर, शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
पत्तीकी योनिमें भी हैं ॥ २४ ॥ सोम्य, इस समय सीताके हरणका चेसा दुख मुझे नहीं है, जसा 
अपने कांग्रा इस गीधके मरनेका है ॥ २५ ॥ मद्दायशस्वी राजा दशरथ जले हमारे मान्य है, वेसा 
ही मान्य और पूजनीय यह पत्तिराज़ भी हैं ॥ 5६॥ लद्षमण, लकड़ी इकट्रा करो, मथ ऋर आग 
निकाल गा, मेरे लिए मुत्युप्राप्त इस पक्षिराजका में दाह करूंगा ।। २७॥ पक्षियोंक स्वामीकों 

खिता पर रखूं गा। भयानक राक्तसके हारा मार गए इनका मे दादह्दट करू गा॥ र२८म॥ यज्ञ 
करनेवालोंको जो गति प्राप्त होती है, अग्निददोजिया, युद्ध सामने लड़नवालों शोर भूमि दान करने 
चालोंको जो गति प्राप्त होती हैं तुम मेरी आश्ञासे उन्हीं लोकोमे जागो । महाप्राण गृधराज, में 
तुम्हारा संस्कार कर रहा हु | तुम उन्हीं लोकोम जाओ ॥ २६. ३०॥ ऐला कहकर पक्षिराज- 
का, चितापर रखकर घम्मात्मा ओर दुखी रामचन्द्रने अपने बान्धवक समान दाह किया ॥ ३१ ॥ 
पराक्रम राम चन्द्र लक्मणके साथ वन गये ओर मोटे मुग्गोंकों मारकर उन्होंने पूथिवीपर तृण 


रै८३े अरण्यकाण्डम 


रोहिमांसाने चोद्धत्य पेशीकृत्वा महायशाः | शकुनाय ददों रामो रम्ये हरितशाद्र॒ले ॥३३॥ 
यत्तत्पेतस्य मर्त्यस्य कथयान्ति द्विजातयः । तत्सखगैगमन प्षिप्र तस्थ रामो जजाप ह ॥३४॥| 
ततो गोदावरीं गल्ला नदी नरबरात्मजा। उदकक चक्रतुस्तस्म ग्रधराजाय ताबुभों ॥३२५॥ 
शाख्रटप|्ठन विधिना जले गशपध्राय राघवो। स्नात्वा तो ग्रधराजाय उदक॑ चक्रतुस्तदा ॥३९॥ 

स गृध्रराजः कंतवान्यशस्करं सुदृप्कर कर्म रण निपातितः । 

प्रहर्षिकल्पेन च सस्कृतस्तदा जगाम पण्यां गतिमात्मन; शुभाम ॥३७॥| 

कृतोदका तावपि पक्षिसत्तमे स्थिरां च बुद्धि प्णिधाय जग्मतः । 

प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो वने सुरेन्द्राविव विष्णवासवो ॥॥३८॥ 

इत्याए श्रीमद्राभायणे चाट्मीकीय आदिकाव्ये*र्गयकाणडेदष्टपष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 
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कृत्ववमुटक तस्मे प्रस्थितों राघबों तदां। अवेश्नन्तों तने सीतां जग्मतुः पश्चिमां दिशम।। १ ॥ 
तां दिश्वे दक्षिणां गत्वा शग्चापासिधारिणों | अभिप्रहतमेद्बाको पन्‍्थाने प्रतिपिदतु: ॥ २॥ 
गुल्मेरेप्ेश्ल बहुभिलेतामिश्व प्रवेष्ठतम । आहते सर्वतो दुर्भे गहने घोरदशनम ॥ ३ ॥ 
व्यतिक्रम्य तु बेगने शहीत्वा दक्षिणां दिशम । सुभीम तन्महारण्यं व्यतियाती महाबलों।॥ ४॥ 


विछाया ॥ ३२ ।। उन म॒र्गांका मांस निकालकर तथा गोल्ाकार बनाकर महायशस्वो रामचन्द्रने 
रमणोय हरी घासपर पतक्तीके लिए दियां॥ ६३ ॥ मरें हुए मनुष्यके स्वर्ग जानेझ लिए ब्राह्मण 
जिन मन्त्रों का जप करते हूँ, उस स्वग भेजनवाल मन्जका जप रामचन्द्रने किया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर 
दोनों राजपुत्र, गोदाचरी तीरपर गय श्रौर वहां उन लोगोने गधराजफ लिए जल दिया ॥ ३५ ॥ 
शास्त्रोक्ततिधिकें श्रनुसार राम ओर लक्ष्मरने गीघकों जत दिया, स्नान करके उन लोगोंने गध्य 
राजकों जल दिया॥३६॥ रणमें मारे गये गृश्नराजने यश वढ़ानेवाला, बहुतद्वी कठोर काम किया था। 
महर्षिके समान रामचन्द्रने उनका संस्कार किया झोर थे पवित्र गतिकों प्राप्स हुए ॥ ३७॥ जल 
देकर थे दोनों, पशक्षिश्रेष्ठ जटायुमें अविचल प्रेम रखकर चले । सीताकी प्राण्तिके प्रयत्नमे मन 
खगाकर देवस्वांमों विष्णु अर इन्द्रफे समान वे वनम चले ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक अर्ण्यकाण्डका अग्सठवों सगे समाप् ॥ ६८ ॥ 
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इसप्रकार जटायकों जल देकर राम ओर लच्मण चनमें सीनाको देखतेहुए वहांसे पश्चिम 
दिशांकी ओर चले ॥ १ ॥ वाण, घन्ुष ओर र त़बार घारण करनेवाले थे दोनों कुछ दक्षिण दिशा 
की ओर धर्थात्‌ पचिछुम-दतक्तिगके बीचको ओर जनद्दीन रास्तेपर पहुँच ॥२॥ अभ्रनेक गुल्मों 
बृत्तोी' और लताओंसे बद मार्ग भरा भोर घिरा हुआ था। वद्द देखनेमे भयानक ओर प्रवेश करने 
में कठिन था ॥३।।| महांबली राम भोर लच्मणने दृच्तिण विशाकी ओर जाकर रास्तेमें मिले दृए उस 
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ततः पर जनस्थानाब्रिकरोाश गम्य राघब्रो। क्रोारण्यं विविशतुर्गहन तो महोजसों ॥ ५ ॥। 
नानामेघ्रघनप्ररू्यं॑ प्रह्टमिब. सबेतः । नानावर्णे! श॒ुभः प्ष्पेमृगर्षा्षिगणेयुतम ।। ६ ॥ 
दिरक्षमाणों वेदेहीं तद़ने तो विचिन्यतुः । तत्र तत्रावातिष्ठन्तों सीताहरणदुःखितो॥। ७ ॥ 
तत; पूर्वण तो गत्वा त्रिक्रोश श्रावरो तदा । क्रौज्ञारण्यमतिक्रम्य मतड्राश्रममन्तरे ॥ ८ ॥ 
हटा तु तद़ने घोर बहुमीममगद्गिजम | नानाठक्षसमाकीण सर्वे गहनपरादपम ॥| * ॥ 
ददशाते गिरो तत्र दरीं दशरथात्मजों। पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंदताम ।॥१०॥ 
आसाद्य च नरव्याप्रों दर्यास्तस्याविदृरतः । ददर्शातुमंहारूपां राक्षसी बविक्रताननाम ॥॥११॥ 
भयदामल्पसक्ष्वानां बमित्सां रोद्रदशनाम । लम्बोदरीं तीक्ष्णदंष्टां कराली परुषत्वचम ।॥१२॥| 
भक्षयन्ती प्रगान्भीमान्विकटां मुक्तमध्रजाम | अबक्षतां तु तो तंत्र श्रातरो रामलक्ष्मणों ॥१३॥ 
सा समासादय तो वीरो वजन्ते श्रातुरग्रतः | एहि रंस्यावहेत्युक्वा समालम्भत लक्ष्मणम ।।१४॥| 
उवाच चैने बचने सोमिश्रिमुपगुकझ् च। अह त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥१५।। 
नाथ पर्वतदुर्गेप नंदीनां पुलिनपु च। आयुश्चिरमर्द वीर स्वे मया सह रंस्यसे ॥१६)। 
एवमक्तस्तु कृपितः खड़मरद्धत्य लक्ष्मणः। कणनासस्तर्न तस्या निचकतारसदनः ॥।१७)। 
कणणनासे निकृत्ते तु विस्वर विननाद सा। यथागत॑ प्रदुद्राव गाप्तसी घोरदशना |॥१४॥ 


भयानक वनको चेगसे पार छिया॥ ४ ॥ बहसिे जनस्थानसे तीन कोस खलकर तेजम्वी राम 
ओर लच्मणने कोझ्च नामक बवनमें प्रवेश विया ॥ ५ / श्रनेक मेघसम हा के समान वह क्रोश् वन 
तृप्पित होनेके कारण सब ग्ोर्से प्रसन्‍न मालुम पड़ता था। श्रनेक प्रकारके सुन्दर पुष्प, पशु 
आर पत्ती वहां वर्तमान थे ॥ ६ ॥ सीताहरणसे दुखी राम और लच्यण उस वनमें जहांँ-तहां 
बैठकर, सोताकों टैढ़ने लगे ॥ ७ | घहाँसे तीन कोसख पूचकी ओर जाकर क्रोश्व चनको पारकर 
के रास्तेस म्तंगमुनिका झोश्रप्त उन लोगांने देखा ॥ ८ ॥ वह वन बड़ा ही भयानक था। उसमें 
अनक भयानक पशु ओर पत्ती थे। अनेक वृक्तोंस वह भरा हुआ था॥ &॥ उस पत्रतमें उन 
लोगोने एक बहुत बड़ी कन्द्रा देखो | वह्‌ पातालके समान गद्दरी थी तथा उसमें सदा अन्धकार 

हता था ॥ १०॥ उस कन्द्राके पास पहुँचकर उन वोनों पुरुषश्रेष्टठोन विशाल शरीर 
और घिक्ट मुखबाली एक राक्षसी देखी ॥ ११॥ दुबेल प्राणियोंकों भय दिखलानचाली 
घृणा उत्पन्त करनेवाली, लम्बे पेटवाली, ताखे दॉतवाल', क्र-स्वरूपवाली, देखनेमें 
भयानक, कठोर चमडेवाली भयानक पशुआंका मांस खानेवाल्नी, स्॒त्त केशवाली, चिकटाकार 
राक्तलीको दानाभाद रामचन्द्र आर लच्मणन देस्वा ॥१२, १३॥ उन दोनों वोराक पास जाकर, भाइक॑ 
श्रागे चलते हुए लक्मराको-'ऋाशों हम लोग हमरा करे.” एसा कहकर उसने पकड़ लिया ॥ १७॥ 
लच्मणका आलिंगन करके वह उनसे बोली--मेरा नाम ग्रयोमुखो हैँ | में तुमका निधिके सम्रान 
मिली । तुम मेरे प्रिय हो ॥१४॥ नाथ, पवेतों, चसन श्रार नदियाक्ति तीरों पर मेरे साथ इस लमस्बों 
आयुमें रमण करना ॥१६॥ ऐसा कट्दनेपर कोघ करके लच्मणने उसके कान, नाक ओर स्तन काट 
डाले । कान-नाकके काटे जाने पर वह अद्भुत स्वरमें विस्ताप करने लगी और भयानक रूप- 
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तस्यां गतायां गहने त्रजन्तों बनमोजसा । आसेदतुरामित्रप्नों श्रातरों रामलक्ष्मणो ॥१९॥ 
लक्ष्यणस्त महातेजाः सक्तवाञछीलवाउछुचि! । अब्नवीत्पाअलिवाक्य भ्रातरं दीप्तेजसम ॥२०॥ 
स्पन्दते में दृढ़ बाहुरुद्रिगमिव मे मन । प्रायशश्वाप्यनिष्ठानि निमित्तान्युपलक्षय |२९॥ 
तस्मात्सज्ञ भवार्य ते कुरूप्व बचने मम | मरभव हि निमित्तानि सद्य; शेसन्ति संश्रमम ।॥॥२२॥ 
एप वजहुचलका नाम पक्षी परमदारुण;। आवयोधिजय युद्ध शेसज्निव विनदाति ॥*१३॥ 
तयोरन्वेषतारब॑ सर्व. तदुनमाजसा । सेजज्ञ विपुल; शब्दः प्रभअझन्निव तद्नम ॥२४॥ 
संवेष्टितमिवात्यथ गहने मातरिख्ना । वनस्यथ तस्थ शब्दों: भद्रनमापूर यज्ञिव ॥००॥ 
ते शब्द काहुमाणस्तु रामः खड़ी सहानुजः । ददश खुमहाकाय्य राक्षस विपुलोरसम ॥|२६।। 
आसेदतश्च तद्रक्षस्तावुभा प्रमुखे स्थितम । विशृद्धमाशिराग्रीदे कबन्धमृटरेमुखम ॥२७॥ 
रोममिर्निशितस्तीक्ष्णमरहार्गा रमिवेस्छितम । नीलमघनिर रोटे मेघस्तनितनिःस्वनम ॥२८॥ 
आग्निज्वालानिकाशेन ललाटस्थन दीप्यता। महापक्ष्मेण पिड़न विपुलनायतेन थे ॥२९॥ 
एकेनारसि घोरेण नयनन सुदाशना | महादेष्ोपपन्न॑ ते लेलिहाने महासुखम ।|३०॥। 
भक्षयन्त महाघोराठ्क्षसिहम्रगद्रिजाव. । घोरों भुजी। विकुवोणमुभा योजनमायतो ||३१९॥ 
कराभ्यां विवेधान्गग ऋक्षान्पक्षिगणान्यगाव। आकर्षन्त॑ विकर्षन्तमनेकान्मगयूथपान ॥३२॥ 


वाली वह राक्षसी जहांसे आयी थी वहां भाग गयी ॥१८॥ राक्तसीके चली जाने पर वेगसे चलते 
हुए शन्नओंका नाश करनेवाले राम ओर त्वच्मण दोनो भाइय।ने गद्दन चन पाया ॥१६॥ पराक्रमी, 
शीलघान , शुरू, तेजस्वी लब््मण द्ाथ जोड़कर तेजस्वी गामचन्द्रस बोल ॥२०॥ मेरी बांद खूब 
फड़क रही है, मे।ा मन उद्विग्न हो रहा है, प्रायः बुर निमित्त में देख रहा हैँ ॥ २१॥ इस कारण 
आर्य, आप तथार दोजाय। मेरी बात पानें। ये सब निमित्त मेरेही लिए भय बतला रहें हैं ॥२२॥ यह 
भयानक वनमें चुलक नामका पक्षी बोल रहा है; ओर युद्धमें हम ्ोगोंकी विजय द्वोंगी, यद्द बतला 
रहा है ॥ २३ ॥ इस प्रकार, उस वनको तेजीके साथ वे दोनों ढृढ़ रहे थे, उस समय एक बहुत 
बड़ा शब्द्‌ हुआ, जिससे वह बन नष्ट होनेके समान होगया ॥२४॥ वह समस्त घन वायुसे 
भर गया | उस वनके बोचमें समस्त वन गंजाता हुआ वह शब्द हुआ ॥ २४ ॥ भाईक साथ खनन 
धारण करनेवाले रामचन्द्र उस शब्दकों जाननाही चाहत थे कि विशालकाय बड़ीछाताषाला 
एक राक्षस उन्होंने देखा ॥२६॥ उन दोनोके आगे आकर थधहद्द राक्षस खड़ा होगया । घह बहुत बड़ा 
था। उसके न मस्तक था न गला | वह कबन्ध था श्र उसके पेटमें मुख था॥२७॥ तेज श्र तीखे उसके 
शरीरक रोमथ, वह पव॑तके समान ऊँचा था, नाल मेघक समान भयानक शोर मेघके समान गर्जुन 
कर नेधाला था ॥२८॥ भग्निज्वालाके समान जलते हुए, पील, त्तम्बे ओर अधिक रोप उसके मस्तक 
पर थे ॥२६॥ उसकी छाताम एक भयानक आंख थी, जिससे वह खूब अधिक देख सकता था। 
उसके मुहमें बड़े-बड़े दात थे ओर उसको जीम लपलपा रही थी ॥३०॥ भालु, सिद्द, स्रग ओर 
पतक्तियोंकी वह खा रहाथा | एक योजन लम्बे द्वाथोको बद्द चला रहा था ॥३१॥ बह अपने हांथों- 
से मालुओं, पच्चिसमृहों तथा अनेक मृर्गोंकों खाँंचता ओर फेकता था ॥ ३२१॥ रास्तेमे चलते 
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स्थितमाहत्य पन्‍्धाने तयोश्रोत्रो! प्रपन्नयोः | अथ ते समतिक्रस्य क्रोशमात्र ददर्ीतुः ॥३३॥ 
महान्ते दारुणं भीम कबन्ध॑ भुजसंहतम । कबन्धामेव संस्थानादीतमोरप्रदरशनम ।।३४॥। 
स॒महावाहुरत्यथ प्रसाये विपुलों भुजो। जग्राह सहितावेष राघतों पीडयन्बछात्‌ ॥३५॥ 
खड्लिनो दृदधन्व्रानों तिम्मेतनों महाभुजों। श्रातरो विवश प्राप्ती कृष्पमाणो महाबछो ॥|३६। 
तत्र धयोज शरस्तु राघवों नव विव्यथे। बाल्यादनाश्रयांचव लक्ष्मणस्व्वाभिविष्यथ ॥३७)॥। 
उबाच च विषण्णः सन्राघत्र राखबानुजः । पठ्य मां विवश बीर राफ्षसस्यथ वशंगतम ॥३८॥ 
मयकेन तु नियुक्त! परिमुच्यस्व राघव। मां हि भतवार्ले दत्ता पलायस्व यथासुखम ॥३९॥ 
आपिगन्तासि वेंदेहीमचिग्णेति में माति! । प्रातिलभ्य च काकुत्स्थ पितृपतामही महाम ।॥४०)। 
तंत्र मां राम राज्यस्थः स्मर्तुमपहोसि सर्वदा। लक्ष्मणनेवमुक्तस्तु राम! सोमित्रिमत्रवीत ।॥४९॥| 
मा सम त्रासं था वीर नहि लाहग्विषीदाते | एतस्मिन्नन्तरे क्रो श्रातरों रामलक्ष्मणा ॥४२॥ 
ताबुबाच महावाहुः कवन्धों दानवोत्तमः। को युवा ह॒पभस्कन्धा महाखड्डपनुर्धरों ॥४३॥ 
घोर देशामिम प्राप्ती देवेन मम चाक्षप्रो । बदत कार्येमिह वां किमर्थ चागतो युवाम ॥४४॥ 
इमं देशमनप्राप्ता. श्रधातैस्थेह तिप्ठतः | सत्राणचापखड़ो च तीक्ष्णशुड्राविवर्षभी ॥४०॥। 
मां तृर्णमनुसंप्राप्ती दुर्लभ जीजिते हि वास | तस्य तद्चन श्रत्वा कबन्धस्य दुरात्मन: ॥४६॥ 


हुए दोनों भाइयोंका रास्ता रोककर पह शातक्तस खड़ा हो गया। शअ्रनन्तर, इन दानों भाइयोने 
एक कोस ओर श्रागे चलकर देखा ॥३३॥ कि बहुत लम्बया-खोडा ओर भयानक पक कबरन्ध हें, 
जिसने अपने हाथोंसे म्गोंकों छिपायां हैं। आकारस वह कबन्धके समान बड़ा भयानक 
मालम होता था ॥३४॥ मदाबाहु उस कबन्धने अपनी लम्बी भुजाएँ फेलाकर एक साथद्दी इन राम ओर 
लच्मण दोनोंकों पीड़ित करते हुए जबरदस्ती पकड़ लिया ॥३५॥ तलवार झोर धनुष धारण 
करनेवाले, महातेजस्वी, मद्दभुज वे दोनों उसके आकषेणम पड़कर विवश होगये॥ ३६॥ राभचन्द्र शुरता 
श्रोर धीरताके कारण नहीं घवड़ाएं, पर, बालक होनेके कारण झ्रोर घेयके न रहनेके कारण 
लचमरण बहुत दुखी हुए ॥३७॥ लक्ष्मण दुखी होकर रामचन्द्रसे बोले--वीर ! मुर्के देखिय, में गक्तसके 
घशमें झा गया हूं ओर विवश हूँ ॥३८॥ मुझको इस पिशाचके लिए बलि देकर, एक मुकको थहों 
छोड़कर, आप सुख्वपूर्वक यहांसे मांग जांय अर्थात मुझे राक्षलको देकर अपनी रक्षा करे ॥३&॥ 
शीघ्रही सोता ग्रापकों मिलगी एसा में समझता हूँ | रामचन्द्र, पिता-पितामहके द्वारा पालित 
पृथिवीके राज़ा होकर वहां आप मेरा स्मग्ण कोजिएगा | लम्ष्मणके ऐसा कहने पर रामचन्द 
उनसे बोले ॥ ४०, ४१॥ चीर, व्यर्थ भय मत करो | तुम्दारे ऐसा आदमी दुख नहीं करता | इसी 
समय दानतश्रेष्ठ, महाबाहु, ऋर वह कव-ध, गम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंसे बोलां--वृषभके 
समान कन्धेवाले, तलवार श्रोर धनुष घारण करनेवाले, तुम दोनों कोन हो ॥७२,७३॥ इस भयानक 
देशमें आय हुए ओर मेरी आ्रांखोके सामने पड़े हुए तुम दोनों कोन द्वो! कहो, यहाँ तुम्हारा कोन 
काम है ! किसलिये लतुमलोग यहां आये हो ? ॥ ७७ ॥ क्षघातं मेरे इस प्रदेशमें तीखी सींग 
वाले दो बेलोंके समान धन॒ुष-वाण ओर तलवार लेकर तुम लोग झाए हो, तुम लोग मेरे 
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उवाच लक्ष्मण रामो मुखेन परिशष्यता। कृच्छात्कृच्छृतरं प्राप्य दारुणं सत्याविक्रम |४७॥ 
व्यसन जीवितान्ताय प्राप्तमम्ाप्य तां प्ियायप । कालस्य सुयहद्वीय॑ सवेभूतेष लक्ष्मण |।'४८॥ 
त्वां च मां च नरव्याप्र व्यसनेःपह्य मोहितो । नाहि भारो5स्ति देवस्थ सर्वभ्तेषु लक्ष्मण ॥४९॥ 
श्राध्व वलवन्तश्व॒ कृताख्राश्ष रणाजरे। काछणभिपन्नाः सीदान्ति यथा वालकसेतवः ॥५०॥ 
इतिब्रवाणों दृहसत्याविक्रमोा महायज्ञा दाशरथेः प्रतापवान । 
अवेक्ष्य सामीत्रेमुदग्राविक्रमःस्थिरां तदा स्वरां मतिमात्मना उकरोत ।।« *॥ 
इत्याप श्रीमद्रामायण वाल्मीकंय आदिकाउय5उरशयकागडे एकोनसप्ततितमः सर्ग: ॥ ६६ ॥ 
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तो तु त्रत स्थितो हृष्ठा श्रावरों रामलक्ष्मणी। बाहुपाशपरिश्षिप्ती कबन्धों वाक्यमत्रवीत ॥ ९॥ 
तटष्ठतः कि नु मां दष्टा क्षत्रात क्षत्रियर्षमों। आहाराथ तु संदिष्ठो देवेन हतचेतनों ॥ २॥ 
तच्छूत्वा लक्ष्मणों वाक्य प्राप्रका् हित तदा । उवाचार्तिसमापत्नों विक्रम क्रतानिश्चयः ॥| ३ ॥ 
त्वां च मां च पुरा तृर्णमादत्ते राप्तसाथमः । तस्मादसिभ्यामस्याशु बाहू छिन्दावहे गुरू || ४ ॥ 
भीषणो5यं महाकायों राक्षसों भुजविक्रमः । लाक॑ बतिजितं कला ब्ावां हन्तुमिहच्छाते ।। ५ ॥ 


पास आगये हो, श्रव तुम लोगोंका जीना दुर्लभ है । दुरात्मा कबन्धकी ये बात सुनकर 
रामचन्द्र सूखतेदुप मुखसे लब््मरासे बोल--सत्यविक्रम, यह तो कठोरस भी कठोर 
असदनीय दुख हमलोगोंको प्राप्त हुआ । अब हम लागांके प्राण जायेंगे । प्रिया खीता तो प्रिल्ी 
नहीं | कालका प्रभाव सब प्राणियों पर होता है ॥ 5५, ४६, ४७, ४८॥ नर॑ब्याप्र, तुम ओर में दोनों 
कालके द्वारा दुखसे पीड़ित होरहे हैं; पर, काल प्राणियों लिए स्वतंत्र नहीं है, वहमो किसी - 
के द्वारा परिचालित दे ॥४६॥ बलवान, शिक्षित और बोर मनुष्य भी कालके वश होकर रखत्तेत्र- 
में बालुके पुलके समान दुख उठाते हैं ॥॥०॥ सत्यविक्रम, महायशस्वी, प्रतापी रामचन्द्र ऐसा 
कदते हुए ओर लक्ष्मणकों देखकर, प्रसिद्ध पराक्रमी रामचरदने स्थयं अपनो बुद्धिको 
स्थिर किया ॥५१॥ 
आदिकाव्य वाल्मी कीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनद्ृत्तरवों सगे समाप्त ॥६९५॥ 
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राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई मेरे हाथ फांसमे बँधे वहां खड़े है, यद्द देखकर कबन्ध 
उनसे बोला ॥१॥ हे क्षत्रियश्रंष्ठ, भूखे मुझको देखकर तुम लोग क्यों खड़े हां गये ? क्‍यों डर 
गये ? भाग्यने तुम्र लंगांकी बुद्धि मारकर मेरेही खानके लिए तुम लेगोंकों यहां भेजा हैं 
॥२॥ उसक॑ बात सुनकर लप््मणने सम्रयके अनुकूल कहा, वे बहुतही दुखी|हो गये थे ओर पराक्रम 
करनेका उन्होंने निश्चय कर लिया था।३॥ यह नीच राक्षस आपके ओर मुझका शा घ्रद्ी पकड़े गा। 
आइए,दहम लोग तलवारसे इसकी लम्बी बांदद काट दृ॥४/यद विशाल शरोरवाला भयानक राक्षस 
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निश्चेष्टानां वधों राजन्कृत्सितों जगतीपतेः । क्रतुमध्योपनीतानां पशुनामिव राघव ॥ ६ ॥ 
एतत्संजलिपतं श्र॒त्वा तयोः ऋद्धस्तु राक्षसः । विदायोस्य ततो रोद्े तो भक्षयितुमार भत्‌ ।। ७ ॥ 
ततस्ता देशकालज्ञो खड़ाभ्यामेव राघत्रों । अिन्दन्तां सुसंह्ठो बाह तस्यांसदेशयो: ॥ ८ ॥ 
दा्षिणो दक्षिण वाहुमसक्तमासिना ततः। चिच्छेद रामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मण॥॥ ?. ॥ 
स॒ पपात महावाहुश्छिन्नवाहुमहास्वनः । खं च गांच दिशक्चेव नादयअलदा यथा।॥।१०॥ 
स निकृत्तो भुजो हृप्ठा शोणिताधपरिप्लुतः । दीनःपप्च्छ तो वीरों को युवामिति दानव३॥ ९ ९॥ 
इते तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मण: शुभलक्षण! । शशंस तस्य काकुत्स्थ कवन्धस्यथ महावल) ॥१२॥। 
अयामिक्षाकुदायादों रामो नाम जने। श्रतः । तस्येवावरज विद्धि श्रातरं मां च लक्ष्मणम || ३॥ 
मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रताजितों बनम | मया सह चरस्थेष भायंया च महद्रनप ॥१४॥। 
अस्य देवप्रभावस्यथ बसतो विजन वने। रक्षसापहता भायों यागिच्छन्ताविहागमतों ॥२०॥ 
ते तु को वा क्रिमथ वा कब्न्धसदशों बने। आस्येनोरासे दीप्रेन भग्नजड्ठो) विचेष्ठस ॥*६॥। 
एवमक्तः कवन्धस्तु लक्ष्मणनात्तरं बच! । उबाच वचन प्रीतस्तदिन्द्र बचने स्मरन ॥१७॥ 
स्वागतं वां नग्व्याप्रों दिएया पठ्यामिे वामहमोदिप्टया चरम निकृत्तो मे सवा भ्यां वाहबन्धनी।। १ ८|| 


अपनी भुजाझोंके बलसे सबका जीत चुका है, अब हमलागंकिा जॉतना चादता है ॥ ४ ॥ प्रतिकार 
करनेम॑। अखसमथ्थ प्राणियोंका वध करना राजाके लिए अनुचित है, जिसप्रकार यकज्ञमं आए पशु 
का वधकर ना ॥६॥ डन दोनोंकी ये बात सुनकर राक्तसने क्रोध किया और भयानक मुँद वा कर 
उन दोनोंकों खानेके लिए वह चला ॥७॥ देशकाल्न जाननेधाल उन देशननि प्रसन्‍न होकर उसकी बाँह 
कन्धेसे काट डाली ।। ८।। उसकी दाहिनोी औओ र खड़े गामचन्द्रने तलवारसे अनायास दाहिनो 
बाँह पभ्ररबाई ओर खड़े घीर लक्ष्मएने बाँई बाह काट डाली ।|&।। बाहुऋ कट ज्ञानेसे वह 
महांबाहु राक्षस भयानक शब्द करता हुआ पृथिवाम गिर पड़ा । सेखके समान अपने भयानक 
शब्दस उसने पूृथिवी और झाकाशके गंजा दिया ॥| १० ॥। करी बाहोंकों देखकर रुधिरमे सना 
हुआ दुःखी वह दानव बॉला--बोर, तुम दोनों कौन है। 2 ।। ११ || उसके पेसा पूछने पर शुभ- 
लक्षण लक्ष्मणने कबन्धकेा रामचन्द्रका परिचय दिया ॥ १२५॥ ये इश्वाकुबंशक उत्तराधिकारों 
रामतामसे लेकेमे प्रसिद्ध हैं, में इन्हींका छोटा भाई हूँ, लब्भण मेरा नाम है ॥ १३॥ ख्राताके द्वारा 
राज्यम रुकावट होनेस राफ्नचन्द्र वन चले आ्राये | मेरे ओर अपनी स्त्रोफे साथ ये इस भयांन 5 
घनम भ्रमण करते हैं॥ १७ ॥ देवप्रभाव रामचन्द्र बनमे जब निवास करते भे, उनकों म्त्री को 
राक्षसने दर लिया । उस ढहढते हुए हम लोग यहां झाय है ॥ ? ५ ॥ तुम कीन हां, ववत-वक जम! 
घनम क्यां पड़ दो ? तुम्दारों जधाप ट्री है तुम्हारा छातांम भद्द हैं ओर तुम यहा -टरदू भ रह 
हो ॥ १६ / लच्मणके ऐसा कहनेपर इन्द्रका वचन स्मरण करता हुआ कयन्ध प्रसन्ततापुद क 
बोला ॥ १७ ॥ तुम दोनों श्रेष्ठ मनुप्योका में ' स्वागत करता हू । प्रसन्‍नतातकी बात है कि तुम 
दोनोंकों मेने यहां देखा। इससे भो प्रसन्‍नता है कि तुम दोनोंने यह ब्राहुरुपी मेरा बस्धन काट 
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विरूप यश्व में रूप प्राप्त श्ावेनयाद्रथा। तन्मे शणु नग्व्याप्र तस््वतः शसतस्तव ॥९९।| 
इत्याषं भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाञ्येपरएयकागडे सप्ततितमः सर्गः ॥ $० ॥ 
सर का 
एकसप्ततितमः सगे: ७१ 
पुरा राम महाबाहों महाबलपराक्रमम् | रूपमासीन्ममाचिन्त्यं त्रिषु छोकेषु विश्वतम ॥ * ॥ 
यथा सर्यस्य सामस्य शक्रस्य च यथा वषुः । सो5ह रूपमिदं कृत्वा छोकावैत्रासने महत्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषीन्वनगतान्शम आसयामि ततस्ततः । ततः स्थुछशिरा नाम महर्षि: कंपिता मेया ॥ ३ || 
से विन्वस्विविध वन्य रूपणानन धर्षितः । तेनाहमुक्तः प्रेक्ष्येये खोरशापाभिधायिना | ४॥। 
एतदेव नृशेसे ते रूपमस्तु विगर्हितम | समया यावचितः ऋद्धःशापस्यान्तों भवेदिति॥ ५ ॥ 
अभिश्ञापक्रतस्थेति तेनेंदे भापित बच।। यदा छित्त्वा भुजञा रामस्त्वां दहेद्धिजने बनें ॥ ६॥ 
तंदा ले पराप्स्यसे रूप स्वमव बिपु्ले शभम । झया विराजित॑ पुत्र दनोस्त्ववाद्धि लक्ष्मण || ७ || 
उन्द्रशापादिद॑ रूप॑ प्राप्तमव रणाजेरे | अहे हि. तपसोग्रेण पितामहमतोपयम || ८ ॥ 
दीघेमायुः स मे प्रादात्ततों मां विश्रमा5स्पृशत। दोधपायुमया प्राप्त कि मां शक्रः करिप्याति॥ ९ ॥ 
इत्यव बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमथरपैयम । तस्य वाहप्रमुक्तन वज्रण शतपर्वणा ॥१०॥ 


दिया । यद्द जो मेरा रूप कुरूपददों गया है, यद्द मेरेद्ी अविनयके कारण हुआ है । में तुम लोगोंसे 
दीक ठोक कहता हु, सुनो ॥ १८, १६॥ 


आदिकाब्य वान्मीकीय रामायणक अण्ण्पकाण्डका सक्तरवों सगे समएत्‌ || ७३ ४ 
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महावाहु राम, में बड़ा पराक्रप्ती ओर बली था। मेरा झच्िन्तनीय रूप तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध था ॥ १ ॥ सूर्य चन्द्रमा ओर इन्द्रका जैसा रुप है, वेसा ही मेरा भी रूप था।। पर लोगोंका 
भयभीत करनेके लिए यह राक्षसक्रा रूप बनाकर वनमे रहनेवाले ऋषियोंकों में इरवाता था। 
झनन्‍्तर स्थून्नशिरा नामक ऋषि मुकपर अप्रसन्‍न हो गये ॥ २, ३॥ वे तरह-तरहके जंगली 
फल चुन रहे थे, मेंने उन्हें इस कूपसे डरवा दिया | भयानक शाप देनेवाले थे मुनि मुझे देखकर 
बोले ॥ ४ ॥ यही ऋर ओर निन्दित रूप तुम्हारा हमेशा हो | मेंने उनसे प्राथना की कि महाराज, 
मेरे अपरधके कारण आवगने जो यह शाप दिया है, इसका अ्रन्त कीजिए | तब वे बोले कि जब 
तुम्हारे हाथ काटकर रामचन्द्र तुम्हे निर्मन वनम अलावगे तभी तुम श्रपना छुन्दर रूप पाओ्ोगे । 
लक्ष्मण-में दूनुका छुन्द्र पुत्र हूँ ॥ ५, ६, ७॥ इन्द्रके शांपसे युद्ध-क्षेत्रमे मेंने यह कबन्धके समान 
रूप पाया। मुनिके शाप देनेके पश्चात्‌ उग्र तपस्याले मेंने ब्रह्माकों प्रसन्‍न किया ॥ म।॥ उन्होंने 
मुझे दीर्घायु बनाया, जिससे मुझे अहंकार हो गया। मेंने दीर्घांयु पायो है, इन्द्र युद्धम मेरा क्‍या 
कर सकता है ॥ ६ ॥ इस प्रकार निश्चय कर मेंने इन्द्रकों युद्ध लिए. ललकारा | उनके हाथसे 
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सक्थिनी च शिरश्षव शरीरे संप्रवेशितम | स मया याच्यमानः सन्नानयद्ममसादनम ॥।२१॥ 
पितामहवचः सत्य तदस्लिति ममात्रवीत। अनाहारः कथ शक्तो भग्नसक्थिशिरोमुखः ।॥॥२२) 
वजिणामिहतः काल सुदीपेमपि जीवितुम | स एवमुक्तः शक्रो मे बाहू योजनमायतों ॥१२३॥ 
तदा चास्ये च मे कुत्तो तीक्ष्णदंध्रमकल्पयतव । सो5हंभजाभ्यांदीधीम्यांसक्षिप्यास्मिन्ननेचरान्‌ १४ 
सिंहद्रीपिप्ृगव्याधान्मक्षयामि. समन्‍्ततः । स तु मामब्रवीदिन्द्रो यदा रामः सलक्ष्मण: ॥२५॥ 
छेत्स्यते समरे बाहू तदा स्त्रगं गामिप्यासि । अनेन वषुषा तात वने5स्मिन्राजसत्तम ॥१६।॥ 
यद्यत्पश्यामि स्ेस्य ग्रहणं साधु रोचये | अवर्य ग्रहण रामो मन्ये5ह समपेष्याति ॥१७।॥ 
इमां वुद्धि परस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः | स स्वर रामोउसि भट्रें ते नाहमन्यन राघव ।|१८।॥ 
शकक्‍्यो हन्तुं यथातलमेवमुक्ते महर्षिणा। अह हि मतिसाचिव्यं करिप्यामि नरपभ ॥१०॥ 
मित्र चवापदेधयामि युवा भ्यां सेस्क्रता उग्निना। एवमुक्तस्तु धमोत्मा दनना तेन राघवः ||२०॥ 
इृदे जगाद वचन लक्ष्मणस्थ च पश्यतः। रावणन हता भायों सीता परम यशस्विनी |॥२९॥ 
निष्कान्तस्यजनस्थानात्सह भ्रात्रायथामुखम । नाममात्र तु जानामि न रूप तस्य रक्षसः ॥२२॥ 
निवास वा प्रभाव वा वये तस्य ने विद्यहे । शाक्रातोनामनाथानासत्र विपरिधावताम ।॥२३॥ 
कारुण्य सदृर्शग कतेमुपकारंग वर्वतास ।काप्तान्यानीय मग्नानिकालेशुप्काग कुज्जरै॥२ ४॥ 


छूटे हुए सोन्‍पोरके बज्जसे मेरा मस्तक ओर ज्ञांघ शरीरम घुस गयीं। मेरे प्रार्थना करने पर 

उन्द्वान मुरभे मारा नहीं | १०, ११॥ इन्द्रने कहां कि पितामहकी वात सच्ची रहे । मेंने उनसे 
कट्दा-मेरी जांग्रे मस्तक और मुद् ग्रापके वज्धसे टुट गए हैं | बिना खाप में चहुत दिनोंतक कैसे 
जी सकू गा । मेरे ऐसा कहनेपर इन्द्रन एक योजन लम्यी वांद तथा पेटमें तीस्वेदांतवाला मुंह बना 
दिया! इस प्रकार वह में श्रपनती लम्बी भुज्ञाओंसे वतचः सिह, हाथी, सग,बाव आदिको चारो ओर से 
खींच कर खाता हैँ | इन्द्रने मुकसे कहा कि राम श्रोर लक्ष्यण युज्धमें जन॒ तुम्हारी ढाँद कार्टेगे, 
तब नुम सर्घर्ग जाओगे । राजश्रेष्ठ, इस शरारसे इस चनमें जो-जो चीज मैं अच्छी देखता हैं, उन्हें 
पकड़ लेता हूँ । इसलिए कि किसी ।दन रामचन्द्र भी मेरी पकडमें आ जायँगे। एसा निश्चय 
करके में शगीर त्यग कर ने का विचार करता झाया हूँ | घह्दी तुम गाम हो | तुम्हारा व ल्याण हो। राम- 
चन्द्र, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई मुझ नहीं सवार सकता ! यह बात महपिने मुझसे कही है. नर 
श्रेष्ठ, में तुम लोगोंकी सलाद देकर तुम्हारी सहायता करूंगा ! १२, १३, १४, ”', १६, १७, १८, 
१६ ॥ जब तुम दोनो मेरा अश्विसंस्कार करोगे ? तब में तुम्हे मिश्रताका परामर्श दंगा । दानवक्रे 
ऐसा कहनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र लध््मणके सामने उससे बोले - मेरी यशम्विनी स्त्री सीनाको 
रावण दर लें गया है ॥ २०, २२ ॥ दम उस समय श्रपने भाईके साथ जमस्थानसे बाहर चले गये 
थे। उस राक्षसका में केबल नाम जानता हूँ । उसे देग्ता नहीं है ॥ २२॥ वह कहाँ रहता है, उस- 
का कैसा प्रभाव है, यह सव कुछमी हमलोग नहीं जानते | हमलोंग शोकसे पीडित, अनाथ, धनमें 
मदक रहे है । हमलोगोंका उपकार करके तुम उच्चित कृपा करो | समयपर द्वाथियोंके द्वारा 
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पश्ष्यामस्त्वां वयं वीर श्वश्ने महति कल्पिते। स त्वेसीतां सम्राचक्ष्य येन वा यत्र वा हता |२५॥ 
कुरु कल्याणमत्यरथ यदि जानासि तत्वतः | एवमुक्तस्तु रामेण वाक्य दनुरनुत्तमम ॥२६॥ 
प्रेवाच कुशलो वक्ता वक्तारमपि राघवम | दिव्यमस्तिन मज्ञान नामिजानामि मेथिलीम॥२७॥ 
यस्तां वशक्ष्याति ते वक्ष्ये दग्धः स्व रूपमास्थित: । योषमिजानाति तदक्षस्तद्रक्ष्ये राम तत्परम ॥२४८॥ 
अदग्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो। राक्तसं तु महावीर्य सीता येन हेता तब ॥२९॥ 
विज्ञान हि महद्गु|्ं शापदोपेण राघव। स्वक्नेतन मया प्राप्त रूप छोकविगर्हितम ॥३०॥ 
किंतु यात्रत्ष यात्यस्ते सबिता श्रान्तववाहनः । तावन्मामबे क्षिप्वा दह राम यथाविधि।॥३ २।॥ 
दग्धस्वयाइहमबटे न्‍्यायेन रघुनन्दन । वक्ष्यामि ते महावीर यस्त॑ बेल्स्थाति राक्षसम।।३२॥ 
तेन सख्य च्‌ कतव्य न्यास्यहृत्तन राख । कल्पयिप्याति ते वीर साहारय छघविक्रम ॥३३॥ 
नाड नस्यास्त्यावज्ञात तिपु छोकेपु गायब । स्वान्पारिदतो छाकान्पुरा थे कारणान्तरे |३४॥ 


इत्याप श्रीमद्रासायगों वाल्मीकीय आदिकाव्यं:रसयकाणडे पकसप्ततितमः सर्ग:ः ॥ ७ १्॥ 


तोड़ी गई सूखी लकडियाँ लाकर और बडा रट्टा खोंदकर वीर, तुम्हें हम जल्ला देंगे। तुम बत- 
लाओ, सीता कहां हैं, उसे फोन ले गया हैँ और कहां ले गया हैँ ॥ २३, २७, २४ ॥ यदि तुम्म सीता- 
का पता जानते हो तो दम लोगोंका श्रपरिसीम कल्याण करो | रामचन्द्रके पेसा कहने पर सुबक्ता 
बद दानव बोलनेप निपुणा रामचन्द्रस बोला--इस समय मुझे दिव्यकज्ञान नहीं है। मुझे सीताकी बात 
मालूम नहों है ॥ २६, २७ ॥ जलाय जाने पर जब मुझे अपना रुप पाप्त द्वोगा, तव में तुम लोगों- 
को उसका पता बताऊंगा, जिससे सीताका पता लगे | रामचन्द्र, तभी उस राक्षसको जाननेवाले 

का पता में बतला सकगा ॥ २८ ॥ बिना जले हुए, जाननेको शक्ति मुझे नहीं है | महा पराक्रमी 
जिस राक्षसने सीताका दरण किया हैं, उसका में नहीं जान सकता ॥ <& ॥ शापक कारण मेरा 
शान नए्ट हो गया हैं | श्रपत्त ही कारण मेने यह लोकनिदित रूप पाया हैँ ॥ ३५ ॥ गामजन्द्र, जब 
तक घोाड़ोके थक जानेसे सूर्य श्रस्ताचल पर न चले जाएं, तभी तक गढ्ढा खोदकर चिथिपू्षेक 
तुम मुझ जला दो ॥ ३१ ॥ तुम्हारे द्वारा विधिपूवक गढ़ेम जल्लाय जान पर महद्दावीर, मे उसक 

पता बतलाऊंग', जो उस राक्तसको जानता होगा ॥ ३२ ॥ उत्तम व्यवहारस तुम उससे मेत्री कर 
लेना, घह तुम्हारां सहायता करेगा॥ ३३।। रामचन्द्र, तीनों लोकोंकी कोई भी बात उसे अज्ञात 
नहीं है। पहल एक कारणसे घद सब लोकोंमे घूम आया है।॥ ३४ ।। 


आदिकाब्य वार्ल्माकीय गरमायणके अरण्यकाण्डक। इकहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७१ ॥ 
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एवमुक्तो तु ती वीरो कबन्धेन नरेखरों। गिरिप्रदरमासाद्य पावक॑ विससजतु) ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणस्त महोल्काभिज्वैलिताभेः समन्ततः | चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल सवेतः ॥ २॥ 
तस्छरीरं कबन्धस्य प्रतपिण्डोपम महत्‌ । मेदसा पच्यमानस्य मनन्‍्द॑ दहत पावकः ॥ ३ ॥ 
स विधूय चितामाशु विधूमों इग्निरिवोत्यितः । अरजे वाससी बिश्रन्माल्य दिव्य महाबल। ॥ ४॥ 
ततश्चिताया वेगेन भास्वरों विरजाम्बरः। उत्पपाताश संहृष्ठः सर्वप्त्यड्रभपणः ।। ५ ॥ 
विमाने भास्तरे तिष्ठन्हंससुक्ते यशस्करे। प्रभया च महातेजा दिशों दश व्रिराजयन ॥ 5 ॥ 
सो5न्तरिक्षगतों वाक्य कबन्धों राममत्रवीत्‌ । शणु राख तस््वेन यथा सीतामवाप्यासि | ७॥ 
राम पड्युक्तयों लोके याभिः सर्व विम्ृश्यते । परिम्ो दशास्तेन दशाभागेन सेव्यते ॥ <॥ 
दशा भागगतो हीनस्त्व हि राम सलक्ष्मण: । यन्कृते व्यसन प्राप्त लया दारभप्रधर्षणम ॥ ९ ॥ 
तदवरय लया कायये! स सुहत्मुहदां वर । अकृल्वा नहि ते साद्धेमई पठुयागे चिन्तयन)। १ ०॥ 
श्रयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः। श्रात्रा निगस्तः क्रुद्धेन वालिना शक्सनुना ॥१९॥ 
ऋष्यमके गिरिवरे.. पम्पापयन्‍तशोभिते । निवसत्यात्मवान्बोर श्वतुभिः सह वानरें। ॥१२॥ 
वानरेन्ट्रो महावीयस्तेजोवानमितप्रभ; । सत्यसंधो बिनीतश्व ध्रातिमान्मतिमान्महान ॥।९३॥ 


कबवन्धके ऐसा कहनेपर नरश्रेष्ठ वीर दोनों राम ओर लक्ष्मणन पवतके एक गढ़ेमे कबन्धको 
ले जा कर उसमें आग लगा दी ॥ १॥ लक्ष्मगने जलती हुई लुकारियासे चारों ओरसे वह 
चिता अलायो ओर वह जल उठी ।। २॥ बहुत बड़े घ्ृत्पिएड़के समान कबन्धके उस शरीरकों अधिक 
चर्बी दृनेके कारगा घीरे-घीरे अग्निने जलाया )।| ६ ।।| वह कबन्धर शीघ्र ही चबिताको कॉपाकर 
धूमहीन अपिके समान उसमें से न्किला | निर्मल दो वस्त्र ओर दिव्य माता वह धारण किये 
हुए था ।। ७॥ वह शीघ्रताप्वक चिितास्े निकला, वद्द समस्त शरीग्में गहने पहने था ॥ ५ ।। 
हंसके संदर ओर यश बढ़ानेवाले ग्थपर वह बेठा था | वह तेजस्घी अपनी प्रभासे दशों 
दिशाओंकों सखुशोमित करता था || ६ ।। यह कब॒न्ध आाकाशमें जाकर रामचन्द्रसे बोला--राम. 
यथार्थ बात सुनो, जिससे तुम सोताकों पासकों ॥ ७ || संखारमें सन्धि-विश्वह श्रादि छः युक्तियां 
हैं, जिनसे विच्चार कर राजां अपना मनोरथ पूर्ण करता है । बुरी दशा करनेवाले कालसे जब 
मनुष्य आक्रान्त द्वोता है तब उसे दुदंशा भोगनी ही पड़ती है ॥ ४॥ राम, उसी दुद्दशामें 
पडनेके कारण तुम और लक्ष्मण दोनों हीन द्वो गये हो। इसके कारण स््रीके हरनेका कए 
तुमको मिला है || ६ ॥ अतएव, मित्रों श्रेष्ठ उसको तुम अपना मिन्न बनाझो, बिना 
उसके प्रित्र बनाए सोचनेपर भी में तुम्दारी सिद्धि नहीं दखता ।। १० ।| राम, छुनों कद्दता 
है, सुप्रीव नामका एक वानर है। इन्द्रक पुत्र उसके भाई बचालिने उसे क्रोध करके निकाल 
द्या है ।। ११५ ॥ पम्पाके तीरपर, ऋष्यमृक नाप्रक पर्व॑तपर, वह आात्मविश्वाखी घीर चार 
घानरोंके साथ रहता है ॥ १२॥ वद्द वानरराज़ बड़ा बलोी, तेजस्वी श्र अमित प्रभाषधाला 
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दक्ष॥ प्रगल्भो द्युतिमान्यहावलपराक्रमः । श्राज्रा विवासितो वीर राज्यहेतोमहात्मना ॥१४॥ 
स ते सहायो मित्र च सीतायाः परिमार्गणे । मविष्यति हि ते राम मा च शोके मन! कृथाई॥१०॥ 
भाषितव्य हि तब्बापि न तच्छक्यमिहान्यथा । कनुमिक्ष्यकुशादेल कालो हि दुरतिक्रम/ ॥१६॥ 
गच्छ शीघ्रमितों वीर सुग्रीव॑ ते महावछम । वयस्य ते कुरू क्षिप्रामितो गत्वाउद्य राघव ॥१२७।॥ 
अट्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसों ।न च ते सोड्यमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिप१॥१८॥ 
कृतज्ञ। कामरूपी च सहायार्थी च वीयबान । शक्तो श्द्य य॒वां कर्तु कार्य तस्य चिकीर्षितम ।।१९॥ 
कृता्थों वाकुताथों वा तव कृत्य करिष्यति । स ऋष्षरजसः पुत्र: पम्पामंटति शड्डभितः ॥२०॥ 
भास्करस्थाग्सः पुत्रों वालिना क्रताकेस्थिपः । सेनिधायायुर्थ प्षिप्रमृष्यपूकालय कपिम ॥२१॥ 
कु गाधव सत्येन बयस्ये वनचारिणम। स हि स्थानानिकारत्स्स्येनसबाणिकपिकुश्र;॥२२॥। 
नग्मांसाणिनां लोके नपुण्यादधिगच्छाति । न तस्याविदेतं छोके किचिदस्ति हि राघव ॥२३॥ 
पावत्सये!ः अतपनि सह्ांश। परंतप । से नर्द विपुलाउशलान्गिरिदृर्गाणि कन्दरान।२४७॥ 
अन्पिष्य बानरें: साथ पत्नीं तडधसमिप्याति । थानराश्व महाकायान्पेषायिप्याते राघब |२०॥ 
दिशो जिचेतु ता सीता ल्व5:ियोंगन शोचतीय । अन्वेप्यति बरारोहां मैथिली रावणालये ॥२६॥ 


है, सम्यप्रतिज्ष, बिगयो, धर और महाबुद्धिमान हैँ ॥ १६॥ घह निषुण, पढु, कान्तिवान, बल- 
वान आर पराक्रमी है। महात्मा भाईने राज्यके कारण उस निकाल दिया हे ॥ १७॥ बह 
तुम्हार। मित्र होगा शोर सीताको दृदनमें सहायता देगा । अ्रतपव राम, तुम अपने मनमें सोच 
मत कर। ॥ १७५॥ इच्चाकु-खिह, भावांकों कोई मिटा नहीं लकता, क्‍योंकि कालका अ्रति- 
क्रमण नहों हों सकता ॥ १६॥ रामचनन्‍्द्र, तुम शीघ्र यहांस मद्दावली सुग्नीवके पास जाओ। 
यहांसे शीघ्र ज्ञाकर थ्राज द्वी उस अपना मित्र पनाओ ॥ २७ ॥ तुम दोनों मिलकर परस्पर द्वरोह 
नकरनंके लिप असल जलाकर प्रतिज्ञा करना । लुम दानररगाज सुग्रीवका कभा तिरस्कार न 
दास्ता ॥ १8॥ वह छृतश् हैं, इच्छानुसार रूप धारण कर सकता हैं, पराक्रमो है, स्वय॑ 
सदायता चाहता है । जो वह चाहता हैं, उसका शांघ्र करनंकी शक्ति उुम दोॉनेमे हैं॥ १६ ॥ 
तुम लोग उसका! मनोरथ पूरा करो | वह्द तुम्हारा काम फरेगा | बह ऋतष्तरजा ( खुम्नीवकी माता 
का नाम ) का पुत्र है ओर शंकित द्वोकर पम्पाके पास घृमता हैं।। २०॥ सूर्यंसे वह उत्पन्न 
हुआ है | बातलिस उसका विरोध हो गया है । ऋष्यमुकपर रददनेत्राले वानरस शखस्त्ोंके सामने 
सत्यकी शपथ लेकर तुम मित्रता करो | वह कपिश्रेष्टठ मांस खानेवाले राक्षसोंके सब स्थानोंको 
अच्छी तरह जानता है। यहां ऐसी कोई भी बात नहीों हैँ जिसे वह न जाने ।। २१५, २२, २३॥ 
परन्तप, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश फेउता है वहाँ तक नदियों, विशाच प्बतों, पर्चतकी गुफाश्रों 
भौर खोदोंकों वानरोसे ढेंदवाऋर वह तम्हारी खीका पता लगा देगा। विशाल शरीरवाले 
धानरोंकों भी यह तुम्दारे वियोगमें शोक करती हुई सोताको ढुँढनेक्े लिए दिशाश्रोंमे भेजेगा | 
श्प 
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समेरुशड्राग्रगतामनिन्दितां प्रविश्य पातालतले5 पि वा श्रिताम । 

पुवद़्मानामपभस्तव प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति ॥२७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येडरएयकाणडे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥७२॥ 
>्पब्ब्धट-क ( उद्धार: 0-<- 


त्रिसप्ततितमः सगेः ७३ 
दर्शयित्वा त रामाय सीतायाः परिमार्गणे। वाक्यमन्वथमर्थत्ः कबन्धः पुनरबबीत ॥ * ॥ 
एप राम शिवः पन्‍्था यत्रैसे पुष्पिता ट्रमाः | प्रतीची दिश्माश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः! ॥ २ ॥ 
जम्बूप्रियालपनसा... न्यग्रोपमनक्षतिन्दुकाः । अश्वत्था/कर्णिकाराश्व चूताश्रान्येचपादपाः॥ ३ ॥ 
पन्‍्वना नागदक्षाश्र तिलका नक्तमालका।। नीछाशोकाःकदम्बाश्व करवीराश्व पष्पिता।॥ ४॥ 
अग्निमुख्या अशोकाश्व सुरक्ताः पारिभद्रकाः । तानारूशाथवा भूमा पातयित्वा च तान्बलात ॥ ५ ॥ 
फूलान्यमृतकस्पाने भक्षायित्रा गमिप्यथ;। तदतिक्रम्य काकुत्स्थ बने पृष्पितपादपम ॥॥ ६ ॥ 
नन्‍्दनपतिप. त्वन्यत्कुरवस्तृत्तरा इव। सवेकालफला यत्र पादपा मधरखबाः ॥ ७॥ 
सर्वे च ऋतवस्तत्र बने चेत्रर्थे यथा। फलभारनतास्तत्र. महाविटषधारिण! ॥ < ॥ 
शोभन्ते सर्वतस्तत्र. मेघपवतसंनिभा: । तानारुशाथवा भी पातयित्वाथबा सुखम ॥ ९ ॥ 








कक 


रावणके घरमें भी वह सीता दँँढघावेगा ॥ २७, २०५, २६ ॥ नुम्हारी प्रिया, मेरू पर्वत के 
शिखर पर गयी हो श्रथवा पातालमें गयी हो, वानरोंका राजा सुग्रीव राक्तसोंकों मारकर उसे 
सुम्हारे पास ला देगा॥ २७ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अग्ण्यकाण्डका बह्तरवाँ सग समाप्त ॥ ७२ ॥! 
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सीताके ढुंढनेका उपाय बतलाकर अ्र्थका ज्ञान रखनेवाला कब्रन्धप्रयोजनयुक्त चचन 
पुनः बोला ॥ १॥ राम, पश्चिमकी ओर, जहाँ पुष्पित और मनोग्म यवृक्ष दिखायी पड़ते हैं, 
यही उत्तम मार्ग है ॥२९॥ जामुने, पियाल, कटटल, घड़, पकड़, तिन्‍्दुक, पीपल, करणोकार, आराम 
तथा घनवन, नागवृक्ष, तिलक, नक्तमाल, नोलाशम्‌, कद॒म्ब, करवीर, अभिमुस्य, अ्रशांक, रक्तचन्द्न, 
पारिभद्र आदि पुष्पित वृक्षोंपर चढ़कर अथवा बलसे उन्होंक्री नधाकर अ्रमृत्के समान उनके 
फल खाकर तुम लोग जाना । हसके लांघ जानेके बाद एकदम फूलाइआ वन तुमलोगोंको 
मिलेगा ।। ३, ७, ६. ६ ।। वह ननन्‍्द्नवनके संमान है। सब काल फलनेवाले मीठे रखवाले धृक्ष 
वह हैं, जैसे उत्तर कुरुमें ।। ७ || सब ऋतु उत्त वनमें बर्तेमान ग्हतो हैं, जिस प्रकार चैश्ररथ 
घन में । लम्बीशाखावाले वृक्ष फलके भारस नये रहते हैं || ७ ॥ मेघ ओर पव॑ंतके समान थे 
घृक्त है, उनपर चढ़कर अथवा उनको नवाकर अमृतके समान फल तुमको लच्मण देगा। वहां- 
से चलतेहुए एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर, बह्दांसे तीसर पर्बतपर, इसी प्रकार एक घनसे 


२९५७ अरण्यकाण्डम 





फलान्यम्रतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्पति | चड़क्रमन्तोवराज्शलाज्शलाच्छेलवनाद्रनप।।१०॥ 
तंतः पुष्करिणीं बीरो पम्पां नाम गमिप्यथ। अशकैरामविश्वेश्ञां समतीर्थामशवलाम ।।११॥ 
राम संजातवाढ़कां कमलोतलशोभिताय । तत्र हसाः एवाः क्रोझा) कुरराश्वव राघव ॥१२॥ 
वल्गुस्वरा निकूजान्त पस्धासाललगोचरगाः । नोद्विजन्ते नगन्हष्टा वधस्थाकोविंदा: पुरा ॥१३॥ 
धृतपिण्डोपमान्स्थूलास्तान्ट्रिनान्मक्षयिप्यथ । रोहितांश्वऋतुण्डांश्व नलमीनांश्व राघव ॥१४॥ 
पम्पायामिषुमित्स्यांस्तत्र राम वरान्हतान्‌ । निस्‍्लक्पक्षानयस्तप्तानकृशानेककृण्टकान ॥१५॥ 
तव भकत्या समायुक्तो लक्ष्मण: संप्रदास्याति । भ्र्श तान्खादतो मत्स्यान्पम्पायाः पुष्प्सचये।।२६॥। 
पद्मगन्धि शिव वारि सुखशीतमनामयम । उद्धत्य स तदा छिए्ए रूप्यस्फटिकर्सनिभम।।१७॥॥ 
अथ पृपष्करपर्णन लक्ष्मण: पाययिष्याति। स्थुलानिगिरिगुहाशस्यान्वानराखख्नचारिणः |।१८४॥| 
सायाद्दे विचरन्राम दशय्रिप्यति लक्ष्मणः। अपां लोभादपह्॒तान्टपमानिव नदेतः ॥१९॥ 
स्थृलान्पीतां थ्व॒ पम्पायां द्रक्ष्यासे त्वे नरोत्तम । सायान्हे दिचरन्गम विटपी माल्यधारिण! ॥२०॥। 
शिवोदकक च पम्पायां दृष्ठा शोक विहास्यसि । सुमनोभिश्चितास्तत्र तिलका नक्तमालकाः ॥२१॥ 
उत्पत्याने च फुछानि पड़ुजानि च राघव । नतानि कश्चिन्पाल्यानि तत्रारोपयिता नर। ॥२२॥ 
न च वे ग्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति रापय । मतड्रशिष्यास्तत्रासन्तृपयः सुसमाहिताः |।२१॥ 


दुसरे वनमें, इस भ्रकार चलते हुए तुमलोग पस्पा नामक तालाबपर पहुंचोगे। वहां कंकड़ 
नहों है, वहाँकी जगह टुटी-फूडी नहों है, घाट बराबर है और उस तालाबमें सेवार नहों 
है ।। &, १०, ११।। उस तालाबके तांरपर बालू है आर रक्तकमल तथा नीलकमलसे वह 
सुशोभित हैं । हंस, मेढ़क क्राश्इ, कुरक ग्रादि पम्रासलिलमें रहनेवाले बड़े मधुर स्वरम बोलते 
दे ।| आदमियोको देखकर वे डरते नहीं, क्‍यांकि मारजानेकी बात उन्हें मालूम नहीं ।। १२५, १३ ।। 
पृतपिए्डके समान मोटे उन पक्षियोंकी खाना । रोहित, चक्रतुएड, जलमीन आदि पम्पाक्री 
उत्तम मछुलियाकों वाणुस मारकर उनके ऊपरकीो त्वचा, पांख निकालह्फर आगमे तपाकर 
उनके कांटे निकाल कर, खच्मण तुम्हारी भक्तिके कारण, तुमको देगा | तुम उन मछुलियों- 
को खूब खाना । पम्पाक पुष्प समूहमें वतम्नान पद्मऊे समान गन्धवाला, उज्ज्वल जल चुखकर, 
ठंढा, रोग दुर करनेवाला, चांदी और स्फटिकके समान स्वच्छु, अलकमलके पत्तेसे निकाल 
कर लद्धण तुमको पिलावेगा। पवचतकी कन्द्राञ्ओर्म रहनेवाले, घनमे विचरण करनेवाले, 
मोटे वानरोंकों सायंकाल घूमनेके समय, लच्मण तुमको द्खिलावेगा।वे जलके लोभसे आंवेंगे ओर 
साँडोंके समान गजंगे | वे पीले शोर मोटे होंगे, नरभ्रेप, उनको तुम पम्पातीरपर देखोगे | साथ काल प्रे 
घूमते हुए फूलोंवाले वृक्ष देखोगे ॥ १४, १५, १६, !७, १८, १६, २० ॥ पम्पाका स्वच्छ जल देखकर 
तुम भपना शोक भूल जाओगे । पुष्पोंसे युक्त तिलक ओर नक्तमाल वृक्ष, फूल हुए नीलकमल 
तथा अन्य प्रकारके कमल पम्पामे हैं । इन पुष्पोंको एकत्र करके रखनेवाला मनुष्य वहां 
नहीं है ॥ २१, २२॥ वे पुष्प न ते मुझति हैं भ्रोर न बिद्वरते हैं । (कारण छुनिए) मतंगके शिष्य 
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तेषां भाराभितप्तानां वन्‍्यमाहरता गुरोः | ये प्रपेतर्मदी तर्ण शरीगात्स्वेदबिन्दवः |२४।॥ 
ताने माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा । स्वेदविन्दुसमुत्यानि न विनव्यन्ति राघव ॥२५॥ 
तेषां गतानामद्यापि दृश्यते परिचारिणी। श्रमणी शबरी नाम काकृत्स्थ चिरजीविनी॥२६॥ 
तां तु पधंम स्थिता नित्यं सवंभूतनमस्कृतम्‌ । दष्ठा देवोपम राम स्वर्गलोक गमिष्यति।२७॥| 
ततस्तद्राम पम्शायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमम । आश्रमस्थानमत्॒लं गुहल्य॑ काकुत्स्थ पश्यास ॥२८॥ 
न तत्राक्रमितुं नागा; शकक्‍न॒व॒न्ति तदाश्नमे । ऋषेस्तस्य मतड्रस्य विधानात्तद्ध काननम ॥२०॥। 
मतड्वनमित्येत. विश्वेते रघुनन्दन । तस्मिन्नन्दससकाश देवारण्योपप बने ॥३०॥ 
नानाविहगसंकीर्णे रंस्यसे राम नि्ेतः । ऋष्यमृकस्त पम्पायाः पुरस्तात्पप्पितट्रमः ॥£ ९) 
सुदृःखाराहणश्वेव शिशुनागाभिरराक्षत) । उदारो ब्रह्मणा चव प्रव्ेकालउमिनिर्मितं! ॥३०॥ 
शयानः पुरुषा राम तस्य शलस्य मृधीनि । यः स्वप्न लभते वित्त तत्यवद्धों पधिगच्छानि ॥३३॥ 
यस्वेने विपमाचारः पापकर्माएधिरोहति। तत्रेव प्रहरस्त्यनं सप्तमादाय राक्षसा। ॥२४॥ 
ततो $पि शिशुनागानामाऋन्दः श्षयते महान । क्रीडतां राम पम्पायां मतड्राअभ्रमवासिनाम ॥३०॥ 
सक्ता रूधिरधाराभिः सहत्य परमद्रिपाः। प्रचरन्ति प्रथकर्काणा म्रधवर्णाम्तरम्बिनः ॥|३६॥ 
ते तत्र पीला पानीय विमले चार शाभनम । अत्यन्तमुखसंस्पर्श सर्वगन्धसमान्धितम ॥|३७॥ 


अऋ्रपि वहां सावधान द्ोकर रहते थे | गुरुक लिए जंगली वस्तुश्रोंकी ले ,झानेके समय उनके भार- 
से ये गरमा जाते थे, जिससे उनके शरीरसे पसानेके बिन्दु गिरे ॥ २३, २४ ॥ मुनिया/की तपस्याकऊे 
कारण वे बिन्दु माला हा। गए . इसी कारण व नष्ट नहों द्वांत ।व ऋषि तो चल गये, पर उनका 
सचा करनेवाली, शचरों नामझो संन्यासनो, जे दाधजाबिनी है, आज़ भा वहां हैं ॥ २६ ७ 
धर्मांचरण करनवाली शबरी सब प्राणियाके ढारा नमस्क्ृत देवनुृट्य तमकों दखकर आज 
स्वगंलोकम जायगी ॥ २७॥ रामचन्द्र, पुनः पम्पाऊे तीर पश्यमिकी ओर बहुतदी सुन्दर 
ओर गुप्त आश्रम तुम देखागें ॥ २८॥ दवाथी उस श्राश्रम पर श्राक्मण नहीं कर सकते। 
उस आश्रमके पास जो बन ४, वह मसतंग ऋषिका बनाया हैँ; अ्रतएव मतंग दत्के नामस वह 
प्रसिद्ध है । नन्‍्द्नवनके समानतथा देबताओके बनके समान अनेक पत्तियांस भरे हुए उस 
बनमें प्रसन्न हाकर तुम रमण करनी पुष्पवात वृक्तोंस युक्त ऋष्ियमूक पम्पा के श्रागे है ॥२६,३०,३१॥ 
बड़े दुखल उसपर चढ़ा जा सकता हैं। छोटे-छोट सांप उसको रक्षा करते हैं । बहुत 
बड़ा है। बहुत पहले ब्रह्माने उसे बनाया था। ३२ || उस पर्वतके शिखरपर सोया हुआ 
मनुष्य स्पप्नमें जो धन पानेका स्वप्न देखता हैं जागने पर उसे वद्द घन मिलता हें॥३२॥ जो दुराचारो 
पापी इस पर्वतपर चढ़ते हैं उनको सोने के समय राक्षस लोग मारते हैं ॥ ३४ ॥राम चन्द्र, मंतगाभ्रम- 
में रहनेवाले, पम्पासरमें क्रीडा करनंवाले, छोटे-छोटे द्वाथियोंकी विशाल कलरवष्चनि वह्दोसे 
सुन पड़तो है ॥३५॥ लाल मदके प्रचाहसे युक्त जो बड़े-बड़े द्वाथों हैं वे! अपनी जातिके 
दाथियास मिलकर तथा विजातियोंसे हटकर चलते हूँ, वे मेघके समान काले, तेज चलने- 
वाल दादा, निमल उक्तम सब गनन्‍्धोंसे युक्त, दुनेमरं अत्यन्त सुखकर, पस्पाका जल पीकर 
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निद्तत्ता: सीवगाहन्ते बनाने वनगोचराः। करक्षांश्र द्रीपिनश्वेव नीलकामलकप्रभान ॥३४)। 
रुरूनपेतानजयान्दट्रा शोक॑ प्रहमस्यासे । राम तस्य त शेलस्य महती शोभते गुहा ॥३९॥ 
शिलापिषाना काकृत्स्थ दुःखं चास्याःप्रवशनम। तस्या गुहायाः प्राद्धारे महा|ी्शीतोदको हद: ॥।४०॥ 
बहुपूलफलो रम्यो नानानगसमाकुलः । तस्यां वसति धर्मीस्मा सुग्रोवः सह बानरें। ॥४१॥ 
कर्दाचिच्छिखरे तस्य पर्वतस्थापि ति्ठति | कवन्धस्ववनुझास्थेत ताबुभो रामलक्ष्मणा ॥४२॥ 
स्रममी भास्करतवर्णाभः खे व्यरोचत वीयवान । ते ते खस्थे महाभाग तावभा रामलक्ष्मणो ॥४३॥ 
प्रास्थतों त्व ब्रजस्वात वाक्यमृचतर्रान्तके । गम्यतां कार्यसिद्धायथार्मात तावब्रवीत्स च ।।४४॥ 
मुभीता तावनज्ञाप्य कबन्धः प्रस्थितस्तदा ॥४०॥। 
स तत्कवन्धः प्रतिपद्य रूप ढुतः क्रिया भास्वरसवंदिह। । 
निदर्शयन्गममबेक्ष्य खस्थ।ः सख्य कुरूप्वोत तदाभ्युवाच ॥४६॥ 
स्यापे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्य 5 रणएयकायणड जिसप्ततितमः स्ग: ॥ ७३ ॥ 


की नज्थव ८०८-7:- 7 ॑> जीना... फिर मनी ।क्‍क्‍्पपप।फ: 


चतःम्प्ताततमः सगः ७४ 
तो कबन्धन ने मार्ग पम्पाया दर्शितं बने । आतस्थत॒दिश ग्रह्म प्रतीीं शवरात्मजों ॥ १ ॥ 
ता शेलप्वाचितानेकान्धक्ताद्पृष्पफलट्रमान । वीक्षन्ता जम्मतुद्रंप्दूं सुग्रीय रामलक्ष्मणो ॥ २॥ 


प्रसन्‍नतापूर्वक वनमें चले जाते हैं! नीलमणिके समान कोमल प्रभावाल मालुश्रों श्रौर बाघों- 
को शश नामके सर्गांको--जिन्हें पराजय होनेका सन्देद् नहीं हे--देखकर तुम अपना शांक भूल 
आझओगे | राम, उस पवतकी गुफा बहुत बड़ी है ॥ ३६, ३७, ३८. ३६ ॥ उसका द्वार पर्धरसे ढका 
हुआ है, बड़े कप्टसे उसमें प्रवेश किया जा सकता है। उस गुद्दाके पूर्वके द्वारपर ढहत बड़ा ठंढें जलक 
तालाब है ॥ ४० ॥ वहां बहुत फल-मल होता है, अनेक पव॑तेंसे वद्द स्थान भरा हुआ है, बड़ाही 
रमणीय है, धर्मात्मा सुप्रीव घानरोंके साथ वहीं रहते हैं ॥ ४२ ॥ कभी-कभी पवतके शिखरपर भी 
रहते हैं। उन दोनों राम रच्मणकों इस प्रकार बतलाकर सर्यक समान प्रकाशमान मालाधांरी ओर 
पराक्रमी कबन्ध झ्राकाशमे सुशोभित हुआ। उस मद्दाभाग कबस्घधको आकाशमे देखकर राषप्र 
लब्मण 'तुम जाओ! एसा कबन्धके पास जाकर बोले ओर स्वयं प्रस्थित छुए। कार्य-सिद्धि- 
के लिए तुमलोग जाओ--ऐसा कबन्धने भी इन दोनोंसे कह्दा ॥ ७२, ४३, ७४ ॥ प्रसन्‍त राम और 
लक््मणसे आशा लेकर कबन्ध भी प्रस्थित छुआ ।॥। ४५ !। अपना रूप पानेसे कबन्धका समस्त 
शरीर शोभासे दीप्तिमान होगया, वह आकाशमे स्थित होकर रामचन्द्रकों बतलाता हुआ 
* मत्री करो * ऐसा बोला || ४६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणक अण्ण्यकाण्डका तिहत्तर्वों सगे समाप्त ॥ ७३ ॥ 
ज-++++्_्ण्ज्छ०क? रे) ३0६४0४२७ण०ण०००-- पे 

वे दोनों कबन्धके बतलाए मारगमे पम्पा जानेके लिए पश्चिम दिशाको ओर चले ॥ १ ॥ वे 

दोनों राम ओर लक्मण प्॑तोंफे अनेक वृत्षोंको, जिनमें मधु पुष्प ओर फल थे, देखते हुए सुग्नीचको 
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कृत्वा तु शैलपृष्ठे तु तो बासं रघनन्दनों। पम्पाया; पश्चिम तीर राघवावुपतस्थतुः ॥ ६ ॥ 
तो पृष्कारिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम। अपश्यतां ततस्तत्र शवर्या रम्यमाश्रमम | ४॥। 
तो तमाश्रममासाद्य द्॒मेबंहाभिराटतम । सुरम्यमभिवीक्षन्ती._ शबरीमभ्युपेयतः ॥ ५ ॥ 
तो दृष्ठा तुतदा सिद्धा समुत्यथाय कृताक्षलि। । पादा जग्माह रामस्य लक्ष्मणस्य च घीमतः ॥ ५ ॥ 
पाद्रमाचमनीयं च॑ सर्वे प्रादाग्थाविधि। तामुवाच ततो राम) श्रमणी घमसंस्थिताम ॥ ७॥। 
कचित्ते निजता विध्नाः कखिले वर्षते तप। । कचित्ते नियत! कीप आहारश्थ तप्रोथने ॥ ८ ॥ 
कब्चित्ते नियमाःप्राप्ताः कचित्ते मनसः सुखम । कचित्ते मुरशुक्षपा सफला चारुभाषिणि ॥ ९ || 
रामेण तापसी पष्ठा सा भिद्धा सिद्धसमता । शशस शवरी हद्धा रामाय प्रत्यवास्थिता ॥१०॥ 
अद्य प्राप्ता तप3्सिद्धिस्तवा संद्शनान्मया। अद्य में सफले जन्म गुरवश्व सुप्रजिता। ॥२९॥ 
अद्य में सफले तप स्वर्गेश्व्ष भविष्याति | त्वाये देववर राप्र पृज्षिते पुरुपपेम ॥१२॥ 
तवाह चक्षपा सीस्थ पृता सोम्येन मानद। गमिष्याम्यत्रयाँलोकांस्व्ूसादादरिंदम ॥* हे॥ 
चित्रकूट त्वाय प्राप्त विमानेरतुलप्रमेः । इतस्ते दिवमारूदा यानहं पर्यचारिषम ॥१४॥ 
तेंश्वाहमुक्ता धमत्रमहा भागमहापिभि। । आगमिप्यति ते राम: ४ एण्यामिममाश्रमम १ <«॥। 
स ते प्रतिग्रहीतज्यः सामित्रिसहितो5तियेः । ते च दृष्ठा वर्ा्धोकानश्षयांस्‍्त्रे गापिप्यसि ।!९5॥ 


देखनेके लिए चले ॥२॥ पर्वतपर निवास करके वे दोनों रघुचंशी पम्पांके पश्चिम तीरपर 
पहुँचे ॥३।| पम्पा सरोवरक पश्चिम तीरपर जाकर उनलोगोने शवरोका सुन्दर साश्रम देखा 
॥ ४ ॥ अनेक वृक्षोस घिरे हुए उस्र आश्रमपर जाकर तथा वहांकी शॉमा देखकर ये दोनों 
शवरोीसे मिले ॥ ५ ॥ सिद्धा शवरी उन दोनोंकों देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हृोगयी, उसने 
रामचन्द्रके चरण छुए और बुद्धिमान लद्मणके भी ॥ ६॥ पाद्य, आचमनीय आदि सथ विधि- 
पूथेंक उसने दिए । धर्मांचरण करनेवाली शवरीसे रामचन्द्र बोल ॥ ७ ॥ क्या तुम्दारे लब विघ्त 
दुर द्वोगये ? तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है ? तुम्हारा क्रा्त ओर श्राद्वार तो नियमित हैं / ॥४॥ क्‍या 
तुम जिन नियमोंका पालन करती हो वे सफल है ? तम्हागे मनमें शान्ति तो है ? है सुन्दर बोलने 
वाली, तुम्हारी गुरुसेवा तो सफल है ?॥ & ॥ सिद्धोके द्वारा सम्मानित, सिद्धा तपर्बिनी बूढ़ी 
शवबरीने, रामचन्द्रके इस प्रकार पूछने 7र, रामचन्ट्रसे उनके सामने बेडकर सब कहा ॥ +० ॥ आज 
तुम्हारे दशनसे मने तपस्याकी स्थ्वी पायो। आज मेरा जन्म सुफल हुआ ओर गुरुओंकी 
पूजा सफल हुई ॥ ११।॥ आज मेरी तपस्या सफल हुई, देवशोष्ठ, तुम्हारी पूजा करनेसे मे 
स्वग पाप्त हो | १२॥ सोम्य, तुम्हारी सोम्य आंखोंको देखनेसे गाज में पचित्र हुई । तम्हारे 
प्रसादसे श्रक्तय लोॉकोरमे मे जाऊंगी ॥ १३ ॥ जिन ऋषियों की में सेवा करती थी वे ऋषि, तम्हाई 
विश्रकुट में झानेंपर, अत्यन्त प्रकाशमान विप्रानोंपर चढ़कर यहांसे स्वर्ग चले गये ॥ :४७॥ धर्म 
जाननवाल, मदहाभाग उन मद्दवियोंने मुझसे कहा था कि रामचन्द्र तुम्हारे इस पवित्र आश्रम 
आवेंगे । २६॥ लद्मणके साथ उसका तुम अतिथि-सखत्कार करना, उनके दर्शनसे तम्म 
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एवमुक्ता महाभांगेस्तदाई पुरुषपभ | मया तु सांचित॑ वन्य विविर्ध पुरुषषेभ ॥१७॥ 
तवार्थ पुरुषव्याप्र॒पम्पायास्तीर्संभवम । एवमक्तः स धमोत्मा शबयों शबरीमिदम ॥१४८॥ 
राधवः प्राह विज्ञान तां नित्यमबहिप्कृताम । दनोः सकाशाक्तक्ष्वेन प्रभाव ते महात्मनाम ॥१९॥ 
क्षत पत्यक्षमिच्छामि संद्रप्ट्‌ यदि मन्यस । एतच्तु बचने श्रेत्वा रामवक्कातिनिःसतम ॥२०॥ 
शवरी दर्शयामास तावुभा तदन महत। पध्य मरेघधनप्रस्य मगपक्षिसमाकुलम । 

मतड़वनमित्यव विश्रुत र्घुनन्दन [।२९॥ 
इह ते भावितात्मानों गुर्वों में महाश्वते। जुहवाश्क्रिरे नौ मन्त्रवन्मन्त्रपृजितम ॥२२॥ 
इयं प्रत्यक्स्थली वढी यत्र ते में घुसत्कृता। । पृष्पापहारं कु्वन्ति श्रमादद्रेपिभिः कर; ॥२३॥ 
तेपां तपःप्रभावेण परश्याद्ापि स्घृत्तम। द्ोतयन्ती दिश। सवो३ श्रिया बद्यतुल्प्रभा ॥२४॥ 
अशबनुबद्िस्तगन्तुम॒पवासश्रमालस: । चिन्तितेनागतास्पश्य समतान्सप्त सागरान ॥२५॥ 
कृताभिपकेस्तन्थस्ता वल्कला; पाठपेप्विह | अद्यापे न विशष्यान्त प्रदेश रघुनन्दन २६) 
देवकायांणि कुवद्धियोनीमानी कृतानि वे। पुष्प: कुबलये! साथ म्लानलं न तु यान्ति व॥२७॥ 
कृत्स्ने बनमिद रृ्ठ श्रातव्य च श्वत त्वया । तदिच्छाम्यम्यनज्ञातात्यक्ष्याम्यतत्कलेबर म ।।२८॥ 
तपामिच्छाम्यहं गन्‍्तुं समीप भाषितात्मनाम । मुनीनामाश्रमा येपामह वे परिचारिणी ॥२९॥ 


झक्षय लोकोंरे जाओगी ॥ १६ ।। उन महाभागोंने मुझसे पेसाही कहां था। पुरुषश्रोष्ठ, मेंने 
भनेक प्रकारके जंगली फल संचित कर रखे हैं ॥१७॥ पम्पा तीरपर उत्पन्न होनेवाले वे 
फल मेन आपके लिए एकत्र किये हैं। शवरीके पेसा कट्दनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र उससे इस 
प्रकार बोले-उन्होंने कहा-तुम अतीत अनागत ज्ञान रखनवाली हों, मेंने तम्दारे आचाय॑ 
मदहात्माओका प्रभाव दनुसे सुना है । १८. १६ ॥ उसको मे प्रत्यक्ष देखना चाहता हं । यदि तुम 
स्वीकार करो। रामके मुंहस निकलेइस वच्चनकों सुनकर शवराने उन लोगांको वह विशोल वन 
दिखाया । सब्रन मेबके लमान पशुपक्षियोंस युक्त वद्द वन देखो ॥२०, २१॥ मतंग वबनके नामसे बह 
प्रसिद्ध है । महामुति, झात्मतत्त्व जाननबाले मेरे गुरुओंने यहां मंत्रलज्"ोके मंजसे अभिमंत्रित 
यज्ञमें हवन किया था ॥ २२ || प्रत्यक्स्थली नामकी वेदी है। जिसपर मेरे पूज्य आचायनि 
धकावटकफे प्रभावसे कांपनेवाले द्वाथोंसे देवताओोंकों पुष्पोपद्दार दिया था ॥ २३ ।। उनको 
सपस्याके प्रभावस अपनी शोभासे आज भी अतुलनीय प्रभावाली यह वेदी सब दिशाओंको 
प्रकाशित करती है ॥२४॥ उपचासके फारण दुर्बल भ्रतणव जानेमे असम उनलोगोंके ध्यानमात्रस 
थ्राए हुए इन सात समुद्रोंकी देखो ॥ २४ ॥ रघुनन्दून, इस समुद्रोंक प्रदेशष स्नान करके भोंगे 
बहकल, वृक्षोपर जो हमारे गुरुओ्ोंने रखे हें वे, आजतक भी नहीं सूखे ॥ २६ ॥ देवताओं की 
पूजा करते हुए मेरे आचायने कमलोंके साथ जो इन पुष्पोंको रखा है वे झाज भी मलिन नहों 
हुप हैं ।। २७ ।। यह सम्तूचा चन मेंने आपको दिखाया ओर जो खुनाना था घद खुनाया, आपको 
आश्ासे भपने इस शरोरका त्याग करना चाहती है ॥ २८ ।| में उन बहाज्लानी ऋषियोंके पोख 
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पर्मिप्ठ तु वचः श्रत्वा राघव; सहलक्ष्मणः । प्रहपरमतु्ल छेभे आश्रर्यामिति चात्रवीत ॥|३०॥ 
ताम॒वाच ततो राम; शबरीं संशितत्रताम । आर्चितो5ह लया भट्रे गच्छ कार्म यथासुखम ।।३९॥। 
ध्येवमुक्ता जटिला चीरक्ृप्णाजिनाम्बरा । अनुज्ञाता तु रामेण हृत्वा5ःत्माने हुताशने ॥३२॥ 
ज्वलत्पावकसंकाशा स्वरगंसेव जगाम ह। दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना ॥।३ ३॥ 
दिव्याम्बरधरा तत्र वभूव प्रियदशना। विराजयन्ती ते देश विद्यत्सेदामनी यथा ॥३४॥ 
यत्र ते सुकृतात्माना विहरम्ति महषेयः। तत्पुण्यं शवरी स्थान जगामात्मसमात्रिना ॥२०॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाध्येपरएयकारणडे चतुःसप्ततितमः सगे: ॥४४॥ 
उ्ज-+-+द्ौ् ४९७ ०४० ४८-क ज 777--- 


पश्चसप्ततितमः सगेः ७५ 
दिवं तु तस्यां यातायां शवर्यो स्वेन तेजसा । लक्ष्मणन सह श्रात्रा चिन्तयामास राघबः ।। १ ॥ 
चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभाव ते महात्मनाम । हितकारिणमेकाग्र लक्ष्मणं राघवो5ब्रनीत || २ ॥। 
दृष्ठोमया55श्रमःसो म्यबह्ना श्रर्य: कृतात्मनाम । विश्वस्तम॒गशादेलो.. नानाविहगसेवितः ॥ ३ ॥ 
सप्तानां च समुद्राणां तषां तीथेंष लक्ष्मण । उपस्पृष्ठटं च विधिवत्पितरश्षापि तर्पिता; | ४ ॥ 
प्रनमझभ॑ यन्नः कल्याण समुपस्थितम । तेन व्वेतत्मह्ठं मे मनो लक्ष्मण सम्प्रति ॥ ५ ॥ 


जाना चाहतों हूँ, जिनका यह आश्रम है और जिनकी में दासी हूँ ॥ २६ ॥ शबरीके घर्मंयक्त वचन 
सुनकर लद्मणक्रे साथ गामचन्द्र बहुत प्रसन्‍न हुए, और उन्होंने कहा कि झ्राश्चर्य हैं! ॥३०॥ कठोर 
बत करनेवाली शवरीसे रामचन्द्र बोल--भट्ठे, तमने मेरी पृजा की, भ्रव अपनी इच्छाके अनुसार 
सुखपूचंक जाओ ॥ ३१ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर जटा धारण करनेयांती, खीर ओर कृष्ण 
सगलचम पदननेखाली शवरीन गामचन्द्रकी आज्ञा पाकर अग्निर्मे अ्पनेको हवन कर दिया ॥ ३२ ॥ 
जलते हुए अग्निके समान वह शवरी दिव्य आभरण, दिव्य माल्य ओर अनुलेपनस युक्त स्वगको 
गयी ॥ ३३ ॥ दिव्य वस्त्र धारण करनंवाती, देखनेम प्रिय शचरीने उस स्थानकों सुशोभित किया, 
जिस प्रकार ब्रिजलोसे कोई स्थान प्रकाशित होता है ॥ ३७ ॥ पुरयात्मा थे महदि जिस लोकम घिहार 
करते हैं, उस पुण्य लोक अपने चित्तकों एकाग्र कर शवरी गयी ॥ ३५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीव ग़मायणक अरण्यकाण्डका चौहत्तगवा सर्ग समाप्त ॥७४॥ 
____........ ७ “धा अफ्फ्ाजशा- 
अपने प्रभावसे शवरीके स्वर्ग जानेपर भाई लद्मणके साथ गरॉमचन्द्र विचार करन 
लगे ॥ १ ॥ धर्मात्मा गामचन्द्र उन मद्दात्माओंके प्रभावक्रा विचार कर हदितकारीं तथा निश्चल 
लच्मणासे रामचन्द्र बोले ॥ २॥ सौम्य, अह्मशानों उन मदहर्षियंके आश्रम मेंने देखे | बड़ही 
आश्चयमय हैं । वहाँक सगा ओर बाघ निर्भय हैं । अनेक प्रकार के पक्षी हैं ॥ ३॥ सात समुद्रोंक् 
सन तीर्थाके जलका मेंने माजन किया | पितरोंका तपण किया ॥४॥ जो हम लॉगोंका अशुभ था 
यह नष्ट हुआ, अब कल्याणका समय आया, इसोीसे लक्मण, इस सभय मेरा मन प्रसन्‍न मालूम होता 





२०१ अरण्पकाण्डम 


हृदये मे नरव्याप्र॒ छुभमाविभेविष्यति । तदागच्छ गामिष्यावः पम्पां ता प्रियदशनाम ।। ६ ।। 
ऋष्यपृको मिरियत्र नातिदरे प्रकाशते। यस्मिन्वसति धर्मास्मा सुग्रीबो इशुमतः सुतः ॥ ७॥ 

नित्ये वालिभयात्रस्तश्रतर्भीः सह बानरे!। अह त्वरे च ते द्रप्ट सुग्रीव वानर्भग ॥ ८ ॥ 
तदर्ध।नं हि में कार्य सीतायाः परिमार्गणम । इती ब्रवाणं ते वीर॑ सोमिन्निरिदमतब्रतात्‌ ॥ ९ ॥ 
गच्छावरस्त्वरित तत्र मम्रापि त्वस्ते मनः। आश्रमात्त ततस्तस्माज्निष्कम्यसविशज्ञापति! ॥९१०॥ 
आजमगाम ततः पम्पां लक्ष्मणन सह प्रभु।। समीक्षमाणः पृप्पात्य सर्वतों विपुलद्रमम ॥११॥ 
कोयए्टिमिश्वाजुनके! शतपत्रेश्व कीचके! । एतश्रास्येश्व वहुभिनादित तद्ने महव ॥१श॥। 
स रामो विविधान्दक्लान्सरांसि विविधानि च । पथ्यन्कामाभिसंतप्तो जगाम परम हृदम ॥९३॥ 
स तामासाद व राम दूगत्पानीयवाहिनीम । मतद़्सरसं नाम हद समवगाहत ॥१४॥ 
तत्रजग्पतुर्व्यग्री राखनी हि. समाहितो। स तु शोकसमाविष्ठो रोगों दशरथात्मजः ॥१०॥ 
विवेश नलिनीं रम्यां पड्ुनेश्व समाहताम | तिलकाशोकपनागबकुलोदालकाशिनीम ॥१९७॥ 
रम्पोपवनसबाधां रम्यसंपीडितोदकाम । स्फटिकोपमतोयां ता छक्ष्णालकसंतताम |१७॥ 
पत्स्यकच्छपसंवाधां तीरस्थट्रमशोभिताप । सखीभिरिव संयुक्तां लतामिरनुवेष्ठटिताम ॥१८॥ 
किंनगोरगगन्धर्व यक्षराक्षससेविताम । नानाट्रमछताकीणा शीतवारि निधि छुभाम ॥१९॥ 


है ॥ ९ ॥ मेरे हृदयमें कोई अ्रच्छी बात उत्पन्न होगी, इसलिए आश्रो, हम लोग देखनेम सुन्दर 
पम्पा सरोवरपर चल ॥ ६॥ जिसके पास ही ऋष्यमृक नामका पवचंत है, जिसमें सूयका पुत्र 
घर्मात्मा सुग्रीव रहता हैँ ।। ७ ॥ बालिके भयसे सदा डरा छुश्रा वह चार धानरोंके साथ रहता 
हैं। वानरश्रष्ठ सुग्रीवकोी देखनेके लिए मुझ शीघ्रता है ॥ ८ ॥ क्योकि सीताके हू ढ़नका हमारा 
काम उन्हींके अधोन हैं | एसा कहते हुए रामचन्द्रस लच्मण इस प्रकार बोले ॥ & !। शीघ्रद्दी हम 
लोग चले मेरा मन भी शीघ्रता करनेके लिए कह रहा हूँ। राजा रामचन्द्र उस आश्रमस निकल 
कंर लच्मणक साथ पुष्पपूर। अनेक वृत्तोंकोी देखत हुए पम्पा तीर॒पर शब्राये ॥ १०, ११॥ टिट्टिभ, 
मयूर, शतपत्र, शुक तथा अन्य पक्षियोंस वद्द विशाल वन बिनादित द्वो रहा था ॥ १२॥ अनक 
प्रकारके वृक्षों, अनेक प्रकारके तालाबोंकों देखते हुए उस बड़े तालाबपर गये ॥ १३ ॥ 
दूरसे ही पीनेके योग्य जल धारण करनेवाले पम्पा सरोचरके पास पहुंचकर द्सरथपुत्र रामचन्द्रने 
मतंगसर नामक (पम्पाका ही एक प्रदेश) तालाबमें स्तान किया ॥१४॥ राम ओर लक्ष्मण दोनों 
सावधान ओर निर्भय द्वोकर वद्दों गये। द्सरथपुत्र रामचन्द्र वद्ँ शोकपीड़ित शुए ॥ १५ ॥ 
कमलासे भरे तालाबमे उन्होंने प्रवेश किया | तिलक, अ्रशोक, पुन्नांग, बकुल, उद्दालक आदि दृद्धों- 
से वद्द स्थान सुशोभित था ॥ १६ ॥ वहाँ अनेक रमणीय उपवन थे । जहाँ रमणीय जल पएकन्र 
था ओर घदह जल स्फटिकके समान निमल था | चिकनो बालू बहुत दूरतक फैली हुई थी ॥१७॥ 
मछुलियाँ और कछुए खूब थे। तीरके वृत्तोंसे उसकी शोभा बढ़ रही थी | सखियोंके समान 
तीरकी लताओ्रोंसे वद्द युक्त था ॥ १८॥ किन्नर, सप, गंधव॑ं, यक्ष, राक्षस वहाँ रहते थे। अनेक 
प्रकारके वृक्ष ओर लताएँ वहाँ बहुत थीं | स्वच्छु ओर शीतल जलका वह समुद्र था ॥ १६ ॥ रक्त- 


बाल्मीकी य-रामायणे २०२ 





पद्मसोगन्धकैस्ताम्रां छक्‍्लां कुमृदमण्डले।। नीलां कुबलयोदघारेबेहुवर्णाों कुथामिव ॥२०॥ 
अरविन्दोत्पलतर्ती पद्मसोगन्धिकायुताम । पुष्पिताम्रवणोपेतां बहिंणोदधघुष्टनादिताम ॥२१॥ 
सतां दृट्टा ततः पम्पां राम: सोमित्रिणा सह । विललाप च तेजस्वी रामो दशरथात्मणः ॥२२॥ 
न, *बींजपूरे हु चर च् ०2 दे 
तिलकेबीजपूरेश्व बंटेः शुकलद्॒मेस्तथा । पुप्पितिः करवीरश्व पुन्नागैश्व सुपुष्पितिः ॥२२॥ 
मालतीकुन्दगुल्मेश्व. भण्डीरनिचुलेस्तथा । अशोकें। . सप्रर्णेश्व केतकैरतिमक्तकेः ॥२४। 
अन्येश्वच विविषेटेज्ष! प्रमदेवोपशोभिताम । अस्यास्तीरे त पृवीक्तः प्वेतों धातुमाण्डितः ॥२०॥ 
ऋष्यमूक शते ख्यातश्रित्रपाष्पितपादपः । हरिक्रेक्षरजोंनाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मन: ॥२६॥ 
अध्यास्ते तु महावीये! सुग्रीव झति विश्रतः । सुग्रीवमभिगच्छ स्व वानरेन्द्रे नरप्रभ ॥२७॥ 
इत्युवाच पनवाक्य लक्ष्मण सत्यात्रिक्रमः | कथे मया बिना सीता शक्य लक्ष्मण जीवितुम ॥२८॥ 
इत्येवमुक्त्वा मदनाभिषपीडितः स लक्ष्मण बाक्यमनन्यचतनः । 
विवेश पम्पां नलिनीमनोरमां तमृत्तमं शोकमृदीरयाणः ।।२०।। 
क्रमण गला प्रविकोकयद्रन ददरश पम्पां शभदशकाननाम । 
अनेकनानाविभपस्चिसंकुणं विवेश राम: सह लक्ष्मणन ॥३०॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येपरएयकागडे पद्चसप्ततितमः सरगः ॥ ७५ ॥ 
जि: 5-६२ क्लण+ के 
कमलोंसे वद्द लाल था, स्घेत कमलोंसे श्वेत ओर नील कमलोसे नील, इस प्रकार द्वाथी भूलके 
समान वद्द अनेक घर्णाका हो गया था ॥ २० ॥ लाल कमल शोर नील कमल वद्दों विकसित थे, 
अमका वन फूला हुआ था, मयूर बोल गहे थे ॥ २९ ॥ दसरथ-पुत्र तेजस्वी रामचन्द्र लघ्मणके 
साथ उस पम्पासरकों देखकर बिल्लाप करने लगे ॥२२॥ तिलक, वीजपूर , बट, शुक्कठ म , फूल हुए कर- 
वीर ओर पुन्नाग, मालती, कुन्द, भन्‍्डीर, निचुल, अशोक, सप्तपर्ण, कतक, अतिमुक्तक तथा अ्रन्य 
अनेक वृत्तोंसे वह पस्पा स्वीके समान सुशोमित थीं | उसे देखकर रामचन्द्र विलाप करने सगे 
इस पम्पाके तारपर वह पृ्व कथित घातुओस खुशोमित पवेत हैँ ॥२३, २८, २५॥ ऋष्यम क नामस्ल 
वह प्रसिद् है, जहाँक वक्तोंम अनेक प्रकारक फूल लगे हुए हैं। ऋक्षरजाका पुत्र सुग्रीथ नाम्स 
प्रसिद्ध महाबली बानर वहाँ रहता है। लच्मण, तुम वानरराज सुग्रीचके पास जाओ ॥ २६, २७ ॥ 
लक्ष्मण, सीताके बिना में कैसे जी सकूँ गा, यद वाक्य सत्यपराक्रम रामचन्द्रने लक्ष्मण पुनः 
कंहा ॥ २८॥ सीतागत-चित्त, काम-पीड़ित रामचन्द्रने लक्ष्मणसे ऐसा कहकर शोक और घिषाद- 


युक्त होकर कमलबनसे युक्त पम्पा खरोवरमें प्रवेश किया ॥ २६ ॥ कमसे वनको देखते हुए दृश॑- 
नीय वनवाली पम्पाको उन्होंने देखा, जहाँ अनेःः प्रकारके यहतस पक्षी थे | लक््मएके साश् राह - 
चन्द्रनें उसमे प्रवेश किया ॥ ३० ॥ 

्लादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरणप्यक्षाण्डक! पचह्तरवों सगे समाम ॥७५॥ 


अरणयकाणएड ससताप्त । 
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सस्ती साहित्य-पस्तकमालादारा 


्् ७ 

अकाशत पुस्तक 

बकिस-ग्रन्थावली-प्रथम खंड--बंकिमबाबूके ग्रानन्द्मठ, लोकरहस्य तथा वेची- 
चोधरानोका अ्रविकल अयुवाद | पृष्ठ-संख्या ५१२ | मूल्य १) | पुनः छुपने पर मिलेगी 


शोरा-अगद्विख्यात्‌ रवीन्द्रनाथ टाकुर कृत गोरा नामकपुस्तकका श्रविकल अनुवाद | 


-संख्या ६८८ | मुल्य १/-)॥, सजिल्द १५॥७)। दुबारा छुपने पर मिलेगी । 


प्र 
ण्व 


बेक्रिप्त-ग्रन्धावली-छितीय खंड--बंकिमबाबूके सोताराम ओर दुर्गेशनन्दिनोका 
अविकल ग्रनुवाद | पृष्ट-संख्या ४३२ । मूल्य ॥-)॥, सजिल्द १७) । 


बकिम-पग्रन्थावटी-तठ्तीय खंड--वं छिमवायुके कृष्णकान्तेर विजन, कपांल-कुएडला 
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थ्रोर रजनाका अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ४७३२ । मृ० ॥०)॥ सजिल्द १७) । 


आना 


सण्डीचरण-यन्था वर्ला-प्रथम खंड- अथात टाम काकाकी कुटरिया ([7॥0]७ ["0॥7 
(!५॥॥ ) का श्रविकल अनुवाद | एृष्ट-संख्या ५६२ | मूढ्य १०)॥, सजिल्द १५) । 


सण्डीचरण-ग्रन्था वर्लछी-दुसरा खंड-स्व- चरणशडीचरणसेनके दोधघान गंगा- 


आटा... पेच्टाओेॉेा ७5... ७ 


गोविन्द्सिदका श्रविकल अ्रनुवाद । पृष्ट-संख्या २६० | मूल्य ॥) | 


जप्स्क 


वाल्मीकीय रामायण-बालकांड--पृछ्ठ -संख्या साधारण साइजके ३८४४ मूल्य ॥।) 
वाल्मीकीय रामायण-श्रपोध्याकांड-पृष्ट संख्या साधारण साइजके ७६८ घु लय १॥) 


वाल्मीकीय रामाघण-अभरण्यकांड-पृष्ट-संख्या साधारण साइजके ४१६ मूल्य ।॥०) 


सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला कार्यालय, 
धनारस सिटी. 
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वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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| हिन्दीकी एक बहुत बड़ी कमीकी पूर्ति ! 


अखिल भारतीय 
हिन्दी 
रेलवे-टाइम-टेब॒ल 


रेलमें सफर करनेवालोंको यह अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें हि गाड़ीके आने-जाने 
का समय, कोन गाड़ी कहाँसे छूटती हैं, उसका दूसरों गाड़ीसे कब आर कहाँ मेल 
होता है, किस गाटीसे चलनेमें सुभीता होगा आदि बातें ठीक-ठीक ज्ञात न होनेसे 
कितनी म्रुसीबर्तोका सामना करना पढ़ता हैं। इन सब खानोंको जानकारीके हिये 
टाइम-टेबुल पासमें न रहनेस इधर-उधर भटकना पड़ता हैं । रेलवे कम्पनियाँ प्राथः 
अंग्रेनीमें ही टाइम-टेबुल छपाती हैं, उसके द्वारा अंग्रेजीसे अनभिन्न हिन्दी-जनताको कोई 
व्यूभ नहीं पहुंचता, एसो अवस्थामें मुसाफिरोंकी तकलीफोंकों दूर करनके विचारसे यह 
“हिन्दी रेलबे-टाइम-टेबुल' प्रकाशित किया गया है। इसमें भारतको प्रायः सभी लाइनों 
की गाडियोंके आन-जानेका समय देनके अतिरिक्त रेलवेफे साधारण नियम, किराया, 
स्टेशनोंकी दूरी, किस जंकशनसे कहाँकों गाडी जाती हैं, पासेल, लगेजके रंट आदि 
सभी आवश्यकीय बातें दे दो गयो हैं। रेलवे छाइनोंका नकशा भी दिया गया हैं। अब 
इस एक टाइम-टेबुलके रखनेसे म्रुसाफिरोंकों सफर करनेमें किसी प्रशारकी अडचन न 
पड़ेगी । यह टाइम-टेबुल प्रति छठे महीने € गादीके समयमें विशेष परिवतेन होनेसे 
जल्दी भी) प्रकाशित हआ करता है। सभी बड़े बड़े स्टेशनोंके बुक स्टॉलपर मिलता है । 
प्रति संख्याका मूल्य ||) 
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मिलन का पता-- 
परुतदकू« शक] क्न, 
बनारस सिटी । 
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